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भ्रवाचन 


स्वर्गीय लाछा भ्रगधानदीनजी ने 'पद्माकर-मंथावछी निकाऊने का 
विचार प्रकट किया था और यह निश्चय हुआ था कि 'रामरसायन' को 
छोड्कर पञ्माकर के शोष पाँच अंथथों का एक सुसंपादित संस्करण प्रका- 
शित कर दिया जाय । पर उनकी असामयिक झूत्यु से यह कार्य जहाँ-का- 
तहाँ पड़ा रह गया, अब उसके प्रकाशित करने का सुयोग आया है। 
यों तो पद्माकर-रचित कितने ही ग्रर्थों का उल्लेख यत्र-ततन्न पाया जाता 
है, पर उनके और ग्रंथ तो मिछते नहीं, केवछ प्रकाशित ग्रंथों के अति- 
रिक्त एक आल्ीजाइ-प्रकाश' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों का पता चलता 
है । इसकी एक प्रति स्वर्गीय गोविंद गिल्लाभाईजी के पुस्तकालय में 
थी और एक प्रति भास्कर रामचंद्र भालेराव मद्दोदय को उनके किसी 
मित्र के पास ग्वालियर में मिली है। गोविंद गिब्छाभाईजी ने अपने 
गुजराती 'शिवराज-शइतक' की भूमिका में लिखा है कि “जगद्विनोद! और 
'जआलीजाह-प्रकाश' में कोई अंतर नहीं है, केवछ आदि और अंत की कुछ 
कविताओं में ही फेरफार है, जो आश्रयदाताओं के विसेद के कारण कर 
दिया गया है। भारकर रामचंद्र भालेराव का कह्दना है कि एन दोनों 
प्रंथों में बीच-बीच में भी थोड़ा-थोढा अदलऊ-बदरू पाया जाता है । इसके 
उन्होंने दो-एक उदाइरण भी अपने उस“लेख में दिए हैं, जो 'माधुरी' में 
कोई चार वर्ष पूर्व श्रकाशित हुआ था। इससे स्पष्ट है कि मोटे रूप में 
दोनों ग्रंथों में कोई भारी अंतर नहीं है । 
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पद्माकर के जितने पंथ प्रकाशित हो छुके हैं, उनमें रामरस 
खंडित है । उसके केवछ तीन कांड ही प्रकाशित हुए हैं। पद्धा चला 
शुसरसायन' की पूरी प्रति बा० जगन्नाथप्रसाद (छतरपुर ) के पार 
और उन्होंने बा० रामकृष्ण वर्मा को प्रकाशित करने के लिए उसे दे 
वादा किया था, पर तीन कांडों के छपने के बाद दोनों व्यक्तियों में 
मतमैद हो गया, इसलिए यह ग्रंथ पूरा प्रकाशित न हो सका । जो भ॑ 
यह ग्रंथ अब पूरा प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त रामरसायन' की : 
के विषय में भी कुछ छोगों का कहना यह है, कि यह पद्माकर की : 
ही नहीं है । कुछ छोग उसे इनके दासीजात पुन्न की कृति बनलात्े 
पामरसायन' में शेथिल्य भी इतना अधिक है कि सहसा कोर 
प्माकर की रचना स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिए पश्माऋर के 
पाँच मंथ--हिम्मतबहादुर. विरुदावछी ,पञ्माभरण, जगद्वि नो द, प्रश्नों ध-ए 
और गंगारूहरी- ही ऐसे रह जाते हैं, जो उनकी अद्र तक उप 
प्रामाणिक रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त प्माकर के कितने ही रुप: 
फुटकर संग्रह-मंथों में भी पाए जाते हैं और बहुत-से पुराने ढ॑ 
पठंतवाले दंगछी कविराजों और भाटों को याद हैं । 

इसने पञ्माकर के इन्हों पाँच ग्रथों का यह संग्रह पद्माझर-पंच। 
के नाम में प्रकाशित कराया है। फुटकर संग्रह्टों को उलटने-पत्दट ने से 
पद्माकर के सेकड़ों छंद मिले, जिनमें से चुनकर कुछ थोड़े-से इस सं 
अंत में तुलुसी-दुछ' के नाम से दे दिए गए हैं। इधर पश्माकर की ज 
के संबंध की चर्चा भी पत्रिकाओं में थोड़ी-बहुत हुई है । उनमें भी कुछ 
छद॒ मिछे हैं। इनमें से जीवनी-संबंधी छंद छाँटकर भूमिका-भाग मे दे 
गए हैं भौर बचे हुए छंद 'फुटकर में रखे गए हैं। जगद्विनोंद में प्र 
पचासा और गंगालहरो के ७-८ हंदों की पुन्रुक्ति है। इनको निकार 
पर इस पंथ के सब छंदों की संख्या कोई सवा चौदद सौ दो जाती 
यदि फुटकर सम्रहों में के छोड़ दिए गए साधारण छंदों को इष्टि में 
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तो इस संग्रह को प्माकर-ग्ंथावली' या 'पश्माकर-कवितावली' कहने में 
इमें कोई संकोच नहीं होना चाद्दविए । 

पश्माकर की कई पुस्तकों के विभिन्‍न संस्करण विभिन्‍न स्थानों से 
प्रकाशित हुए हैं, विशेषतः जगद्विनोद के । पर प्राचीन शेली के अनुसार 
स॒द्गित होने के कारण भारतजीवन श्रेंस और नागरी-प्रचारिणी खभा से 
प्रकाशित अंथों के अतिरिक्त किसी में पाठ की एकरूपता तो क्या, 
शब्दों के इधर-उधर हो जाने ओर अन्य शब्दों के बीच में टपक पड़ने तक 
पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। भारतजीवन से प्रकाशित अंथों में भी 
छापे आदि को कितनी ही अशुद्धियाँ रह गयी थीं । इसलिए पद्माकर की 
कविता का कोई ऐसा संस्करण नहीं था, जो विशेषतः विद्यार्थियों के 
काम में आ सकता । इसी विचार से यह संग्रह प्रकाशित किया गया है । 
(हिम्मतबद्दादुर-विरुदावली' की जो प्रति छाछा भ्रनवानदीनजी के पास 
थी, उसमें कई स्थलों पर कुछ पंक्तियाँ नहीं थीं, इसलिए उन्होंने उनकी 
पूर्ति अपनी ओर थे कर दी थी, हमने उन पंक्तियों को ज्यों-का-स्यों इसमें 
रख दिया है । 

शब्दों, क्रियापदों और विभक्तियों के स्वरूप में हमने रलाकरी अथवा 
मधुरिया पद्धति नहीं अहण की हे । क्योंकि पद्माकर आदि कवियों ने 
काव्य-भापा का सामान्य स्वरूप अहण किया था ओर उसमें विहारी आदि 
प्राचीन कवियों के गहीत स्वरूपों से थोढ़ी-सी भिन्‍नता थी | इसीकिए 
मैं! के स्थान पर में! ही रखा गया है। पद्माकर की आरंभिक और 
उत्तरक्रालीन रचनाओं में जो स्वाभाविक विभेद्‌ रूक्षित हुआ उसे बनाए 
रखने के लिए दोनों में स्वरूप-लेद भी दिखाया गया है, एकरूपता की 
कड़ाई में उसे बिगाड़ा नहीं गया है, जैसे चतुर्थी की विभक्ति कों' 
जागे चछकर को! यहाँ तक कि को! होचई दै। दूसरे पूर्वी त्मभाषा- 
प्रात के उच्चारण अथवा प्राचीन परंपरा के विचार से पद्माकर ने पूर्चे- 
काछिक तथा अन्‍य काछ की कुछ क्रियाओं में भी जहाँ बज में 'थ होता है 
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वहाँ इ! ही रखा है, इसी प्रकार 'व' के स्थान पर उ । इसलिए तुककात के 
अनुरोध के अतिरिक्त अन्यत्र ६ ही रखा गया है। अकारांत पुलिंग 
शब्दों के सामान्यकारक बहुवचन में न, नि ओर चु तीन रूप प्राचीन 
कवियों की कविताओं में पाए जाते हैं। इनमें से 'जु', जो विद्वारी आदि 
की कविता में पाया जाता है, विशेष व्याकरण-सम्मत भौर सम्मीचीन 
नहीं जान पड़ता और उसे पीछे के कवियों ने पहण भी नहों क्रिया। न 
और नि वाले रूप बराबर मिलते हैं। इनमें से नि में 'ह! विभक्ति- 
बोधक है, जो अपभ्रंश की संबंधकारक की 'द्वि! विभाक का जिसका 
प्रयोग प्रायः सभी कारकों में होता था, घिसा रूप जान पढ़ता ८ । छोगों 
ने आगे चलकर इस नि को विभक्ति-सिद्ध रूप न जानकर उसके आगे भी 
विभक्ति जोड़ दी और उसका प्रयोग ठीक बहुवचन नाव शब्दों का तरह 
होने छगा । पर पद्माकर की कविता को ध्यान से देखने पर पता चला 
कि जहाँ विभक्ति का लछोप है वहाँ तो नि है, पर अन्यत्र नाँत रूप हा 
रखा गया है। इसलिए स्वरूप की एकरूपता के विचार से दो-चार 
स्थरों पर जहाँ इसके विपरीत पाठ मिका ठीक कर दिया गया है । 
जगद्ठिनोद आदि प्रंथों में, असावधानी से समझिए या द्धापनेवालों 
के भ्रम से समझ्षिए, कुछ शीषक छूट गए थे । इन्हें पद्माकर की एोंली के 
अनुरूप जोड़कर उसमें एकता छाने का प्रयत्न किया गया है । क्योंकि 
ऐसा न करने से कवि की ग्रृद्दीत पद्धति में भुटि दिखाई पड़ती थी। 
सुविधा के विचार से छंद की संख्या प्रकरण के अनुसार न रखकर अंत सके 
सिरूसिलेवार रखी गई है । इसके अतिरिक्त अपनी ओर से बदलने 
का दुस्साइस नहीं किया गया है । हाँ, जो छापे की अशुद्धियाँ समझी गई 
या लिन्‍्हें असावधानी का परिणाम समझा गया, उन्हें विभिन्न युक्तियों 
से विचार कर ठीक करने की ईशा अवद्यय की गई है। आधुनिक चिह्नों 
का उपयोग छदों के भाव को स्पष्ट कर देने के विचार से द्विया गया है। 
अंत में विस्तृत टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। इनमें कह्दी-कहों 
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कुछ वित्तार के साथ सरकऊ शब्दों का भी अथ देने का तास्पर्थ यह है कि 
परदेशी विद्याथियों को कुछ कठिनाई पड़ती थी, जिसका अनुभव इचर 
थोड़े दिनों से छोगों को हो रहा है । पद्माकर की विशेषताओं और उनके 
रीति-निरूपण पर एक दोड़ती दृष्टि डालनेवाली समालोचश भी जोड़ 
दी गई है, जिससे पद्माकर का स्वरूप समझने में थोड़ी सहायता मिल 
सकेगी, ऐसी आशा है। पद्माकर का एक आमाणिक घित्र भी मिल 
गया है, जो इप्तमें दिया जाता है । 

जिन अंथों से इस संग्रह में सहायता ली गदे है उनका उद्लेख 
यथास्थाव किया गया है। इनके अतिरिक्त भी कितने ही प्रथ और 
पत्रिकाओों का आलोड़न करना पड़ा है। इन सबके रचयिताओं के 
प्रति हम अपनी हार्दिक क़ृतज्ञत्ा प्रकट करते हैं, और विद्वन्मंडली से 
अपनी भ्रुटियों और ृष्टता के लिए क्षमाप्रार्थी हैं | विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट 
की जानेवाली भूछों का सादर स्वागत करने की अभिलाषा रखते हुए हम 
आशा करते हैं कि हिंदी-जनता इस संग्रह को अपनाकर हमें कृतक्ृत्य 
करेगी । 


पक कक विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


ब्रद्मनाल, काशी । 
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पद्माकर-पंचागत 
आमुख 


श्र मु स्छ 
तत्फालीन परिस्थिति 


भगवान्‌ की भक्ति के अनंतर भारतीय जनता अपना “टंगार करने स॑ 
कगी । उसको >्थ्गार-चूत्ति के पोषक छीछापुरुषोश्तम भी कवियों को 
कृपा से उसे मिछ गएू। भावुक भक्तों ने और सांप्रदायिक भक्ति के 
स्वरूपों मे अजुन को कर्तंब्य-सार्ग पर छानेवाऊे अवतार का चित्र ऐसा 
विश्विश्र यना दिया कि दोनों प्रकार के स्वरूपों में बढ़ा अंतर पद गया । 
भागवत्त के आदर्श कृष्ण का केवछ रसिया रूप ही छोगों के सामने २४ 
गया । उधर औरंगजेब के प्रचंद कौर श्रतप्त श्ासन के अनंतर जो प्रसि- 
वतन के रूप में सुदूर दक्षिण से आवाज आई उसकी शोर उत्तरापय 
के विष्छिन्न वीर अग्मसर ही नहीं हुए । कयि छोग अपना कर्सब्य इतना 
अधिक भूल बैठे कि भूषण ऐसे दो-एक कवियों को छोड़कर किस में 
अवसर को उपयोगिता की परख्त ही नहीं की, सबके सब <ंगार करने 
में दी व्यस्त रहे । औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ही अकमण्यता भौर 
विछासिता, झूखनऊ के नवाबों की चटक-मटक, उनके वीरोस्मेष को 
जगाने की कौन कहे, उसे और भी ठंडा करती रही । 'रस' की सरिता 
वेग से यहती रही, सभी रसिया और छेछा बनने की फिक्र में स्यग्म रहें । 
जब मराठों की विराट दार्ति रणनीति के अभाव में पराजित हो गई सो 
भीतर ही भीतर सुरूगनेचाछी भाकांक्षाओे की आग पर भी बेरों राश्य 
जम गड्ढे । #ंगार और नाचरंग के सिवा रजवादों में कुछ रही नहीं गया 


छ पच्माकर-पंसामत 


कवियों की चाटुकार-बृत्ति और उद्दीक्त हो उठी, थे केवछ दरवारों 
महाराज की 'उसरि दराज' की वांछा करने छगे । कवियों की कब, 
महाराज के दिलबहछाव की चीज बनी, उन्हें कतव्यपथ पर छानेवाली नहीं 
बड़े दरबारों की नकछ छोटे दरबारों में भी होने लगी । जमीदा: 
और रइसों का शगछ नायिकाभेद की बारीकी पहचानना हुआ, कविर 
का सौंदय नहीं। छाछूची कवियों ने उन्हें इस रस में खूब शुबोय 
ऐसा डुबोया कि उन्हें साँस लेने की भी फुरसत नहीं दी । कवियों के दंगः 
और अखाड़े झुटने छगे, समस्यापृतियों की कलाब्राजियाँ दिखाई जा; 
ऊगीं, राजा साहब की वीरता के वर्णन के छिग्रे आसमान से उपभा 
इतारे जाने लगे, ब्रह्मांड छाना जाने गा | नायिका की सुकृमारत 
कटि की क्षीणता और विरह की आाहों के निरूपण में हवा में भी किले 
की नीव दी जाने लगी, कद्पना के घोड़े स्वर्ग-पातारू एक करने छगे 
ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होनेवाछा कवि यदि देशदशा और छ्त॑व्य 
भाग के निरूपण में गता भी तो उसे पूछनेवारा कोई नहीं था| स॑. 
छोग समाज से पीछा छुड़ाकर दूर खड़े हो गए थे, पारिवारिक संकर्ों + 
रोटियों के छाछे उपस्थित कर दिए थे। कवियों की दरबारों में अं 
शृत्ति बंध गई थी उसे छोड़कर वे एक दिन सी अपना कफ्रास सही चाल 
सकते थे। सबसे बढ़कर तो इस नशे का चरुऋ्ा था, जो इतना बढ़ रा 
था कि उसी में उन्हें मजा आने छृगा था। इसी से उस समय के कवि उर्स 
इवा में उड्ते रहे, उसके प्रतिकार का किंचिन्सात्र भी प्रयक्ष नहीं किया 
पद्माकर भी इसी परिस्थिति में उत्पन्न हुए थे । उनमें कामब्य-प्रतिम 
चाहे जैसी रही हो, वह भाध्यात्मिक बछ अवद्नय नहीं था लिसके भरोरं 
असाधारण कवि समाज की नकेल अपने हाथ में लेकर उसे अपने अनु 
कूल घुसा चढते हैं। परंपरा के प्रेंस में पागछ् रहनेवाछा कवि अपर्न 
परिस्थिति का .जज़ारू छाँघकर एक तिल भी इधर से टघर नहीं हें 
सकता । इसी से पश्माकर जहाँ के तहाँ पड़े. रहे, वे भरे नहीं बढ़ सके : 


को 


आमुख ५ 


कोकरुचि के स्वर में स्वर मिलाने के अतिरिक्त उस रुचि के संस्कार का 
स्वप्न देखना भी उनके लिये गुनाह था। दूसरों को रसमझ करनेवाला 
पहले ही डूबने-उतराने छूगा। वे जिप्तके दरबार में पहुँचे उसी की 
प्रशस्ति में प्रतिभा का पहाड़ खोदने छगे । 
जीवन-चब्ृत्तांत 

पद्माकर तैलूंग ब्राह्मण थे । इनके पूनपुरुष गोदावरी के निकट रह! 
करते थे । इनके वंश के मूलपुरुष मधुकर भट्ट अन्निगोत्रीय और तैक्ति- 
रीय शाखा के यजुबंदी ब्राह्मण थे । सं० १६१५ में जब शा साँडले 
में प्रसिद्ध महारानी दुर्गावत्ती राज करती थीं तो मूँगीपद्टन से बहुत से 
पचद्राविड दाक्षिणात्य उत्तर की ओर तीर्थाटन के विचार से आाए% 
भौर यहाँ आकर धीरे-धीरे यहीं के वासी हो गए । इन दाक्षिणात्यों में से 
बहुतों ने श्रीगोस्वासी बिद्लनाथजी का आश्रय ग्रहण किया था। इनके 
यहाँ बसने पर एक समुदाय की दो शाखाएँ भी हो गईं, जो मथुरास्थ 
और गोकुलस्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। पच्माकर मथुरास्थ शाखा के थे ।(' 








# वर्ष बाणरसारसन्दुमिलिते श्रोमद्रदापत्तने, 
रम्ये नामंदकोंटितीथमिलिते दुर्गावतोपालिते । 
मूँगीपद्टनतो प्रथवा अधुपुरीश्रीरक्षकालेशरात्‌ , 
संयाता: किल दाज्षिणात्यविबवुधा: साध शर्त सप्त च ॥ 
 भिलाओी जगद्विनोद के प्रकरणों की समाप्ति, “इति'“*“*मथुरास्थायविभोहन- 
लालभद्टात्मजकविपकभाकरविरचिते" **”; रामरसायन के कांडों को समाप्ति, “इस 
ओगथुरास्थमोह्दनलालमड्रात्मजकविपग्राकरविरचिते”; आलीजाइ-प्रकाश के प्रकरणों 
को समाप्ति, “इति मिद्धिश्रीमथुरारथमोट्नलालभद्गात्मजकविपयाकर बिर॒चित “7 *' ”!। 
जो लोग “अुरास्थ' या “मथुरास्थायि! शब्द के कारण पद्माकर को मशुरा का 
रहनेवाला मानते हैं वे भ्रम में हैं (देखो* माधुरी, वर्ष १३, खंड २, संख्या १, 
पृष्ठ ३ )। प्माकर बाँदा के रहनेवाले भी प्रत्तिद्ध हैं। 'प्रवोध-पच्रासा! के पंत में 
आथुरास्थ' न होकर 'बॉदावासी मोहनलाल मट्टां लिखा मिलता है। इसका कारण 
यद है कि ये लोग कई पुश्त से बाँदा के दो रदनेवाले थे। * 


ह पश्माकर-प वास 


पश्माकर के पिता मोहनछाल भट्ट मध्यआंतांतगत सागर रह 
करते थे । इनके पूवपुरुषों का निवास उत्तर में भाने पर पहले-पड़लछ बाँद 
हुआ, इसीलिए ये छोग बाँदावाले भी कहलाते थे। पश्माकर का जन्म 
१८१० में सागर में ही हुआ था। आचार्य केशवदास के समय से डैँदेल 
खंड में साहित्यिक ब्रजभाषा-काव्य का अचलन धीरे-घीरे बहुत बढ गया था 
ब्रजकाव्य का एक केंद्र बुंदेलखंड भी हो गया था। इसलिए पद्माऋर के पूर्यः 
भी जज में काव्य करने के अभिराषी हुए । इनके वंश में इनसे दो पौीर्द 
पू्व जनादनजी से काव्य-रचना का अभ्यास आरंभ होता है । जनाएईंँनर्ज 
के पुत्र मोहनछाल भट्ट भी कविता करने छंगे। करथिता की अपेक्ष' 
इनकी प्रसिद्धि अनुष्ठानों ओर मंत्र-सिद्धि के संबंध में विशेष थी । इसी 
लिए राजदरबारों तक इनकी पहुँच थी । किंतु इतना होने पर भी कार्य- 
रखना में इनका सारा परिवार जुट गया था, इसीलिए इस वंश का नाम 
ही 'कवीशवर वश' पड़ गया और अब तक पश्माकर के यंशज थोड़ी- 
घहुत कविता बराबर करते हैं और अपने को 'कवीइवर” छिखते हैं |# 
भनुष्ठान और मंत्र-साधना के प्रभाव से मोहनछाछू ने राजन्यवर्ग के बहुल 
से छोगों को अपना शिष्य बनाया। दीक्षा की यह परंपरा भो अब 
तक इनके वश में बराबर चली भाती है। 

पह्माकर ने अपने पिता से जिस प्रकार कविता का अभ्यास किया 
उसी अकार मंत्रसिद्धि का भो। तल्कालीन सागर-नरेश रघुनाधराव 
अप्पा साहब की प्रशंसा में पश्माकर ने जो 'सपति सुमेर की” पै' अतीक- 
चांछा कवित्त सुनाया था, कहते हैं, उसपर मुग्ध होकर उन्होंने एक कक्ष 
मुद्रा दी थी, इसी से यह कवित्त पद्माकर के वंदाजों में 'छाडिया' के नाम 
से प्रसिद्ध है। पञ्माकर ने संस्कृत भाषा का भी अभ्यास किया था, 
त्न्त्त्त्त्म्ा+3+त+त>+>त+तह.ईईकई$................. स्यक मकान ५ के 2 + ॥ । 0३७» 

+ देखो माधुरी, १२-२-१, पृष्ठ ७९ । 

| पूरे कवित्त के लिए देखो जगद्विनोद, धंदसंख्या ६१५। 


आउमुत है 


यह उनके अंथों के देखने से भी स्पष्ट छक्षित दोता है । कुछ दिनों बाव 
भ्रप्पा साइब से, जान पड़ता है, अनबन हो गई । इसकिए पद्माकर अपने 
मूलस्थान बाँदा चछे गए और उसे ही अपना निवासस्थान बनाया । 
वहाँ पहुँचकर इन्होंने मंत्रदीक्षा का पुत्रतेनी काय आरंभ किया और 
महाराज जैतपुर तथा सुगरानिवासी नोने अजुनर्सिद्व को अपना शिष्य 
बनाया । भरजुनसिह् ने कक्षचंडी के अनुष्ठान द्वारा अपनी तलवार सिद्ध 
कराई और प्माकर को अपना ही नहीं, अपने कुछमान्न का गुरु 
बनाया । सुगरावाले अब तक पक्चाकर के वंशर्जों से द्वी मंत्रदीक्षा लेते 
हैं। पद्माकर ने अयनी कविता के द्वारा वीरवर अजुेनर्सिह् का 
यशोगान भी किया । अजुनसिद् की खझूत्यु पर दो-एक छंद रुफुट संग्रह 
में भी मिलते हैं--- 


तुपक तमंचे तीर तोरा तरबारन ते, 
काटि-कांटि सेना करी सोचित सितारे की | 

कहे 'पद्माकर' मद्दावत के गिरे कूदि, 
किलकि किलाएँ आयो गज मतवारे की ॥ 

हेरन हँसन दरघषन सान घन यह, 
जूकभन पवार बीर अरज़ुन भारे की। 

जंग में न थाका करथयो सूरन में साका जिद्दि, 
ताका ब्रह्मलोक को पताका ले पँवारे की॥ 

सूर-मुख नूर दे के भूखुरनि दान दे के 
मान दे के तोरा तुराों सिर पे सपूर्तों को । 

मांस मँसहारन अहारन . अधाय, 
तरवार तन ताथ दूयो सुक्ख रनदुती को ॥ 

श्रोण दे के जोगिनिन भोग दे बरंगनान, 
मुंड दे के पारबतीपति मजबूती को। 


6 प्माक्षर - प था 


| मार. दे अरिन अरज्ुन अरज्ुनसिंह, 
गयो देखलोक ओप दे के रज़पूती को ॥ # 
हि ' कद्दा जाता है कि इन्होंने अजुन-रायसा नामक वीरकाब्य भी छिस्पा २ 
वहाँ से पच्माकर दतिया के महाराज पारीक्षत के दरबार में राप्‌ 8 
निम्नलिखित प्रशस्ति-पाठ किया -- 
जप-तप के चुको सु ले चुका सकल सिद्धि, 
दे चुको चुनौती चित्त-चितन के नाम को । 
कहे 'पदमाकर' मद्देसमुख ज़ोय चुको, 
ढोय चुको सुखद सुमेर शअभिराम को ॥| 
भूषमति पाराछत राउरो सुजस गाय, द 
ल्थाय चुको इंदिरा उमंगि निज्ञ घाम को | 
ध्याय चुको धनद्‌ कमाय चुकों कामतरु, 
पाय चुको पारस रिक्राय घुकों राम का || ।' 
कहा जाता है कि पश्माकर को इस कविस पर जागीर मिछी थी 
+दतिया से होकर ये रजधान के गोसाईं अनूपगिरि उपनाम द्विम्मत 
बहादुर के यहाँ गए। हिम्मतबहादुर नवाब शुजाउदौला के जागीर दा 
थे । रजधान का इकाका उन्हें नवाब ने फौज के छिए दिया था। बे स्वय 
कविता करते थे और कवियों का संमान भी किया करते थे । पद्माकर 
ने प्रसन्‍न होकर उनकी प्रशंसा में कई कवित्त रचे | एक उदाइरण छीमिए--- 
तीखे तेगबादी औ सिलाही चढ़े घोड़न पै, 


स्याही चढ़े अमित अरिदन की पेर पै। 
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* शगारसंगह, पृष्ठ २६१ । दूसरे कवित्त में पश्माकर का नाम नहीं है, पर 
जान पढ़ता है कि ये दोनों छंद एक दी स्थान से लिए गए हैं। अजुनसिह को गृह्यु पर 
पग्माकर के इन उद्ारों से पता चलता है कि यथपि ये युद्ध के समय दिग्मतबदादर 
को ओर थे, '९ वीर की उचित प्रशंसा इन्होंने नहीं छोड़ो | | 
है माधुरी, $१३-२-१, पृष्ठ ४। हे 


आसमुख ५ 


कहे “पदमाकर!ः 'निसान चढ़े हाथिन पै, 

धूरिधार चढ़े पाकसासन के सैर पे।॥ 
ज्राजि चतुरंग चमप्त्‌ जंग जीतिबे के लिए, 

हिम्मतबहादर चढ़ोी जो फर-फैल पे। 
छाली चढ़े सुख पे बहाली चढ़े बाहन पे, 

काली चढ़े सिंह पे कपाली चढ़े बैल पे ॥ # 


१८४९ में नोने अजुनसिह से जौर हिम्मतबहादुर से एक 
युद्ध हुआ | उस समय पद्माकर हिम्मतबहादुर के ही यहाँ थे। इन्होंने 
उस समय उनकी विरुदावली गाते हुए एक वीरकाव्य लिखा जिसका 
नाम 'हिस्‍्मतबहादुर-विरुदावली' है। नवाब अछीबह्ादुर ने छुँदेलखंड 
पर आक्रमण किया था और बाँदा को अपने अधीन कर किया था। 
उसके साथ-साथ हिम्मतबद्दादुर और राजा चरखारी ने मिलकर अजुन- 
सिंह पर चढ़ाई की थी । यह्ट लड़ाई अजयगढ़ और बनगाँव के बीच 
के मेंदान में हुई थी। इसमें अंत में अजनसिंद वीरतापूवक लड़ते हुप 
मारे गए थे । 

कद्दा जाता है कि १८५५ तक पशद्माकर हिम्मतबहादुर के ही 
यहाँ रहे । वहाँ से ये सितारे गए भौर महाराज रघुनाथराब ( राधोबा ) 
के दरबार में पहुंचे । जहाँ इन्हें एक छाख रुपये और दस गाँव मिले | 
१८७६ में सागर के रघुनाथराव ने इम्हें फिर अपने यहाँ बुछाया | 
वहाँ उन दिनों कोई छडडाई छिड़ी थी । पद्माकर ने रघुनाथराव की तल- 
चार की प्रशंसा में एक कवित्त बनाया, जो बढ़ा अनोखा है--- 

दाइन ते दूनी तेज तिगुनी चिसूलन तें, ह 

चिल्लिन तें चोगुज़्ी चलाँक चऋ-चाली त॑ । 
# सरस्वती, ११-७, पृष्ठ ३०२ | 
गे मिलाओ टिम्मतबद्दादुर-विरुदावली, छंद २२, २३। 


कहे पद्माकर' महीप रघुनाथराब, हा 
ऐसी समसेर सेर सत्रुन पे घाली ते॥ 
पंचगुनी पब्य ते पचीसगुनी पायक ते, है 
प्ररग पचासशुनों प्रलूय-प्रनाली ते। 
सतगुनी सेस ते सहस्रगुनी सापन तें, े 
लाखगुनी लुक ते करोरगुनी काछोी तें | 
इसके अनंतर प्माकर फिर रघुनाथराव के यहाँ से छौटकर बंद 
भाए। वहाँ से ये जयपुर के लिए रवाना हुए । उस समय वहाँ सा! 
महाराजा प्रतापसिह राज करते थे। वे रवयं कविता करते तर 
कवियों का संमान भी करते थे । पश्माकर ने उनकी प्रशंसा में बहुत ये 
6ंद कटे हैं, जिनमें से दो-एक जगद्विनोद में भी आए हैं ।# उनके हाथिय | 
के वर्णन की एक कविता नीचे दी जाती है--- 
टप्पे की टकोर टक्करन की तड़ातड़ित, 
मारे जब कूरम-करिदों की छड़ालडी । 
कहे 'पदमाकर” भपटद की भड़ाभड़ में, 
सुंडो की सड़ासड़ भुखुंडों की भड़ाभड़ी ) 
मस्ती की मड़ामड़ जड़ाजड़ जेजीरन की, 
पत्नों की पड़ापड़ गरजों की गड़ागड़ी । 
धक्कों को घड़ाघड़ अडंग की अडाअड़ में, 
फड़ाकड़ खुदंतों की कडाकड़ी ॥ || 
प्रतापसिंद की झत्यु तक पश्माकर वहीं रहे । इन्होंने उनकी रत्यु पर 
भी कविता की है | और रागौर महारानी-- जो उनकी झत्यु पर मोर में 





3 न पनपक: 
* देखो जगद्विनोद, छंद ७०५, ७१० | 

| अंगार-संग्रद, पृष्ठ २७५ । 

| देखो पद्माकर-पंचामृत, फुट्कर, प्रतापसिह-बर्णुन, पृष्ठ २७५ । 


आमु ज १९ 


सती हो गई थीं--के संबंध में भी एक कविता मिलती दे ।60 जान पदुता 
है कि प्रतापसिह की रूत्यु हो जाने पर ये बाँदा छौट गण । संभवतः 
'पश्चाभरण की रचना इसी समय हुई दे, क्योंकि वह्ध किसी के नास पर 
नहीं बनाया गया है । उसके उदाइरणों में भी कोई ऐसा पथ नहीं ऐ जो 
किसी नृपति-विशेष के संबंध की ओर संकेत करता दो । 
जयपुर में इनको अधिक आनंद-भोग झरने का सुअवसर मिला था, 
इसलिए ये फिर जयपुर पहुँचे। उन दिनों तत्कालीन नृपति जगतसिह से 
मिलना बड़ा कठिन था । थे राजभोग में लगे हुए थे | पत्माकर ने उनसे 
मिलने की अद्भुत युक्ति निकाली । जगतससिदद गुरु से कुछ कविता का भरी 
अभ्यास किया करते थे। उनके गुरु एक समस्या की पूर्ि में कह दिनों से 
उलझे थे, क्योंकि काफिया दंग था। इन्होंने किसी प्रकार समस्या का पता 
छगाया और उसकी पूर्ति की | समस्या थी-- सारे नममेंडऊ में भारगरठ 
चंद्रमा' । समसस्‍्या-पूर्ति लेकर ये गुरु-शिष्य के समीप पहुंचे, और पढ़ा -' 
संभु के अधर माँ हि कहे की सुरेख राजे, 
गाई जाति रागिनी सु कौन सुर मंद्र भा। 
वेत छुब्रि को है कोकरद में नदी में कहो, 
नखत बिराजे कोन निसि में अलंद्रमा ॥| 
एक हग॒ को है कौन बनेन असंभवित, 
| घटे-बढ़ सो तो दिन पाय पाय पंद्रमा। 
कालीजू के फज्जल की छलित लुनाई सो तो, 
सारे नममंडल में भारगध ऊंद्धमा।॥ | 
समस्यापूर्ति सुनकर ने लोग अवाक रह गपु। परिचय पूछन 
इन्होंने अपने को पद्माकर कवि का स्पेस बतछाया और दसरें दिन 
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24 (2 4 जगदिनो ५५१ गज है| 6४ | 
गे विशाल-मारत, ४-१, पृष्ठ १८ । 


१२ प्रशाकर-पचा 
७ ३ ला म 


सभा में अपने स्वामी को उपस्थित करने का वचन दिया । राजसभा 
पहुँचकर इन्होंने जो परिचय का कवित्त पढ़ा वह बहुत प्रसिद्ध है-- 
भट्ट तिलेंगाने को दवेलखंडबासी कवि, 
खुजसप्रकाली 'पद्माकर' सुनामा होँ। 
जोरत कबित छुंद छुप्पप अनेक भाँति, ु 
संसकृत प्रात पढ़े ज्ु गुनग्रामा हों॥ 
हय रथ पालको गयंद ग्रृह ग्राम चाद, | 
आखर लगाय लेत छाखन ; की सामा हा । 
“ भेरे जान मेरे तुम कान्‍इ हो जगतसिह, 
तेरे जान तेरो वह बिप्र ही सुदामा हों ।॥ 
प्माकर को प्रतिभा देखकर महाराज ने हन्हें राजकति बनाया | 
इन्होंने उनकी विरुदावली के कितने ही छंद कहे हैं ।# कुछ नीचे 
दिए जाते हैं+- क्‍ 
प्रबछ प्रताप-कुछ-दीपक छता के पुन्‍्य, 
पालक पिता के राम राजा ज्यों भगतराज़ । 
कान्ह - अवतार बैरी-बारिधि मथन-काज, 
सील के जहाज बली विक्रम तखतरज़ | 
स्लेच्छ अंधकार मेटिवे को मारतंड दिन, 
दूलह दूनी के हिदुज्न के नखतराज़ | 
पारथ-से पृथुले परिच्छित पुरंदर-से, 
जादौ-से जजाति-से जनक-से जगतराज़ ॥ पं 
जगत्सिह के घोड़ों की प्रशंसा सुनिए --- 


(लक ल+-+>+>«+फन>« «>> +नाब न ७५.५... 9... 7 
# जंगत्सिह की प्रशंसा के छंदों के लिए देखो जगदिनोद उद ४ 
कक दिनोद, ;द ४, ६, 
| माधुरी, १२:२१, पृष्ठ १०॥ 





या 


आस य १ 


मोजी मानसिहायचत रीभत ज्गतसिहद, 
बकले तुरंग ठुंग वे उठत छशाका-से। 
कहे 'पद्माकर' खुपट्रन पनारी परी 
कम्मर के कोता, पिटठ्ठ पिहत पलका-से ॥ 
बाँके समसेर-ले रुमेश-लसे उतंग सूम, 
स्पारन पे सेर दुनहाइन के डुका-से । 
हुलक इुलका-ले खुतका-से तरारिन प्रें 
ललित उलाम जे छगाम दोत लका-से ॥ & 
जगतसिंद की अथवा उनके घोड़ों की ही नहीं, उनके दंगली तीतर- 
बटेरों तक की लछड़ाई का वर्णन पह्माकर ने बड़े जोश-खरोश के साथ 
किया है, १! क्योंकि उन दिनों राजा साइब का यही शगर था। जागे 
चलकर पद्माकर ने महाराजा बद्ादर की आज्ञा से जअगद्वेनोंद! नामक 
नायिकासेद का ग्रंथ बनाया, जिसमें सोटे रूप से तो पुरे रसचक्र का 
निरूपण है, पर विस्तार श्टंगाररस औौर तदंतगंत जा्॑बन विभाव नायक- 
नायिका का है ।[; 
पद्माकर जयपुर से उदयपुर भी गए) उन दिनों वहाँ महाराणा 
भीमसिंद राज कर रहे थे । उद्यपुर में चेन्र शुक्ठा चतुर्थी को 'गनगोर' 
का भारी मेरा छथता है। ये इसी अवसर पर वहाँ गए थे । इन्होंने 
सनगौर के मेले पर कई छंद कट्दे -- 
चौस गनगीरः के सु मिरिजा गुराइन की 
छाई ड्बैपुर में बधाई टोर-ठोर हे। 


# आंगार-संभरठ, पृष्ठ 7२७४ । 

देखो प्माकर-पंचामृत, पृष्ठ २१७०-७१ ॥ 

+ क्दा जाता दे कि पमाकर ने (सवाई जयमिद-विरुदावली' भा लिखी थी ( दे यो 
लाला भगवानदान संपादित पिस्मतबद्यादुरय-जिस्दावली! को भूमिका, पर ११ 
जयधिंद की प्रशंसा का एक छंद 'जगद्विनोद में भी पया जाता हे ( छंद ६६४ )। 
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मे राना या तमासो ताकिये के लिए, 
शी माची आसमान में आफ की भोर है ॥ 
'पदमाकर त्यों धोखे में उम्रा के गज- े 
के .. भोनिन की गोद में गज़ानन को दौर हे । 
पारावार देखा भह्ामेला में महेस पूछें, है 
गौरन में कौन सी हमारी गनगौर हैं ॥ 
नहाय बड़े तड़के भारे कै जल फूलछन की चुनि कै पुनि देरी। 
त्यों 'पदमाकर! मंत्र मनोहर लै जगदूंय अदंब अप से॥ 
या उर धारि कुबॉरपने भार पावन पूजा करी बहु तेरी | 
चेरी गुबिद के पायन की करिए गनगौर गुसाइन मेरी ॥ + 
पश्माकर बड़े राजसी ठाट में रहते थे, यह बात तो इनके परि 
वयवाछ्े कवित्त से भी झलकती है । ये जब जयपुर में थे तो बड़े छाव- 
लब्कर के साथ सफर के छिए निकलते थे । एक बार जयपुर से बाँदा 
जाते ससय इनके छाव-लबकर को देखकर बूंदीवार्कों ने समझा दि 
कोई इसारे राज पर चढ़ाई करने आ रहा है, तब इन्होंने उनका अ्रम 
पूर करने के लिए एक कवित्त बनाकर सुनाया और उससे कहा-- “ताम 
पदमाकर' ढराड मति कोऊ सैया, हम कविराज् हैं प्रताप महाराज के ।”' 
रृंदी के महाराज ने इनका बड़ा सत्कार किया और इन्हें अपने 


यहाँ रहने को विवश किया । कहा जाता है कि इन्होंने वाइसीड़ि 
एमायण का अनुवाद रामरसायन' के नाम से भमद्ाराज यूँदी के आप्रह 
_+लाला सगवानदीन संपादित 'दिस्मतबहादुर-विरुदावली' की भूमिका, एष्ठ 2४ | 
रेस धंद से मिलाभो जगद्दिनोद, छंद २९१, ५६६ । 
7 माधुरी, १३-२-१, पृष्ठ १० । गनगौर” विषयक भय छांदों के लिए देख) 
धाकर-पंचामृत, पृष्ठ २७३, छंद २१-३२ | 
+ पूरे कवि के लिए देखो 'बाबर-पंचासत, पृष्ठ २६६, छंद ३] 





भआरामुख १५ 


से ही बनाथा | # इस अंथ के विषय में कुछ झोगों का कहना है कि 
यह इनके दासीपुश्र का रचा है, क्योंकि इन्होंमे एक सोनारिग रख 
ली थी। | कुछ लोगों का कहना है कि जयपुर में रहते ही समय इन्हें 
कुष्ट रोग हो गया था, जिसके निवारण के लिये इन्होंने रामयश-गान 
किया और वाहक््मीकि रामायण का अनुवाद आरंभ किया एवं राम-वबंदना 
के सस्‍्फुट छंद कद्दे, शो आगे घछकर अवोध-पचासा के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । चाहे जो हो 'रामरसायन की रचना शिथिऊ अवधय है, इसी 
आधार पर उसे कुछ छोग इनका रचा मानने को तेयार नहीं हैं । 


इसके अनंतर ये तर्कालीन ग्वालियर-नरेश दौकतराव सिंधिया के 
यहाँ गए भौर उनकी प्रहंसा में निमश्नलिगित कवित्ष पढ़ा-- 


मीनागढ़ ]. बंबई खुमंद कारे मंद्रांज, 

बंदर को बंद फरि बंदर बसाबैगो। 
कहे 'पद्माकर? कटा के कासमीर हु को, 

पिजर सों घेरि कै कलिजर छुड़ाघेगों ॥ 
बाँका नप दोलत अलीज्ञा महाराज कबों, 

साजि दुछ दपटि फिरंगिन दबापैगो। 
दिल्‍ली दहपट्टि, पटना हू को भपट्ि कारि, 

कबहुँक रूसा कछकत्ता को उड़ाबैगो॥ 


दौलतराव सिंधिया के नाम पर प्माकर ने आलीजाहइ-प्रकाश 
नामक एक नायिफामेद का ग्रंथ बनाया। इस पंथ में और जगद्विनोद' 


का ऑल आओ +... का । पकक्‍कआ # वध जैक तर... ॥ आध्किप.. २६ इक कक. पकहकतिक केस के ॥ अधक् कक समभ | पक ड जत+-ममयूहस्‍तज, 


# गाधुरी, १३-२०-१, पृष्ठ ११ । लेखक का कहना थे कि पशाकर ने एक अंश 
अख्वमेष भाषा” मी यहीं बनाया । 
' सरस्वती, ११-७। 
| पाढातर--छीनगढ़ । 
» माधुरी, १३-२-१, पृष्ठ ११ | 
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में बहुत कम अंतर है।# 'जगद्निनोद! के ही छंद कह्ों-कहों थोड़े बराबदां 
तर से और अधिकांश में उन्हीं शब्दों में रखे हैं। वणन-पद्धति में भी 
कोई अंतर नहीं है। हाँ, आरंभ में दौजतराव की प्रशसा के छंद रखे 
हुए हैं। यथास्थान कुछ अंतर भी पाया जाता है। जैसे कह्ढों-कड्ों 
जगद्विनोद में जे उदाहरण दिए गए हैं उन्हें बदक दिया गया हैं । उदाः 
हरण के लिए 'भाकीजाह-प्रकाश' में मुग्धा का उदाहरण निम्नांकित है -- 
थापति-सी चातुर्री सरापति-सी हंक अर, 
आपति-सी पारति महा श्रज्ञानपन में | 
कहे 'पदभाकर' सुओप दरसाधाति-सी, 
व्यावति-सी नेलुक उँचाई उरोज्ञन में॥ 
लाज़् ही वुलाधति-सी सखिन रिभ्ावति-सी, 
नावति-सी प्रीति श्रति प्रीतम के मन में | 
आँखिन असोसति सी दीसति-सी मंद-मंद, 
आवति चली यों तरुनाई तिय-तन पं ॥ 
इसी प्रकार शांत रस का उदाहरण यह दिया गया ६ - 
धब में रहे भासि, सदा सब ते, मन माया मलीन को जीनत हैं। 
'पद्माकर! बेदन को सुनि के गुनि के गति ज्ञान की गीतत री ॥| 
धनि हैं जन ते निञ्ञ नेह में देह में, आतम-बुद्धि न चीतत हैं । 
रिपूरन ब्रह्म बिचारदि में, निज को छिन से दिन बोतत हैं ॥+ 
तात्यय यह कि मोटे रूप में जगद्निनोद और आलीजाह-प्रकाद में 


कमा सी 








* देखों गोविंद गिल्लाभाई के गुजराती 'शिवराज-शत+/ की भूमिका, ५४ २७ 
आलीजाअकाश' अने 'जगत-विनोद' ए बनने अंथो महारो पासे शखेला थे । ने ते मे 
बिल छे, तेथी हुँ खात्रीथी कहूँ छुउ के ते बे गंथो' एक दे, मात्र आदिश्तनां 
-चार, पाँच-पाँच कविताओं फेरफारवादी थे ) | 

। माधुरी, ४-१-२, पृष्ठ २५६ ! 
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कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही गंध हैं। पश्माकर ने दौछत- 
राव के नाम से करने के पिधार से उसे हीं राइड-अदरूकर एक नया 
अंथ बना डाछा है । अंथ के भारंभ के पद इस प्रकार है -- 
महाशज माधद-तनय, नपमनि दोलतगाव । 
साहब सिंधिया-कुछ-कलछस, दया-दान-दारियाब ॥ 
सोवत सेज फनिद्‌ की, तब त॑ खुचित गुवित्‌ । 
जग जानिब जब ते जग्यों, दोलतराव नरिद्र ॥| 
दीलत आली जाह नूप, हुकुम कियो निशि-नेडू । 
आलीजाह-प्रकाल यह, सरस प्रंथ फारि देहु ॥ 
दीलत आखीजाह को, डुकुम पाथ सबिलास | 
कांबि पदमाकर! करत हैं, आलीजाह-प्रकाल | # 
रचना-काछ इस प्रक'र दिया है -- 
निद्धि ठुगुन कारि जानि, उन पर अटठहत्तर अधिक । 
विक्रम सो पहिलानि, साधन सुदि ईद अष्टमी | # 
पंथ का उपसंहार इस प्रकार दिया गया है--- 
दीलत न्प के हुकुम तें, आली श्रतिद्धि दुलास | 
काबि पदमाऋर' ही कियों, शआफछोीजाद-प्रकास ॥ 3 
इृति ४फ्िशीमशधुरास्पनश्ोंदनलछालभदासर व इजिपदा कर वर वि खाली- 
जाहप्रकाशकाब्य॑ संपूर्ण म ।४१ 
इससे स्पष्ट 6 कि जालीआइ-्प्रकाश की रखना ३6०४ में हुई । 
पद्माकर के इसी भंथ मे रखना हाल मिछता है । उस्यालियर में ही इन्हंगे 
दोल्तराबव के एक गुसादिय ऊ्योम्ी! के काने थे रंब्फूत के 'हिसोपदेश' 
का गद्ययश्चत्मझ सापानु न भी किया था 


$+ #७९ अ्रशिीाफ! सशाररौकापइस+ लेल्सॉ2 4 कक बादपर्फ बरफशाओक पहमक००+ ॥चाकसालाकपांगडपक+.. आरके... कम ऋ>आतगढ अुकिगरीम्शानपानाकार कर सैनिकेस मोर कार । 








# भेद! | 
हर 


4८ पश्माकर-पं चामत 
भ्रीखंडोजी राव को सुत रानोजी राघ। 
ता खुत ऊद्ाजी डदित, जाको परम प्रभाव ॥ 
ऊदाजी ताँत्या प्रबछ, सुभमति गुन-गंभीर । 
उृपमनि दौलूतराव का; मुख्य मुसादिब बीर ॥ 
ऊदाजों के नेह सो, 'पद्माकर' सुस्त पाय । 
राजनीति की बचनिका, यों भाषत चित छाय ॥ & 
ऊपर कहा जा चुका है कि जयपुर में ही पश्माकर के घारीर में बयेत 
कुष्ट हो गया था। छोकिक वैद्यों की कुछ भी चकती न वेश उन्होंने पार- 
<' छोढ़िक वैध भगवान्‌ रामचंद्र की शरण छी भौर 'रामरसायन' किखना आरंभ 
किया ! इसलिए ये जयपुर से छुट्टी छेकर बाँदा चले आप । छोगों का 
कहना है कि रामरसायन' बाँदा में समाप्त हुआ और उप्तके अन॑तर 'प्र्रोध- 
पचासा समाप्त किया गया। कहते हैं कि भगवान्‌ की धारण में जाने से 
रोग दब गया, किंतु दो-चार चिह्न यन्न-तश्न अभी बच रहेंगे । इधर 
१८८३ में महाराज रतनसिंद चरखारी की गही पर गेंद । पद्मारर 
अपनी पुरानी अवृत्ति के भजुसार उनसे मिछने के छिए 'वरखारी गए, पर 
उन्होंने इनसे भेंट नहीं की । इस अपमान से इनके वित्त में बढ़ी भाष्म- 
ग्छानि हुईं । उस समय, कहा जाता है, इन्होंने निम्नलिग्धिन कतित्त 
ढिखा और राजा साहब के पास भेजा । 
तुम गढ़ किर्छा सदा जोर करि जीतत हो, 
पिगल अमरकोष जीतत जहाज हैं। 
उमर सदा साम दाम दंड भेद न्याव करो, 
चारो बेद इमहूँ सुनावत समाज हैं॥ 
घोड़े रथ ऊँट पैदल तुम्हारे साथ, 
_जत सदा ही हम छप्पो छुंद साज हैं। 
# जाला भगवानदीन संपादित दिम्मतवह्नदुर-विरदावनी दो हलक हे 


।#सकी 
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तुम सो ओ हम सो बराबारि को दावा गिनो, 
तुम महराज दो तो हम काबिराज है ॥ » 

इसपर महाराज को आत्मज्ञान हुभा और उन्होंने पद्माऋर से क्षमा 
माँगो । पर इनके चित्त में कुछ ऐसी आत्मग्लानि समा गई थी कि 
ये उनके यहाँ नहीं गए । वहाँ से घर को न लौटकर इन्द्रोंने पतित- 
पावनी गंगा की शरण में जाने का निश्चय कर कानपुर की भोर भ्रस्थान 
किया । कहा जाता है कि इन्होंने रास्ते में ही गंगाजी की स्तुति में 
पागाजहरी की रचना कर डाली । गंगालहरी के छंदों को ध्यान से 
देखने से जान पड़ता है कि आरंस के पद्चों में सामान्य वंदना दे और 
अंत के पर्थों में मानो रचयिता गया के संम्ुख ही पहुँच गया दो । यही 
नहीं, रोगसुक्ति की चर्चा भी अंत के कविततों में है।|' कानपुर में पद्मा- 
कर का कुष्ट चष्ट हो. गया। पर उसके बाद ये केवछ ६ मास तक ओर 

जीवित रहे । अंत में वहों १८९० में स्वगंवासी हुए । 
पक्षाकर के उपरिछिखित चरिश्र को देखने से स्पष्ट पता चढता है 
हि ये ओवन भर भटकते ही रहे । थोड़ा-सा जसकर रहने का अवसर 
इन्हें जयपुर में दी मिछा । संखार के प्रवाह् को इष्टि में रखकर विचार 
करने से दो प्रकार के मलुष्य दिखाई पड़ते हैँ, एक तो वे जो चाहे 
औैसी परिस्थिति में उत्पक्ष हों, समाज की कैसी ही बुरी स्थिति में समाज 
के अंग बनें, छोक का सश्या स्वरूप लख छेते हें और अपनी नींश्ी 
हिथति को दवाकर ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कवियों का 
ही दृ्शंत सामने रखिए । समाज दासता की बेड़ी पहनकर अथना अक- 
मंण्यता की जंजीर बॉँधकर अपने स्थान से चाहे टस से मस भी न हो, 
पर ऐसे कवि समाज के सामने ऐसा आदश रखते हैं जिससे छोग अपना 
कर्तव्य सीखें। मतवाद का वितंडाबौद खड़ाकर जिस समय छोग 
77 माुरी, १३-२१, शछ १२।... 

' देखो छंद ५० । 
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२० प्माकर-य चामृत्त 
जनता को अपनी-अपनी ओर खींखकर उसे और भी गदल में ढकेछ रहे 
मे उस समय तुरुसीदास ने अपनी कविता के द्वारा समाज का साग्रदा 
बिक मतवाद में नहीं फँसाया, उसे गड्ढे से विकालकर राजदगर पर 
ज़ढ़ा किया। ईइवर का ऐसा स्वरूप, पेसी भक्ति कोर्यो के सासने रखी 
ज्ञो सब वर्ग के छोगों के लिए, सब प्रकार की स्थिति में पढ़े म्याक्तयों के 
हिए सब समय और सभी स्थानों पर सुकभ थी | इसका परिणाम भी 
अनुकूछ ही हुआ । छोगों ने इस राजमार्ग पर आकर साँस की, पकृम- 
धक्का से जान बची । इस पकार के कवियों के संबंध में कहा जागगा (के 
में अपने समय की परिस्थिति को दबाकर ऊँचे उठे, उसके श्रयाह में 
स्वयं नहीं बढ़े । तुठ्सीदास को जाने दीजिए, वे महात्मा थे। भ्रूषण 
को ही छे कीजिए । भूषण का भाविभांव जिस समय हुआ उस समय 
बारों भोर #ंगार ही शंगार छाया हुआ था। औरंगजेब के प्रशंढ शासन 
श्र दुबककर उत्तर भारत के राजा-महाराजा सिर शठाने का साहस नहीँ 
करते थे। उनके लिए शाही कर चुकाकर महर्ों के भीतर भाराम करना 
ही सब कुछ था । इसलिए चाहुकार कवि उनकी प्रशंसा के साथ-साथ 
उनकी #ंगार-पिपासा को शांत करने के किए नवोंदार्भों की भाव-भंगी 
का चित्रण करने में ही छगे रहते थे। तास्पये यह कि छोभ के शद्मे के 
भीतर से वे सबको शाहंशाह मानते थे और केवछ श्गार-वपक पिंकाकर 
इनके ऊपर दोइरा नज्ञा चदाया करते थे। भौर तो और भूषण के सरों 
भाई भी यही कार्य करते थे। पर भूषण ने अंगार को छात सारी और 
प्रीर रस को अपना अभिप्रेत रस बताया। इतना ही नहीं, नायक का 
चुनाव करने में भी भूषण ने शुद्धिमत्ता का परिचय विया। शिवाजी 
श्रोर उत्रसार ऐसे छोकरक्षक वौरों को भपनी कविता का नापक बनाया 
हिम्मतबह्ादुर ऐसे साधारण छोगों को नहों, जिनके प्रति जनता का 
कोई भाव ही न हो $ प्रबंध-काव्य के विषय में, विशेषतः वीरकास्य के 
विषय में ऐसे ही चरिन्नन्तनायकों की आवश्यकता होती है. जिगके प्रति 


हि 


आमुरत् २१ 


जनता की भावना पहले से भी कुछ बेंधी हो, /विटास-प्रसिद्ध क्षपवा 
प्रख्यात धीरोदाफ्त बीर के घरिश्न को काय्य का वण्ये जिपय बनाने का सुछ 
यही है कि कवि छोग किसी ऐसे घुरहु परयारू का चरिद्रर्िश्राण मे 
आरंभ कर दें जिनके प्रति समाज की कोई भावना हीं न हो अथता 
भावना दँधते-बैघते बेंधे भी तो अभ्रद्धा हो. जाय ' यदि सख पूछा जाय 
तो भूषण की कविता में अनुरंजन की साश्रा इसीलिए बद गई है कि 
उसके नायक समाज के हृदय में पहले से ही घर करके घेंठे हुए बीर हैं । 
अगर ऐसा न होता तो सूदन का सुजान-बरित आम लोग विदोप पढ़ते, 
भूषण की कविता को आदर न देते । भूषण प्रवाह में यहे नहीं, उसे पार“ 
कर, उस्ते पीछे छोड़कर बहुत भागे यद्‌ गए। पश्माकर अपनी परिश्थिति को 
दयाकर ऊपर उठ जानेवाले व्यक्तियों में से नहों थे।| ये समाज के प्रयाह के 
साथ ही बहते रहे । जब जिस राजा के दरबार में पहुंचे, उसकी प्रशप्ता 
के पुछ बाँध दिए । इनमें काव्य-निर्माण की जो प्रतिभा थी उसका 
रंजनकारी उपयोग न हो सका। यदि इन्होंने टिम्मतबड़ादर-विरुदायस्टी 
की भाँति अन्‍य नरेशों का विरुद ही गाया होता, जगहिनोद आदि 
सामान्य रूचि के अन्य अंथ न छिसे होते तो हस्ह कोई जानता भी नहीं । 
जगरिनाद में भी नायिकामेद को हां ग्रहण कर ंगार के १०० प्रर्थो क्रो 
सूची में एक संख्या भर बढ़ा दी, कोई नई उद्घाचना नहीं की | इसलिपु 
इस इष्टि से थे अपना कोई विशेष महत्व नहों रखते । इनको विशेषता 
विषय के निरूपण की बोघराम्य पद्ति और भाषा का सोध्व है। यदि 
केद्ाव की तरह घमस्कार के फेर में पढ़कर दूर की कौड़ी छातने के प्रयक्ष 
में ये भी पढ़ जाते, भावों की अभिव्यक्ति में ऋणुता न रखते तो टनकों 
कोड पुस्तक सादिध्य के काम्म की न होनी । जीवन के असम समय में 
इन्हें अपनी इस छोलप पूर्ति के लिए पमश्मासाप करना ही पढ़ा । 
प्रबोध-प चासा के पर्षों में कवि के आश्यतर जीवन की भी पसफकक स्पच्छ 
दिखाई देती है--- 


था प्रशाकर-पंनामत 
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“पेट की चौरे चपेट सही, परमारथ स्वार्थ लागि विगारे। 

त्यों 'पद्माकर' भक्ति भजी, सुनि दंभ के द्रोह के दोह नगार | 
4 4 9९ ऊ५ 

यों मन छालची छाछच में छूगि छोभ-तरंगन में अवयागों । 

त्यों 'पदमाकर' गेह के देह के, नेह के काज न कादि सराहयों || 


९ 4 है # 
है रहे दानी प्रयास बिना अनहोनों न द्वे सके कोटि उपाई | 
जो बिधि भाल में छीकि लिखी सो बढ़ाई बढ़ें न घट न घटाई ॥ 
/" “ पद्माकर की सारी कविता इनके जीवन के अनुकूछ हो चाटनों रही 
है। नवयोधन में इन्होंने वीर रस को अपनाया, युवावस्था में हंगाररस 
में इबे ओर ढछती अवस्था में भक्ति की कविता की । इस्दोंने घन भी 
कमाया, पर उससे शांति नहीं मिछी। ठाठ इनका राजसी अवश्य 
था। 'छाखन की सामा हों! से भी जान पढ़ता है कि ये बदे राजस। ढंग 
से रहनेवाले व्यक्ति थे । इनके वित्त में चोद भी करारी छगती थीं। 
पश्माकर के विषय में बहुत-सी किंवद॒तियाँ प्रखक्षित हैं, उनसे भौर थाहे 
फोह तथ्य न तिकछे, पर इनके स्वभाव का थोड़ा-सा परिचय अवधय 
मिर जाता है । ठाकुर ( मैतपुरी, कायरथ ) और इनसे ए्‌+ बार 
हिम्मतबह्ादुर के दरबार में कुछ बातचीत हुईं थी। ठाकुर की कंथिता 
के संबंध में इनसे पूछा गया कि उनकी कविता कैसी ८ । 
इन्होंने अपनी स्पष्ट आलोचना तुरत सुद्ा दी । इन्होंने कहा कविता अभी 
और भावमय है, पर शब्द हलके हैं। ठाकुर ने तुरत जवाब दिया कि 
इसी से मेरी कविता उड़ी-उड़ी फिरती है। इस प्रसंग से यह शान पढ़ता 
है कि पश्माकर निर्भोक ससालोंचक ये। ठाकुर भावुक कवि भ्रवइय हैं, 
वैसी कविता करने में बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं, हिंदी में टाकुर पेसे 
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+ देखो इसी प्रकार के भन्य स्थल, प्रबोध-पचासा, छंद १६, २६, ५४४५, ४ 
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आमुख रे 


स्वतंत्र काव्य-रचयिताओं की संख्या थोड़ी है, ये अपनी अछय विशेषता 
लिए हुए हैं ; पर शब्दों का यभरेष्ट चुनाव अवइय उनकी कविता में नहीं 
पाया जाता । पमाकर ने दाब्दों के चुनाव और संगठन पर पिशेष ध्यान 
रखा है, विशेषतः इनकी प्रौदावस्था ४ रचनाओं में इसपर पिशेष 
दृष्टि रखी गई है। आरे चक्कर हनकी रचना भी उड़ी-ठदी फिरी, 
इसे तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता; पर उसने अपना 
प्रकृत गाभीय नहीं छोड़ा । 

इसी प्रकार एक दूसरी कथा है, जिसके करण प्माकर ने वीर 
शब्द का प्रयोग ही स्याग दिया था। ४ इससे हनके द्वंदय का, इनको 
प्रकृति का परिचय मिछता हैं। ये दंगछी कवि थे। कागे भी हनकी 
कविता पंत के दंगलों मे बरागर काम में आती रहती और अजगर भी आानी 
है। दंगलो छोगों को हृदय पर चोद करनेवाले प्रसंगों का सामना भी 
करना ही पदता है और उसके आयेश में नाना प्रकार की भीःष्स-प्रति- 
जाएँ भी करनी पड़सी हैं । 

कद्दा जाता है हि पद्माकर को तारादेवी का इृष्ट था। इसके कुक में 
देवी की पूजा जब दक इृष्टदेवी के रूप में घलती हैं, किन इनकी 
कविता के देखने से इस हृ्टथ का पता नहों चलता । प्रयोध-पचासा? 
की कविता देखने से ऐसा जान पदुता है # ये रास के उपासह़ थे ॥ 
इस पुस्तक में कुछ ७१ छंद हैं, जिनमें केवक पहला दांकर की धबंदना का 
है। जान पढ़ता दे, इसका संग्रह अऋरमत से हो गया है। पुरुतक के नाम 
से भी इसमे ७० ही छंद होने चाहिएँ। अन्य पुस्तकों में के कई 
ठवाहरणों भें रामविपयक रचना पाई जाती ढह। राम के अतिरिक 
कृष्ण की चंदना के पद्य इनके तीन प्रारंसिक अंथों के आद में 
पाए जाते हैं। किनु थे इनके दृष्टेव नहों जान पढते । पिषय के 


# देखो लाला मगवानदीन संपादित दियादवढ़, 7 "विस्दावली की भूमिका । 


श्भृ पद्माकर-पंचासू 
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भधिष्ठात्‌ देव समझकर तत्तत्‌ अंथों में ठवकी वंदना की गई है। जयगद्िनोः 
में जय जय दाक्ति शिछामयी' का नाम अ्ामदेवी के रूप में ही जागा है 
' ऋर-कास्य में इस प्रकार सना रहनेवाल्ा कवि, हि निसके सामने 
पहुँचा कुछ-न-कुछ उसकी प्रशंसा छंद में बाँध ही दी, अपनी इष्टदेसी प 
कुछ न कहे, अवध्य एक विचारणीय बात है | 

प्माकर के स्वभाव का और कोई परिचय इसके काव्य से नहीं 
सिलता । इनसें प्रतिभा अवद्य थी, पर कहीं-कहीं उसका पुरुपयोंग भी 
हुआ । पर जहाँ इन्होंने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया है यहाँ हइमकी कविता 
चमक उठी है । 


प्रबंध-चिधान 


सुक्तक-रचना करने की अपेक्षा प्रबंध-काव्य छिश्लना विशेष कट्धित 
है; क्योंकि मुक्तकरचना में साहित्यशास्त्र में गिनाई हुईं रस्त-साममप्री 
यदि पूर्ण हो गईं तो कवि को सफलता मिर जाना सरक् है, पर प्रयंध- 
रचना में केवड रस-सामग्री का एकत्र हो जाना ही पर्याप्ष नहीं है। 
ट्प्में भवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रवाह में जय तक 
देखक पाठकों को प्प्न न कर सके तब तक वह सफष्ठ नई कहा भा 
सकता। . रीतिकाल के कवि भुक्तक-रचना में जितसे सिदहस्त थे उतने 
अवेधरचना से नहीं । यहाँ तक कि आचार्य केशवदास भी प्रयंध-रचना 
में सफ़छ नहीं हो सके। हिंदी में गिनाने को तो छोटे-छोटे कई प्रयंध- 
काव्य हैं, पर उनमें से बहुतों में प्रबन्ध-करपना एवं संब्ंध-निर्वाद ' 
पारा नहीं पाया जाता, रस-संचार फिर हो तो कहाँ से हो । मुक्त 
रचना में मेंजी हुईं वाणी अ्वंध के क्षेत्र में आकर टेढी मेढ़ी इंदों का 
भहर खड़ा करती नजर आती है, उसमें वह प्रतिभा नहीं दिल 
“पदती जो महक को गठा हुआ भौर सनोहर बना सके । जिन कार्थ्यों 
पेम का भी भेर था उनसे तो पन्न-तन्न कुछ रससिक्त प्रसंग पम्रिक्ठ : 


हर 
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जाते हैं, क्योंकि कवि लोग शट गार-रचना का अभ्यास मुक्तक में बहुत 
कुछ कर चुके थे, पर जिन का््यों में सूखा वीर रस पाया जाता है दे 
जोर भी असफक रहे । शूगार की उपासना करनेवाले कर्वियों के हाथ 
में पढ़कर वीर रस में केवछ बंदूक और तोपों की 'घड़ाधढ़, भड़ाभडः 
और तलवारों की 'चमाचम' के सिद्रा ओर कुछ दिखाई ही नहीं पडता | 
वीर रस के स्थायीभाव उत्साइ के स्वरूप-सेद की इृष्टि से यद्यपि वीरों 
के भी कई स्वरूप माने गए हैं, पर इसमें संदेह नहों कि युद्धवीर दी 
को हिंदीवाले इस रस का मुख्य आक्ंबन मानते जा रहे हैं। भूषण 
धेसे चीर रस के प्रमुख कवि भी जब प्रबंध-रचना में संलझ्नम नहों हुए 
और मुक्तक-रचना में सलझ होकर भी जब केवक शिवाजी की युद्धवीरता 
का हो चित्र खींचते रह गए तो औरों से भधिक आशा करना व्यथ है । 
रस-संचार में सबसे आवश्यक वस्तु दे आलंबन। किसी रस का आलू“ 
थयन जब तक उपयुक्त न होगा तब तक कविजी छाख माथा मार उनकी 
कविता रस-संचार तो दूर रहा, रस का कोई स्वरूप ही नहीं खड़ा कर 
सकती, कभी-कभी तो बात ही उलट जाया करती दै । यदि किसी हिजदडे 
को वीर रस का आरुवन बनाकर तोर्पों की बाढ़ का ताँता छूगा दिया 
जाय, बाणवर्षा से त्रद्मांड को घेर दिया जाय और तलवार की काट से 
यहे हुए रुघिर से बड़े-बड़े समुद्र भी भर दिए जाये तो भी कोई रस या 
भाव पाठक के हृदय में नहीं उदय होगा। सुक्तक-रचना में भी जहाँ 


श्भ् पद्मा कर -प चागत 
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अभिष्ठात देव समझकर तत्तत्‌ अंथों में उनकी बंदगा की गईं है। जगद्विनोद 
में 'जय जय शक्ति शिकामयी' का नास आमदेखी के रूप में ही आया है। 
' ऋर-काम्य में हस प्रकार सना रहनेवाला कवि, कि निसके साममे 
पहुँचा कुछ-न-कुछ उसकी प्रशंसा छंद में बाँध ही दी, अपनी (ष्टदेवी पर 
कुछ न कहे, भवध्रय एक विचारणीय बात है । 

प्मचाकर के स्वभाव का और कोई परिचय इनके काभ्य से नहीं 
मिलता । इनमें प्रतिभा अवश्य थी, पर कहीं-कदीं उसका दुरुपयोग था 
हुआ । पर जहाँ इन्होंने थोदा-सा भी ध्यान दिया हैं यहाँ हतकी कविता 
चमक उठी है | 


प्रबंध-विधान 


मुक्तक-रचना करने की अपेक्षा प्रबंध-काव्य छिमना बियोष कंडिन 
है; क्योंकि मुक्तकरचना में साहित्यशासत्र में गिनाई हुईं रस-सामग्री 
यदि पूर्ण हो गईं तो कवि को सफलता मिऊ जाना सरछ है, पर ध्रयंध- 
रचना में केवछ रस-सामग्री का एकन्र हो जाना ही पर्याप्ष नहीं है । 
ख्प्ें प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रवाह में जय सक 
छेखक पाठकों को म्त न कर सके तब तक वह सफछ नहीं कहा शा 
सकता। . रीतिकाल के कवि मुक्तक-रचना में जितने सिद्धहस्त थे उतने 
अवेध-रचना में नहीं। यहाँ तक कि आचार्य क्रेशवदास भी प्रबंध-रवचना 
में सफल नहीं हो सके। हिंदी में गिवाने को तो छोटे-कोटे कई प्रयंध- 
काध्य हैं, पर उनमें से बहुतों में प्रबन्ध-कव्पना एवं संबंध-निर्याह भी 
परा“परा नहीं पाया जाता, रस-संचार फिर हो तो कहाँ से हो । सुक्क- 
रचना में मेज हुईं वाणी प्रबंध के औज्न में आकर टेढ़ी'मेढ़ो ईंट का ही 
हहठ उड़ा करती नजर आती है, उसमें बह प्रतिमा नहीं दिखाई 
“पड़ती जो महरू को गठा हुआ और सनोहर बना सके । जिस कार्यों में 
प्रेम का सी सेठ था उनसें तो यन्न-तन्न कुछ रससिक्त प्रसंग मिकछ भी 
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जाते हैं, क्योंकि कवि छोग आऋगार-रचना का अभ्यास झुक्तक में बहुत 
कुछ कर चुके थे, पर जिन कार्यों में सूस्या वीर रस पाया जाता हैं ये 
ओर भी भसफरछ रहे। श्टगार की उपासना करनेवाले कर्वियों के दाथ 
में पदकर यीर रस में केवछ बंदूक और तोर्पों की घड़ाचढ, भद्ठाभद! 
और तलवारों की 'चमाचम' के सिवा और कुछ दिग्याई ही नहीं पदुता । 
बीर रस के स्थायीभाव उत्साह के स्परूप-सेर की दृष्टि से यद्यपि धीरों 
के भी कई स्वरूप माने गए हैं, पर इसमें संदेह नहों कि युद्धवीर दी 
को हिंदीवाले इस रस का मुख्य आह्ंबन मानते था रहे हैं । भूषण 
ऐसे घीर रस के अमुख् कवि भी जब प्रबंध-रचना में संझप्त नहों हुप्‌ 
और मुक्तक-रचना में संखम हाकर भी जब केवछ शिवाजी की श्ुद्वीरता 
का ही चित्र खींचते रह गए तो औौरों से भ्रघिक आद्या करना व्यर्थ है । 
रस-संचार में सबसे आवश्यक वस्तु है आलंबन। फिसी रस का आर 
यत जब तक उपयुक्त न होगा तब तक काविजी छात्र साथा मार उनकी 
कविता रस-संचार तो दूर रहा, रस का आई स्वरूप ही नहीं खड़ा कर 
सकती, कभी-कभी तो यात ही उलट जाया करती है । यदि किसी हिजड़े 
को वीर रस का जालंबन बनाकर तोर्पो की बाद का ताँता छगा दिया 
जाय, बाणवप्ां से ब्रद्मांड को घेर दिया जाय और तलवार की काट से 
यहे हुए राघिर से बड़े-बड़े समुद्र भी सर दिए जाय॑ तो भी फोई रस या 
भाव पाठक के हदय में सद्ीं उदय होगा। सुक्तकरचना में भी जहाँ 
पाठक को स्वयं प्रसंग का आक्षेपर करना होंगा यहाँ तो. गनीमत है, पर 
जहाँ प्रसंग स्पष्ट होगा और आालंयन उपयुक्त न होगा वहाँ रस का एक 
घिंदु भी नहीं निकठ सकता, फिर प्रबंध की तो बात ही न्‍यारीडं। 
प्राचीन साहित्य प्रथों में प्रबरंध-रचगा के लिप जो प्रस्यातन फथावस्तु फा 
विधान किया गया ६७ उसका भी यटी रहस्य जान पडा है । एतिहासिक था 
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# इतिहासीक्रव दृष्तमस्यद्रा सफ्-वनासयस ादि्यदपण । 


२६ प्माकरय-पंचाशत 
प्रसिद्ध कथावस्तु के प्रहण करने से आाहंबन के प्रति पाठक या दर्शक 
की एक मनोवृत्ति पहले से ही बंधी रहती है। रस-संचार में बह 
मनोवृत्ति विशेष सहायक द्ोती है, इसे तो मानना ही पढेंगा । रामचरित 
को छेकर जितने भी काव्य रचे जाते हैं, उनमें असिद्ध कवियों को भी 
जो कहीं-कहीं सफलता मिल्ल जाती है उसका रहस्प यहां सनोरमृत्ति ;। 
रमरचंद्विका' प्रबंध-काव्य की दृष्टि ले एक असफल रचना मानी जाता ह, 
पर उसमें भी कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पाठकों की बूत्ति रमती हैं, इसका 
कारण पाठकों की राम की ओर से बेँंधी हुईं एक मनोय्ृत्ति भी 6 । भूषण 
की कविता के आदर का मूल कारण आरंबन का ही चुनाव है, यदि वे 
शिवाजी और छतन्नसाल ऐसे वीरों को अपनी कविता का आलंबन न बनाते 
तो उनकी कविता को कोई पूछता भी नहीं, क्मोंश्षि र[-लाशओ की 
पू्णता भूषण की कविता में बहुत कम मिकती है । छोक का रूगल थाहने 
वाले वीरों के गुणयान में जिन कवियों की वाणी प्रवृत्त होतों ४, थे चाहे 
प्राकृत जन ही क्‍यों न हों, वाणी को कभी पछताना नहीं पदुला । छोक- 
कल्याण भी इंइवरत्व का चिह्न है। इसी से ऐसे दीरों का प्रशंसा के सात 
भ्रनत कार तक जनता में प्रचलित रहते हैं। आहहा और ऊदार नी 
प्रशंसा के गीत अब तक जनता बढ़े चाव से गाती भौर सुनी है । यहाँ 
तक कि इसकी मूछ कविता आंतमेद से अपने ऐ्रेलेलसे स्वरूप बना 
चुकी है कि सबमें कथा के अतिरिक्त और किसी प्रकार का एुकरव 
दिखाई ही नहीं पढ़ता । 
इसी प्रसंग में एक बार फिर उस परिस्थिति पर दृष्टि शासन 
चाहिए जिसमें प्माकर का आविर्भाव हुमा था। भौरागजेब के प्रयढ़ 
शासन का अंत हो जाने पर सरा्रों ने अपना सिर उठाया और अपने 
साञ्नाज्य का खूब विस्तार कर ढिया, पर आरे चढ़कर फूर के कारण 
साम्राज्य का भी हास हो गया | समस्त भारत में छोटेझ्योे राजा अपना- 
अपना राज एक-दूसरे से ढद़ते-झगड़ते किसी प्रकार अछाने छरें। 
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उनमें न तो कोई शक्ति थी भौर न हौसला। जो थोडा थी बल प४ला 
था वह अपने पढ़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर बेठता कोर लिभ्रल राजाओं की 
दुबाकर अपना राज्य या लिया करता था। कवियों के . लि "पा 
आश्रय अय थे ही नहीं । वि.मादित्व और खायें शालकर सीन वे. समय 
सपने दो रहे थे, कवि लोग हनहीं राजाओं भधया या कॉंदएं के अद धर 
जमीदारों का आश्रय अहण कर रहे थे। राजा साहब चाहे शिकार भा 
वूसरे का ही किया हुआ ग्रहण करते हों, रंगसहल से बाहर कभी ५६.4 
भी न देते हों, पर उनकी काट से रण मे बढु-बड़े बारां के आसान 
मिटा दिए जाते थे, अजुन जादि वीर उनके सामने पानी भरने लगतें 
पे! कवियों की यह वेदयात्रति उस समस बढ़ीं ही शोचमीय थीं। 
यही नहीं, कवि झोग कुछ कविताएँ बना लेसे थे और विभिन्न आश्रय" 
दाताओं के यहाँ पहुँचकर उसी कबिता में कुछ जगा विछा री जोड़ 
अपना धोड़ा कुदाने छगाते थे। कहीं नाम ही बदछ कर काठ चारों श्पां 
करते थे । कभी उनके नाम पर ग्रंथ की रखना कर देसे थे । देख गे 
कवियों को भी यहाँ ऋरना पडा। कहाँ कृशल-पिलास को रेथना 
करनी पड़ी तो कहीं. भवानीं-बिटास की । प्माकर भी उस समय के 
प्रवाह से एथक नहीं थे । इनके जगा»हिनोंद और आाली धाक-५ का२ 
में केवल अगाड़ी-पिछाही के पद्चों का हा भेद है। दाखता भीर दारदयों 
के कारण कवियों में वह बुद्धि भोर शवृता नहीं रह गई थी जा सरपक्ष का 
समथन करती । 

तात्पय यदद कि काव्यदंध में किसी कति के ल्लिए जो सबते पहन्ट 
विचारणीय बात है उसपर पद्माकर ने एफदस ध्यान नहीं दिया जोर शुषा 
करने में तसकालीन परिस्थिति भी सहायक थी। कवि लॉस .. बच्या घ 
को इच्छा से हघर उघर सटकते पदिरते थे । परद्माकर नो उसर साथ 
स्तर से ऊँचे नहीं उठ सके । किसी भी काव्य में कबछे शाराछविद 
बातों का पालन ही यर्थष्ट नहीं होता । यदि यहाँ बात होती तो कशाव 


पदाउर-पंजमसत 
३८ ााााणाणाश 
'ही रामचंद्िका हिंदी में सर्ो्तम काव्य मानी जाती । दाख्प्रीय परिषादी 
का पान केवड इसीलिए भावशयक्क है कि काय्य के उद्देइ्य की प्ि 
हो। काब्य का उश्देयय रसामिव्यक्ति ही मानी गई है । पा/भ्यक्ति 
में यदि सबसे पहले आहंबन ही विधातक सिद्ध 5 हे तो फाम्पबंध 
किस काम का। इसीलिए शास््रकारों ने स्पष्ट कह दिया हैं कि शा 
स्थिति के संपादन की इच्छा से कुछ लिखना-पढद़ेना टीक नहीं, रक्ताप्नि 
व्यक्ति पर ध्यान रखना चाहिए ।'& रसवक्ता उस्पन्न करने के ल्लिप कथि 
को विभावादि के संम्यक संधटन में, उसके भीवित्य भें धंलक होने 
की क्रावइयकता है।... 

. पढ़ि पुस्तक के नायक की अनुपयोगिता का धिचार छोद्कर भी, 
'हिस्मतबद्माहुर-विरुदावली' के वर्णनादि पर विचार किया जाय मो भी 
कोई विशेषता नहीं कक्षित होती । सूची गिनानेवारी प्रवृत्ति म्वान-स्थान 
पर रक्षित होती है। सूदन ने ट्विंदी में सुनान-यरित' नामक एक बड़ा 
वीरकाब्य ढिखा है, पर उसमें स्थान-स्थान पर हषियारों, घो्धी भाहि 
की किस्मों के नाम ही गिनाए गए हैं। केशव भावि में और चाह जो हो 
सूची गिनाने की भह्टी अवृत्ति नहीं दिखाई पढ़ती ! प्भाकर ने भो अैन 
सिद्द के सहायकों में राजपू्तों के उ्तीसों कुछों का नाम गिना डाखा ||. 
वलवारों का असंग आया तो गिना चले-बदरी, सुरती, क्रीम, शुर्रा. 
सानी, दृनिधिखानी भादि आदि । तोपों का नाम शिक्रा तो उसके भा 

पचीसों नाम ले हिए। यदि इतने प्रकार की तख्यारें और सोपें रण में 
चली भी हों तो भी रसभंग का ध्यान रतकर इनकी यूधथी कम्म करनों 
चाहिए । इसके विरुद्ध जहाँ इतने प्रकार के हथियारों की! सावन भी 
न हो वहाँ इनका नाम केवल अपनी जानकारी दिखाने छिप छेमा 
हर पा आना, मिशन 00 हर 
+ संपिसंध्यवधट्न॑ रसामिन्यक्तयपेदया । 
न तु केवलया शास्रस्यितिसंपादनेछछया ॥ 
“जज त्याग, । 
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यहुत भद्दा है। मनुष्यों का वर्णन करते समय अथपा राजाओं का चरिः 
छलिखते समय इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यरूसा है कि उरू 
राजा की सामथ्य से परे की बात तो नहीं कही जा रही है । यही नहीं 
भूषण आदि कवियों की देखादेखी और परंपरा का निर्याह्द करने थे 
विचार से कुछ बात॑ ऐसी भी कह डाली गई ई जो ऐसे ग्रंथों रे 
इत्तिहास-विरुद्ध पढ़ती दें | जैसे --- 
बजल्लत जय-डंका, गडज़त यंका, भज्जत लंका ला अरि गे 
मन भानि अतंका, करि सत खसंका, लिंघु सपंफ्ा तरि-तरि , गे । 

इन पंक्तियाँ को छेकर अपर कोई आछोचक यह सिद्ध करने थे 
छिए ढट जाय कि हिस्मदबजा:र ने समुद्ध पार तक शात्रुओं को खेद 
दिया अथवा छोगों ने भावगषकर लरूंका में शरण ली, तो एक तमाशा ख्ा४ 
हो जाय | ऐसा कहने की जावशइयकना इसलिए पड़ी कि कुछ छोग ऐसी 
ही बातों को छेऋर बड़ी बड़ी 'ध्योरियाँ” स्वद्दी बररने लगे दें । 

ऊपर के इस कथन का यह तातयस नहां हैं कि कवि अपनी कदपन। 
से कुछ काम ले ही नहों। कवि को कण्पना से कास्त छेने का पूर्ण अधिकार 
है, पर उसके क््िपत ग्रसंगों में भी रसाभिव्यक्ति के छिए स्थान हें।न। 
चाहिए | यदि कवि ने ऐसे प्रसंग जोड़ दिए हैँ. जो क्रिसी अकार का 
भावोदेक नहीं करते, केव् घटना-चक्र ही उपस्थित करके रह जाते ईँ सो 
ऐपले असंग फाटत समझ जायरो । काप्य में नाना प्रहार के जणन करने का 
जो निरदेश शार्सों में किया गया है उसका भी तात्पय यही दें । वणेन 
काव्य में वही काय करते है. जो थक्रे हुए ब्यक्ति के छिए बादिक्रा करती 
है, घटना-चक्र से थक्र पर पाठफ जब अपने हृदय को कुछ विश्रास देना 
चाहता है तो वणन ४ उसे रमा सकते +/ | प्माकर ने थे राप्य में 
वर्णन तो रखे हे, पर वें स्फुट संग्रद मौन्न हो गए हैं । का सर्णन जमा 
हुआ नहां है, जसमें पाठक को बृत्त रस सके । झजभावा का स्वच्छद 
प्रकृति की भा झेकर ज्ञो अश्षरमंत्री दिधाने का यधास्थान उद्योग किया 
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गया है, यद्यपि वह है वीर रस के अनुकूछ पर उससे इृइ्य के चजिश्रण में 

कोई विशेष सद्दायता नहीं छी कम । कर अप 
तहेँ 'मुका, इक्का त्त छगी। 

क्‍ के कक किक मिक्की फिक्का-फिक्की जोर जगी॥ 
काटव चिलता हैं, इमि अ्रसि बाहँँ, तिनहि सराहें, बीर बड़े । 
टुटे कोटि मिलमें, रिपु रन विछमें, सोचत दिल में, शड़े-खड़ ॥| 

इस वर्णन में कहीं भी जमकर किसी हथियार गा वोर की काट का 
इद्य उपस्थित करने का भ्रयक्ष रक्षित नहीं होता । 

 कहीं-कहीं तो वीरों के भाषण भी ऐसे रख दिए गए हैं जो संसार 
की असारता का स्वरूप सामने छाते हैं, वीरोन्मेष उत्पन्न करने में उसमे 
सहायक नहीं होते । कह्दी-कट्दों तो ये भाषण इतने छदें कर दिए गए हैं 

'कि जी ऊबने ऊगता है। अर्जुनसिंट का यह ठपदेश घीरोखित न होकर 

विरक्त जनोचित हो गया है -- 
जिन की बदी है भीच अरब, तिन की ने इत-डसत बचहिगी। 
जिन की नहीं है विधि रची, तिन के न तन को तचहिगी ॥ 
जग में जु जन्म विवाह जीवन मरन रिन धन धाम ये। 
जिहि को जहाँ लिखि दियो प्र, तिहि को तुरत तिहि ठाम ये ।॥ 
समेटे घनंतरले ज्ु वेद, सु यों अनेक प्रिय करे। 
पर काल है जिदि को जहाँ, तिहि को तहाँ ते नहिं 2४ ॥ 
चढ़ि जाइ हिम गिरि हॉँकि कै, छपटाइ आसुर अजश्व सा | 
ततकाल जो निज काल नहिं तो बचाहि एते गजब सं ॥ 
क्षत्रियों और राजपूतों के छिए इस उपदेश्ष की मावदयकता नहीं कि 
जिसको सरना होगा वह घर बेंढे सर जायगा और जिसे बचना होगा हु 
आग में कूदवर भी न सरेगा। दहाँ तो मरने और जीने का सवाछ ही नई 
से । आवश्यकता होती है केवल उनके प्रकृतिस्थ उस्साह को बड्ीछ 
करने की, वह आचीन वीरों की रण-कयाओं से उद्दोध्त किया जा सकता 
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है। आाल्हा-ऊदल की कथा सुनकर कितने ही वीर नाच रुठते हैं। 
यदि कोई वीर रण-प्रस्थान के समय अपनी रोती हुईं पक्षी या साता 
को इस प्रकार की सांत्वना देता ड्ोता, तो भी कोई बात थी। दआयु 
की तुच्छता भरथवा उसके बलशाली होने पर भी वास्तविक चारों का 
उसे पराजित कर सकना आदि उन्हें उत्तेजित कर सकता दे, संसार के 
जीवन-सरण का भ्रदन छेड़ घठना नहीं । 

तात्पर्य यह कि हिम्सतब्रहातुर-विरुदावली में हम कोई ऐसी बात 
नहीं पाते जिससे उसे सफलछ काव्य कहा जा सके। कुछ छोरगों ने इसे 
हिंदी का सुंदर, यहाँ तक कि सर्वोत्तम बीरकाग्य कह ढाला हैं। जान 
पदता है कि तोर्पों की सड़ाभड और उनकी सूची से वे छोग धोसे से 
आ गए । पहले कहा जा चुका है कि हिंदी में बीरकाब्य कहें बने, पर 
उनमें थे ग्रुण नहीं मिलते जो वीरकाब्य के उपयुक्त होंते हैं। जैदे 
हस्मीर-हठ' को ही ले लीजिए । यह पक छोटा-सा प्रौदद वीरकावय्य है । 
पर इसमें भी वीरकाध्य के गुण नहीं पाए जाते । हाँ, एक ग्रात अवश्य 
हैं कि इसमें सूची गिनाने का प्रयल कहीं भी रक्षित नहीं होता । इसमें 
सबपे भद्दी यात तो यह है कि प्रतिषक्षी अलाउद्वीन के शौयगे का चैसा 
यणन नहीं है जैसा हम्मीर के शोीये का। यहाँ तफ कि पह ग्रेचारा 
एक घुहिया के फुदकने मात्र से श्रस्त हो जाताहे और यह प्रसंग भी 
भ्रषृलीलता को लेकर रखा गया है । वीर रस के काम्य में इस प्रकार 
के पसंग ही नहीं रहने चाहिएँ । पद्माकर ने हस बात का ध्यान अद्य 
रगा हैं । काथ्य के नायक का प्रतिपक्षी भी वैसा हो शोयशाली दिखाया 
गया है, जैसा फि स्थर्य नायक । अइलीऊ तो क्‍या, #ंगार के प्रसंग भी 
नहीं आने दिए गए हैं। यह दूसरी यात दे कि आरंभ में नायक का 
यणन करते समय कुछ श्ंगारी रूपड्नों की भी योजना कर दी गई है, 
यश्ञाप पेसी बाते भी इस प्रकार के कार्य्यों में विधातक ही होती दें, 
पर नवयुवक कवि का इस प्रवृत्ति को उतना घुरा नहीं कहा जा सकता | 
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भूषण ऐसे छोगों ने भी ऐसा किया है। भौर तो भौर कालिदास पेपे 
रससिद्ध कवि ने तो रस-विरोधी रूपक तम्न बॉँघ डाले हैं |8 

पश्माकर हिंदी की परंपरा से भी परेशान थे । केशवर्दास की ऑँधी 
हुईं परिपाटी का विचार करके और सुजान'चरित आई वॉरकाब्योंक्षो 
सामने रखकर पश्माकर की पुस्तक की परीक्षा की जाय तो यह अवध 
मानना पड़ेगा कि इन्होंने परंपरा का पूरा निर्वाह किया है और उस 
इृष्टि से इनका काव्य बुरा नहीं है। किंतु केवफ परंपरा को ही सानदंह 
मानकर तो काज्यों की समीक्षा हो नहीं सकती । यदि यहां बात भरी मो 
पाकर संस्कृत के भी प्राचीन वीरकाम्यों की परंपरा देख सकते थें। 
रामायण और महाभारत उनके आदर्श होते । 

अलंकार-निरूपण 

हिंदी-साहित्य के रीतिकाल में अलकास-ग्रंथ दो प्रकार के देग्ये जाने 
हैं एक तो ऐसे अंथ जिनमें छक्षणा, व्यं्षणा और गृण-दोष के विशेचन डे 
साथ-साथ अरूकारों का निरूपण है और दूसरे वे जिनमें क्रेंवछ आरकारों 
का ही वर्णन है। अलंकारों के साथ-साथ धन्य काथ्यांगों पर गए विस्तार 
के साथ विचार करनेवाले ग्रंथ हिंदी में थोड़े हैं। संपर्ण काष्यांग पर 
दृष्टि डाढनेवाढे आचायों में केशव, चिंतामणि, कुछरपति, श्र पर्नि, 
सूरतिमिश्र, मिखारीदास आदि हैं। इनमें से केशव शो छो2कर रोष 
शाचार्या ने संस्कृत के कांव्यप्रकाश को ही मुक्यतः अपना आधार 
श्नाया है । किसी-किसी ने साहित्यदपंण से भी सहायता छो है । 
काव्यप्रकाश सस्क्ृत-साहित्य में सबसे प्रौद प्ंथ माना जाता है । 
यद्याप उसके निर्माण के अनंतर भी संस्कृत में रसगंगाधर' ऐसे प्रौष 





* रामसन्मथररेण ताडिता दुःसहैन दूदये निशाचर | 
गन्बहुविस्वन्दनोछिता जोवितेशवरसतिं जगाम सा ॥ 
““॑ँधुनंश | 


आसुख रैईे 


ग्रंथ की रचना हुईं, किंतु मम्मठाचा्य की बाँधों हुईं परिपाटी से बाहर 
जाने का अयत्न तो क्या किसी ने साइस भी नहीं किया । वस्तुतः काब्य- 
प्रकाश में नाव्यशासत्र को छोड़कर काव्यशञासत्र का बढ़ा ठोस निरूपण 

दिया गया है । आगे चककर केवल अलंकारों में ही लोगों ने कमी 
बेशी की, और बातें तो ज्यों की त्यों, यहाँ तक कि उदाहरण भी उसी के 
रख दिए हैं । केशव ने मम्मराचाये का अनुगमनन न करके अलकारबादी 
अथवा चमत्कारवादी दंडी का अनुकरण किया है । कविशिक्षा की कुछ 
बातें उन्होंने अमरदेव की 'काव्य-कल्पछताबत्ति' से लेकर जोड़ दी हैं । 
किंतु चामन, दंडी आदि चमत्कारवादियों का प्रभाव संस्क्ृत-साहित्य में 
ही नहीं रह गया था, इसलिए हिंदी में केशव की जमाई हुईं कविशिक्षा 
की परिपाटी नहीं चछू सकी । यच्ञपि काज्य छिखनेवाऊों पर कविश्रिया 
का प्रभाव बहुत दिनों तक रद्दा, पर रीतिशाख्तर के क्षेत्र में कविप्रिया का 
उपयोग नहीं के बराबर हुआ | 

जो छोग केवक अलछकार-निरूपण को लेकर चले उन्दोंने संस्कृत के 
अंद्ालोक' भमौर उसके अलूकार-प्रकण की टीका 'कुबलयानंद' से 
सहायता छी । कुछ कोगों ने मोटे रूप से उसका अनुवाद ही कर डाला । 
आगे चलकर हिंदी में जो बहुत-से अलंकार-प्रंथ बने वे इसी अंथ के 
आधार पर | चंद्रालोक में अलंकारों का विस्तृत विवेचन नहीं है । विषय 
को थोड़े में समझ्षाने और कंठरथ करने योग्य बनाने के विचार से एक दी 
इक में लक्षण और उदाहरण दोनों रख दिए गए हैं। चंद्रालोक 
संस्कृत-सापित्य के अंतिम काऊ का ग्रंथ था। उसको लेकर आाषा में 
रीतिशासख के कई ग्रंथ बने, पर हिंदी में उसके आधारभूत आचीन अंथ्थों 
में असवंतर्सिह का 'भसापा-सुपण' विशेष प्रचलित हुआ । आगे चलकर 
भौर कवियों ने जो अलंकार-ग्रंथ लिखे उनके निर्माण में उन्होंने भाषा- 
भूषण से ही सद्दायता छी है ; क्योंकि आगे के कवियों ने चद्राछोक के 
इलोकों के ढंग की भाषा-भुपणवाली दोहों की शेली नहीं पकड़ी है, 

ड्ले 
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जिसमें रुकष्य और रुक्षण दोनों भा जाये। उन्होंने कक्षण तो दों्हों में 
ही रसे हैं, पर उदाहरण जादि कुछ बढ़े छंदों में ( कविस्त, सर्वयों ) में 
दिए हैं ; जैसे ललिति-लछाम, शिवराजभूषण भ्रादि | इस मंर्थों के रख- 
यिताओं को आाचाय न मानकर कवि मानता ही सधिक उपयुक्त दोगा। 
: पर किन्‍्होंने दोहों में ही प्रंथ ढिखकर घंद्राछोक और भाषा-भूषण की 
नकल की है उनका प्रयत्न शासत्र का थोध कराना भानना पड़ेगा। 
ऐसे अंथों में भी कुछ ऐसे हैं जो शाज्रबोध के साथ-साथ भपनी कवित्व: 
दाक्ति का परिचय देने का प्रयत्न करते से जान पढ़ते हैं । ऐसे छोथों ने 
अपने सभी उदाहरण #ंगार के अथवा किसी घिशेष रस के रखे हैं । जहाँ 
# गार भादि के उदाहरणों के आने से विषय की क्लिप्टता बढ़ती है वहाँ 
भी उन्होंने वैसा ही किया है; जैसे भाषाभरण । 
भाषा-भूषण सोटे रूप से घंद्रालोक का सनुवाद है । उसमें 
रचयिता ने यथारथान कुछ बातें ऐसी छिखी हैं जो शास्त्रीय विचार से 
अशुद्ध हैं भौर कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ काम चढाने का प्रयक्ष किया गया 
है। किंतु पश्माकर का 'पश्माभरण' चंद्वाछोक का अनुवाद नहीं है । इसमें 
लक्षण अवध्य उसी के भाधार पर बनाए गए हैं, पर उदाहरण प्माकर ने 
अपने रखे हैं। इसके साथ ही इसमें अंगार के उदाइरणों का भाग्रह होने 
पर भी दुराप्रह कहीं नहीं है। यथास्थान अन्य ढंग और रघादि के 
उदाहरण भी रखे गए हैं। कहीं-कही आवश्यकता पड़ने पर चंद्रएछोंक भौर 
इंवल्यानद के उदाहरणों की भी सद्दायता छे सी गई है, पर बहुत कम । 
पुस्तक को ध्यात से देखने पर ज्ञान पढ़ता है कि परझाकर ने यह 
पुस्तक बैरीसाल के 'भाषाभरण' को देखकर बनाई है। फिर भी इन्होंने 
अधानुसरण नहीं किया है। इनके सामने मूछप्रंथ अर्थात्‌ कुबछयानंद 
कक । बैरीसाझ की उक्त पुस्तक स्वयं कुषढूयानंद के आधार पर 
गई है। पश्षाकर ने केवल लुप्तोपमा के भेद और प्रमाणाटंकार का 
कुछ विस्तार सापाभ्ररण के भजुकूछ किया है, भव्यथा इन्होंने पथास्थान 
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साषासरग को जादश रूप में अहण नहीं भी किया है, जैले उपसा 
के जो अन्य भेद पद्मचाकर ने रखे हें वे भाषाभरण में नहीं हैं। ब्याज- 
स्तुति में इन्होंने विषय के अमेद और भेद का झमेला नहीं उठाया 
है, इसलिए यहाँ केवरक तीन भेद हैं, पर भाषाभरण में व्याजस्तुत्ति 
के कोई पाँच सेद हो गए हैं । फिर भी यह अवद्य मानना पड़ेगा कि 
वह पुस्तक इनके सामने थी । अंत में संखष्टि और संकर के कुछ उदा- 
हरण इन्होंने सापाभरण से दी उठाकर रख दिए दहै। भाषाभरण का 
अनुगमन भआरंभ से द्वी छक्षित दोता है । देखिप्‌ू-- 
कहूँ पद्‌ ते कहूँ अर्थ ते, कहूँ दुह्ुुन ते जोइ। 
अभिप्राय जैसी जहाँ, अलंकार त्यों होइ।॥ 
अलंकार यक ठौोर में, जो अनेक द्रुसादि। 
अभिप्राय कबि फो जहाँ, सो प्रधान तिन माहि ॥ 
ज्यों ब्रज में त्रजबचुन की, निकसति सजी समाज । 
मन की रुचि जा पर भद, ताधहि छखत ब्रजराज ॥ 
“-भाषासरण । 
सब्द हु त॑ कहूँ अर्थ त, कहूँ ढुहुँ ते उर आनि। 
अभिष्राय जिद्ि भाँति जहँ, अलंकार सो मानि | 
अलंकार इक थछदि में, समुझ्ि परे हु अनेक | 
अभिप्राय कबि को जहाँ, वहे मुझ्य गनि एक ।॥ 
जा विधि पके महल में, बहु मंदिर इक-मान | 
जो नप के मन में रुच, गनियतु घहैे प्रधान ॥ 
“>पशद्माभरण । 
झपर के छंदों के मिठाने से साफ ज्यान पढ़ेगा कि प्माकर केवछ 
घाब्दों को बदछकर भाषाभरण का अनुगसन-सात्र कर रे दें। यही 
बात डदाहरणों के संबंध में भी है। पह्माकर ने अपने उदाहरण अधि- 
काँश् पेसे रखें हैं जो उन्होंने स्वतंत्र रूप में निर्मित किए हैं, पर बहुत 
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से उदाहरण ऐसे हैं, जो वे ही तो नहीं कह्े जा सकसे जो भाषाभरण 
में हैं, पर उसी की नकछ पर गदे हुए अवइय जान पढ़ते हैं। पक 
डदाहरण छीजिए-- 
कीजै अति अलुद्दारि सखि, घाकी चूकदि गोइ। 
पिय के द्विय को प्यार तो, यहि बिधि दोहरो दो; ॥ 
--भाषाभरण । 
तो सो रुसि रघ्यो ज्ु हो, प्रजरासिकन को राय । 
दो दोहा कहि बेग दी, स्याई तादि मनाय ॥ 
““प्र्माभरण | 
इसमें संदेह नहीं कि प्माकर ने अनुकरण करने में सावधानी से 
काम लिया है ओर उसी के आधार पर जो अपनी उर्तियाँ र्दी ६ उनमें 
नवीनता है, उन्हें हम चोरी का माल नहीं कष्ट सकतें। यहाँ इस 
क्रथन और उद्छेख का तात्पय यह बतछाना था कि पश्चाकर के सामने 
वैरीसाक का भाषाभरण था। पुरानी ककीर पर आँख मूँद कर चएने 
से पप्माकर को कहीं-कहीं धोखा भी खा जाना पड़ा है। सबसे पहलछे 
छुप्ोपमा को ही छीजिए । चद्राछोक में लुघ्तोपमाएँ आठ ही मानी 
गई हैं ।& पर हिंदीवालों ने प्रस्तार करके १५ छुछ्तोमाएँ बना डाली । 
लुघ्तोपमाओं का यह प्रपंच हिंदी में पुराना है। एक, दो और सीन का 
छोप तो था ही, उपमा में चारों अंगों का छोप भी एक लुघोपमा मानों 
ग़ईं है। यदि इन लुप्तोपमाओं का विपेषण किया जाय तो पता अछेगा 
कि कई लप्तोपमाएं ऐसी हैं जिनमें किसी प्रकार का चमप्कार रही नहीं 
सकता, जलकार बने तो केसे बने । जैसे उपमेयल॒प्ता, धर्मोपरमेय 
छत, उपसेयोपमानल॒प्ता, घंर्मेंस्तमानोपमेयल॒प्ता, वाचकोपमेयोपमानल्द्ता 
वाचकथमोपमेयलुछा । इनमें से संतिस को कुछ छोग 'रूपकातिदायों( 
# वर्योपमानपर्माणामुपसावांचकस्य च । 


एकदिज्यनुपादानेमिन्ना लुप्तोपमाष्टथा ॥ 


अआमुस ३७ 


नामक अलकार मानते हैं, & क्योंकि वहाँ केवछ उपभमान रह छाता 
है । पर विचार करके देखा जाथ तो वाचक्षर्मोपमेयलुछा बदि 
संभव मानी भी जाय तो भी उसे रूपकातिशयोक्ति नहीं कद्दा जा सकता | 
उपमालंकार में उपसेय और उपसान का भेद होना चाहिए और णअति* 
शयोक्ति में ( दोनों का अभेद होने के बाद ) अध्यवसान होता है। उपमाम 
में उपमेय निगीण रहता दे । इसलिए वाचकघर्मोपमेयल॒पा ही रूपका-“ 
तिशयोक्ति नहीं है । जो हो यहाँ केवछ यही बतलाता है कि उक्त रुपो- 
पमाएंँ संभव नहीं हैं । संस्कृत के आचायों ने भी इसके भारी प्रप॑च 
को व्यथ कहा है पे 

इसी प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य है। उपमार्ुंकार 
में उपमेय. का छोप संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह वण्य 
रहता है, इसलिए उसका अस्तुत रहना आवश्यक है। संस्कृत में केवल 
वाचकोपमेयल॒घा मानी गईं है, पर वहाँ लुघोषपमाओं का विस्तार 
व्याकरण को छेकर हुआ है] इसीलिए वाचकोपमेयलुछा वहाँ मान 
भी लें तो दिंदी में उसके मानने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि हिंदी में उस प्रकार के प्रयोग नहीं होते | संस्कृत में वाचको- 
पमेयल॒घपता के उदाहरण इस ढंग के दिए जाते हैं-“कान्त्या स्मरवधूयन्ती ” | 
यहाँ कांति “धर्म! और “स्मरवधू! उपमान सौजूद हैं, पर वाचक और उप* 
मेय नहीं है । 'स्मरवधूयन्ती” दाब्द से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि 
यह पद उपमा के लिए है अथोत्‌ इसका तात्पय है 'स्मरवधूमिवाचरन्ती' 
( कामदेव की सत्रीके समान आचरण करती हुईं )। किंतु हिंदी 


# अ्ध्यवसानादतिशवोक्तिरियं न तूपमा। अन्यथाप्ध्यवसानमूलातिशयोक्तेनिर्विषय- 
खापत्ते:--काव्यप्रदीप । है 

| कस्तुतोष्य पूर्णलुप्ताविभागों वायसमासप्रप्रत्ययविशेषगोंचरतयों शब्दशास्रब्यु- 
तत्तिकोंशलप्ररर्श नपरलादत्र शास्त्रे न व्युत्पाथतामईत्रि--उच्चोत । 

£ बयसि वाधपमेयाले--काव्यप्रकाश । 
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में जो उदाहरण इस छुप्ता के मिछते हैं हन्हें देख तो रूपक विशयोकि 
और उनमें कोई भेद रक्षित न होगा । 
अटा उदय होतो भयो, दविधर पूरनचंद। 
: हो बलि चढि अवछोकिये, मनमथ करन अनंद ॥ 
कली काव्य-कल्पप्ु से 

वर्णन पढ़ने से साम्य का भाव किसी प्रकार छक्षित नहीं 
होता । 'प्रनचंद' पद स्पष्ट रूपकातिशयोक्ति का संकेत करता है, 
क्योंकि उसके भीतर 'सुख' छिपा है, उसे पढ़ते दी सुख झद से लक्षित 
हो जाता है । 'छबरिधर' को धर्म मानने की क्‍या आवश्यकता, विशेषण 
क्यों न मानें । रूपकातिशयोक्ति में विशेषणों की रोक-टोक तो है नहीं । 
धर्म भी तो एक प्रकार का विशेषण ही है। रूपकातिशयोच्दि में जो 
उपभेय का छोप होता है वह उपमा से मिश्न प्रकार का द्ोता दे । 
बह लोप नहीं अध्यवसान है, उपमेय उपमान के पेट में बैठा रहता है । 
यही कारण है कि रूपकातिशयोक्ति अरुंकार वहीं बनता है जहाँ प्रसिद्ध 
उपमान आते हैं । यदि अग्रसिद्ध उपमानों के द्वारा उपमेय का संकेत 
किया जाने छगे तो बड़ा तमाशा खड़ा हो जाय। तथव तो कबीर को 
उछटबाँसियाँ और नाना प्रकार की तद्बत्‌ पहेलियाँ रूपकालिशयोफि 
अलंकार ही हो जायगी। इसलिए उपमेय का छोप संभव नहीं जान 
पड़ता । इस प्रकार केवछ ७ छुप्तोपमाएँ हिंदी में ऐसी हैं जो मानी जा 
सकती हैं । 

लुघोपमाओं के संबंध में एक वात और ध्यान देने की है। हो 
के अलकार-पंथों में छुघ्ोपमाओं का जहाँ भ्रपंच है वहाँ उपमान-लोप के 
उदाहरण बढ़े बेढंगे दिए गए हैं, उनले उपमान के छोप का कोई पता 
नहीं चछता। उपसा में साम्य का संकेत जब तक न रहेगा तब तक उसे 


उपसा साना भी जाय तो कैसे | दूर जाने की आवदयकता नहीं, भाषा- 
भूषण का द्वी एक उदाहरण लीजिए--- 


आसुत ३९ 
बनिता रस-खिगार की कारन-सूर्रते पेसि । 


यह वाचकघमोपमानलुछ्ता का उदाहरण है। इसमें केवक उपमेय 
रद्द गया है| इसका अथे है-- ८ गार-रस की कारण-मूर्ति ( कारण-रूप ) 
उस नायिका को देखो ।' इसमें किसी प्रकार के साम्य का कहीं पता भी 
नहीं है, केवल 'बनिता' का वर्णन है ॥ यदि ऐसे ही उदाहरणों को उपम्ता 
के अंतर्गत माना जायगा, तब तो किसी भी व्यक्ति का नाम या वर्णन 
होते ही यह लुझोपमा आ घमकेगी । इस प्रकार के जदादरर्णों में इस 
बात का ध्यान रखने की आवधदधयकता दे कि साम्य का भाव, अथवा साम्य 
के अ्रयक्ष की झछक ही सद्दो, कुछ साम्य की चर्चा हो भी तो । जैसे-- 

अति अनूप जहे जनकनिवास्‌। 

इसमें अनूप” ब्ाब्द से, साम्य का वैसा भाव न सही, उसके प्रयक्ष की 
ककक तो मिलती ही दे । उपसा के खोजने में कवि ने दिमाग दौड़ाया, 
पर्‌ उसके लिए उपमा नहीं मिली । इसलिए यदि इसे धर्मवाचकोपसान- 
छुपा मान रू तो विशेष हर्ज नहीं है। संस्कृत की शेली पर उक्त लुप्तोपमा 
का उदाहरण यह साना जायगा-- 

केहारि कंधर चार जनेऊ। 

इसमें हिदीवाके 'केहरि' को उपमान और “कंघर! को उपमेय मानकर 
इसे धर्मदावकलुघा मानते हैं । पर संस्कृतवाछे 'केहरि! शब्द को केवछ 
उपमा का सूचक मानते हैं, क्योंकि 'कंघर का उपसान 'केहरि-कंघर' 
द्वोता दे, न कि 'केदरिं । बात यह है कि शास्त्रीय पद्धति का विचार उठ 
जाने से भोर उपभेय के बोध के किए. रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों 
में इस प्रकार के पदों के भी गृहीत होने से जागे चलकर छोगों ने इन्द्रीं 
को उपमान मान लिया । किसका वास्तविक उपमेय कौन दे, यद्द बात 
भुछा दी गई। द्विंदी के प्राचीन अलकार-प्रंथों में दूसरे प्रकार के उदाहरण 
प्राय: नहीं मिकछते, पर पश्माकर ने उपमान के छोप में इस बात का पूरा 
ध्यान रखा है और ठीक संस्कृत का अनुगसन किया है। देखिएु-- 


पद्माफर-पं बामूत 


(१) गज-सम गमन सुर्मद्‌--उपसानलुछ्ठा । 
(२) खुक-सी खुंदूर येहु-उपमेगोपमानलु्ता । 
(३ ) मधुर कोकिछा तान--वाचकोपमानलुप्ता । 
(४) गज-सी गति अवरेखु--धर्मोपमानलुप्ता । 
(४) खुनहु पिक बान--धमवाचकोपमानलुप्ता । भ कोप 
(६) समुझि मघुर सु क्वैछिया, कीन्दी तिदि पे क 
“--वाचको पयोपमान-ठप्ता । 
(७) किय अनार उन पे कु रिस, समुझो आप-समान 
“-धर्मोपमेयोपमानन्दृप्ता । 
यही नहीं, पश्माकर ने इसी अस्न के सहारे पूणल्प्ता अर्थात्‌ चार्रो 
अंगों के छोप का उदाहरण भी रख दिया है। देखिपु-- 
जाहि निराखि सुक मंद हुव, तांहि लखइ करि चोप । 
पर यहाँ 'शुक का मंद होना' उपसा का ग्ोोतक ने होकर प्रतीष का 
योतक बन बेठा है। 
अपहृति अछकार को छीजिए। पश्चाकर ने कुबछयानंद के अनुसार 
झुद्घापहृति में केवठ वर्णनीय के धर्म का दी नहीं, उ्प्रेक्षित धर्मासर के 
निहव का भी उदाहरण देने का प्रयक्ष किया है, पर विषय के स्पष्ट न 
होने से दोनों के उदाहरण एक से हो गए हैं। इनके छक्षणों से ऐसा 
जान पड़ता है कि इन्होंने एक भेद में वस्तु ( वर्णनीय 9 का फ़िपना 
माना है भौर दूसरे में उसके धर्म का | यदि पद्माकर ने वर्णनीय 
के घमं का निहुव और वर्णनीय के कवि द्वारा उद्प्रेक्षित धर्म के निहुुष 
को ऐसा समझ लिया है तो यह श्रम दै । वस्तुतः किसी वस्तु का निद्चुब 
तो होता नहीं, होता है उसके घसे का ही निक्चत । इनका पहछा उठता" 
इरण तो ठीक चंद्रालोक कलम है. 
नाय॑ उ्धांशु:, कि तहि ! ध्योमगद्भासरोरुदम । 
" “-चंत्राकोक 


आमुख ४ 


यद्द न सखी, तो है कहा ?, नमगंगां-जलजात । 
“-पद्मभरण । 
दूसरा उदाहरण इन्होंने स्वयं गा है, पर उसमें और पहले में 
कोई भेद नहीं दै--- 
यह न द्वानछ, तो कहा ?, जग-नासक सिघ-कोप । 
यदि पद्माकर का तात्पयँ कहिपत घम्म का निद्धव है, तो भी 
इनका यह उदाहरण ठीक नहों है और यदि वे किसी पदाथ का अपदृव 
ओर उसके धम का अपहृव, ये दो भेद मानते हैं तो यह विभाग ठीक 
नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उत्प्रेक्षित धर्म का निक्षव संस्कृत के 
इस भोज-प्रसिद्धिवाले इलोक में है--- 
अछ केपि शशह्ूिरे जलनिधे: पह्ुं परे मेनिरे। 
सारद्ज कतिचितश्च॒ सश्ञगदिरे भूच्छायमेच्छन्परे ॥ 
इन्दो यद्दलितेन्द्रनीलशकलश्यामं॑ दरीडश्यते 
तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचच्महे |# 
इसी प्रकार व्यतिरेक' में प्माकर को धोखा खाना पड़ा है। 
कवलयानंद में व्यतिरिक के तीन भेद किए गए हैं । उपमेय के उत्कर्ष 
से, उपसान के अपक् से और अनुभय अर्थात्‌ शुद्ध व्यतिरिक । इन 
तीनों में से अंतिम भेद का नाम हिंदीवालों ने समर व्यतिरेक' दिया है । 
प्माकर संभवत: इस 'सम' शब्द के भ्रम में आ गए. और इन्होंने यह 
समझ लिया कि उपमेय और उपमान का सम भाव दिखछाना ही इस 
अलंकार का उद्देश्य है । किंतु बात ऐसी नहीं है । तृतीय भेद में उत्कष 
कौर अपकप का झमेछा तो नहीं रहता, पर व्यतिरेक अवश्य होता है, 
जब तक व्यतिरेफ दिखाया न जायगा तब तक यह अलंकार बनेगा दी_ अलंकार घनेगा दी 
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# इसी के आधार पर “मापामरण? में यद्द दोहा दिया गया है-- 
नदिं कुरंग नहिं ससक यद्द, नहि कलंक नहिं पंक । 
बोसबिसे बिरदा दद्दी, गड़ी डीठि ससि-अंक॥ 


दर पच्माकर-प वासूत 


नहीं । कुवछुयानंद में जो उदाहरण दिया गया है वह स्पष्ट इस बात 
को प्रकट करता है-- 
इढ़्तरनिबद्धमुष्टे: फोशनिषणणस्य सहजमक्िनस्य | 
कृपरास्य कृपाणएस्य च केवरूमाकारतों भेद: ॥ 
इसमें कृपण और क्ृपाण का उत्कर्षापकर्ष कुछ नहीं है, पर उनका 
शुद्ध व्यतिरेक है, जो 'केवलमाकारतों भेदःः से स्पष्ट है। किसु पद्माकर 
ते जो उदाहरण दिया है उसमें पेद्‌ कहीं भी नहीं है, उपसमान भोौर 
उपमेय का वैलक्षण्य दिखाई ही नहीं देता, सब कुछ सम हैं--- 
रस अलनुराग-भरे दुहूँ, दुहूँ प्रफूुछित व्रसात | 
सब ही को नीके लगत, छोचन अद जलजात ॥ 
यह व्यतिरेकालकार नद्ीीं कहा जा सकता। केवक्क साइपय आयोग के 
द्वारा एक ज्यतिरेक दंडी ने माना क्रवद्यय है, पर यहाँ भी साइप्य का 
प्रयोग दीक ऐसा ही नहीं है, थोड़ा-सा ध्यान देने पर भेद छक्षित हो 
जाता है। # 
यों तो पश्माकर के अन्‍य उदाहरणों में भी कह्ों-कहीं गदवदियाँ हैं, 
जैसे इकेष के 'अनेक-अवण्य'ं वाढ़े उदाइरण में कविता भौर कामिनी 
दोनों ही वण्थ से हो गए हैं । यदि इनमें से किसी एक को अव्य मान 
भी लिया जाय तो भी दोनों तो अवण्य हो ही नहीं सकते । इसी प्रकार 
सामान्‍्य-निबंधना का उदाहरण निदर्शना का उदाहरण हों गया है। 
किंतु इतना होने पर भी पद्माकर के उदाहरण बहुत साफ हैं । 
रही छक्षणों की बात । कक्षणों को पद्माकर ने संस्कृत के अनुसार 
ही रखने का प्रयत्न किया है। इनके छक्षणों से जो कहीं-कहीं अलंकार का 
स्वड्प स्पष्ट नहीं होता, वह एक तो समास-पद्धति के कारण, दूसरे 


अमदभमरमम्भेज लोलनेन्न॑ मुख तुते॥ --काव्यादशे । 
दूसरी पंक्ति पर विचार कोजिए । 


आयसुल ६] 


लक्षणों के पद्चचद्ध होने से । यद्द दोप केवछ पद्माकर में ही हो ऐसी बात' 
नहीं है, यह हिंदी के अलंकार-अंथों का क्‍या, रीति-ग्रंथों मात्र का सामान्य 
दोष दे । बिना गद्य में लक्षणों का विवेचन किए उनका स्वरूप स्पष्ट 
नहीं हो सकता । संस्कृत में भी जहाँ प्रलोकबद्ध कारिकाएँ किखी गई हैं. 
यहाँ उनकी वृत्ति गद्य में है । चंद्रालोक के इछोकों को इसीलिए स्पष्ट 
करने की आवश्यकता पड़ी और अप्पय दीक्षित ने उसके अलंकार-प्रक- 
रण पर कुवलरूयानंद छिखा । भापाभूषण में भी, जो हिंदी के इस 
प्रकार के अंथों का अग्रगामी है, इसी प्रकार का दोष है हो भौर कद्दना 
पडता है कि उसमें संस्कृत के लक्षणों का कही-कहीं ठीक अनुगसन तक 
नहीं है ; यहाँ तक कि यदि संरक्षत के प्रलोक सामने न रखे जाये तो 
यहुत-से लक्षणों की संगति ही नहीं बेठती । पर पपञ्माभरण में इस प्रकार 
के दोष कम दें । कहीं-कट्ठी लोगों को इसके लक्षणों के संबंध में जो 
संदेह दो गया है वह छापे की अशुद्धि के कारण | जैसे परिणाम का लक्षण 
और उदाहरण-- 


सु परिनाम जहँ हे विषय, काज़ करे उपमान। 
खबर बीरन के कर-कमल, बाहत बान-कृपान ॥ 


इस दोहे का जो पाठ भारतजीवन प्रेस की प्रति में है उप्तर्म 'हे 
बिपय! के स्थान पर 'है विषम! छपा है। इसलिए एक महोदय को 
अम हो गया कि पद्माकर ने क्षपना यह लक्षण गढ़ लिया है, इसीलिए 
उन्हें यद्दाँ तक लिखना पड़ा कि यह छक्षण जहाँ तक विचार करते हैं 
क्रिसी भी संस्कृत या हिंदी के ग्रंथ के अनुसार: नहीं मारूस होता /& 
यात भी ठीक है । 'बिषस' पद के रहने से अवश्य वह किसी अंथ में 
कथित लक्षण न होता, वस्तुतः वह पद्माकर का भी छक्षण न द्वोता । 
(ंद्पस' के रहने से अथ की संगति भी नहीं बैठती । उदाहरण में उपमान 
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# सादित-अभाशों थक, प्माकरांक | 


प्माकर-प चासत 
५९ प्माऊर प पार्ट ते 


और उसके द्वारा किए जानेवाएे कार्य में वैषम्प दिखाई पढ़ता है, इसलिए 
उन्हें यद्ट संगति बैठानी पड़ी कि जहाँ उपमान विपम कार्य करे । पर 
ध्ट्टे विषम स्पष्ट ठापे की भशुद्धि झान पढ़ती हे । विषय पद से लक्षण 
शंद्गाकोक के अनुकूल हो जाता है | वहाँ लक्षण दिया गया है--- 
परिणाम: क्रियार्थश्रेद्टिषयीं विभषयात्मना। 
प्रसश्नेन दृगब्जेन वीज्षते मविरेक्षणा ॥ 
जहाँ विषयी ( उपसान ) विषयात्म होकर ( उपमेय का रूप भारण 
कर ) कार्य करे वहाँ 'परिणास होता है। ठीक इसी का अनुगमसन 
पद्माकर के रक्षण में है। उपमान उपमेय होकर ( उसका रूप भारण 
कर ) काय करे। परिणाम अलंकार में उपमान किसी कार्य के करने में 
असमर्थ होने के कारण उपमेय के साइचय से उस काय के करने में 
समर्थ हो जाता है। इसलिए पद्माकर का क्षण चन्द्रास्मेकोक्त लक्षण 
से ठीक मिल जाता दे । 
हिंदी में संस्कृत के ग्रंथों का केवल भंघानुसरण ही नहीं हुआ, जहाँ 
गुंजाइश दिखाई पड़ी, छोग अपनी करामात भी दिखा चछ्े । यह प्रवृत्ति 
संस्कृत के ही भालंकारिकों से आईं है। जैते कोर्गों ने साथ्य भोर साधन 
की उक्ति में कुछ चमत्कार देखा तो उसे अनुमान नामक एक अछकार समान 
लिया। आगे चछकर छोगों की प्रवृत्ति इस ओर बढ़ी तो उन्होंने पौरा- 
णिककों के आाठों प्रमाणों को अरुंकार का विषय बना डाछा | हिंदीवारणों 
को और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने प्र्यक्षाऊंकार में सभी इंदियों के 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। चप्तत्कार की ओर प्रवृत्ति बढ़ने से ही बहुत 
से अछकारों का निर्माण हुआ । 
आदोनों के 'अरकारा एवं काव्ये अधानम सत का जोर बढ़ा तो 
काब्य के अलंकारों के भीतर सभी संप्रदाय की बातों को श्लींचकर दिखाने 
का प्रयक्ष किया जाने छगा । अलकारों का दायरा इतना बढ़ा है कि 
उसके भीतर सभी कुछ भा गया। जैसे भगवान के उदर में नाना 
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ब्रद्यांड समा सकते हैं उसी प्रकार अलूंकारों के पेट में संसार के सभी 
विषय भा सकते थे । इस्रीलिए कुछ छोगों ने अलूकारों को ह्वारादिवत 
न सानकर सौंद्यवत” माना था अर्थात्‌ उन्हें काव्य का स्थिर 
धर्म कहा, अस्थिर नहीं । संस्कृत में वामन, दंडी, रद्द आदि सभो 
चमत्कारवादी थे और इन लोगों ने अलंकारों को प्रधान रुप में अहण 
किया था । व्यंग्य और रस भादि को भी भलंकारों के भीतर खींच छाने 
का हुराग्रद्द पुराना है, इसपर बहुत पहले से झगड़ा चछा आ रहा है । 
ध्चन्यालोक में भी ध्वनि का विरोध करनेवाले और उसे अलंकार के 
अंतर्भृंत समझनेवाले संग्रदाय की चर्चा है। आगे चलकर व्यंजना और 
अलंकारों का समुचित और समीचीन स्वरूप-निरूपण मम्मटाचार् ने 
किया, जो अभिनवगुस्त पादाचाय के अनुयायी थे। उन्होंने दिखछाया 
कि अलकार काव्य के अस्थिर धर्म हैं और द्वारादिवत्‌ उनका उपयोग दे । 
काव्य में यदि अलंकार न भी द्वो तो काव्यत्य को हानि नहीं । रस ही 
काव्य में मुख्य दे । ध्वन्याकोक की परंपरा पर रसों को व्यंजना के भीतर 
दिखाया भर अलंकारों को अव्यंग्य कद्दा। इसीकिए सम्मट ने फालतू अरे - 
कार नहीं ग्रहण किए । रसवदादि आलंकारों को, जो बहुत पहले से माने 
जाते थे, अलंकार न होने के कारण अलंकार मानते हुए भी गुणीभूतः 
व्यंग्य काव्य में ही पड़ा रहने दिया, अर्कार-प्रकरण में उनकी चचों नहीं 
की । सम्सटाचाये का यह स्वरूप-निर्णय बहुत साफ और तात्विक था, पर 
जाये चछकर फिर चमत्कारवाद ने जोर पकड़ा और चंद्रालोक के कर्ता 
ऐसे चसत्कारबजी भी उत्पन्न हो गए, जो मम्मठ पर उबर पड़े । उन्होंने 
मम्मट के काव्य-लक्षण& के 'अनलूकृती पुनः क्वाएि? का घोर विरोध करते 
हुए और अलंकारों को प्रधान मानते हुए लिखा-- 


अक्ीकरोति य; काव्य शब्दार्धावनलंकृती । 
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# तंददांपों शब्दार्था संगुणावनलंक्षती पुनः कापि--काब्यप्रकाश । 


३६ पश्माकर पं चामुत 


असौ न मन्‍्यते कस्मादनुष्णमन्ल छृती ॥ 
काव्यांगों का जो ताहिक विवेचन सम्मठ ने किया है, तदनुसार 
अत्येक का स्थान यथोचित निर्दिष्ट हो गया है। पर भागे के छोरगों ने 
पूर्वांचायों का समन्वय दिखाने का प्रयत्ञ तो किया, पर यह विचार नहीं 
रखा कि इन काब्यांगों के स्वरूप की संगति कैसे बैठाई जायगी । 
'ंद्रालोक का यह काव्य-लक्षण ऐसे ही ढंग का है--- 
निदोंष. छक्तणवती सरीतिगुंणभूषिता। 
सालंकाररसानेकवृत्तिबोकाध्यनाममाक्‌. ॥ 
यह लक्षण तो वैसा ही है कि जिसमें हटा, चूना, पत्थर, छकड़ी, 
छोद्दा हो वह मकान है। जिस समय चमत्कारवाद का आग्रह फिर से बढ़ 
रहा था उसी समय हिंदीवालों की रुचि रीति-अंथ किखने की भोर हुईं, 
इसढिए उन्होंने संस्कृत के उन्हीं अंथों को सब कुछ समझ लिया। 
तत्कालीन प्रवृत्ति भी चमत्कार की भोर थी। मुसलमानों के क्षायमन 
से शंगार के साथ ही साथ चमत्कार की ओर भी छोग विशेष 
प्रदत्त हुए । इस्ीहिए संस्कृत के ताशिक विवेचनवाछे ग्रंथों को 
हिंदीवालों ने एक तो पकढ़ा ही बहुत कम और जब उसे ग्रहण भी 
किया तो चम्तत्कार को अछूग नहीं पर सक्के। अन्यम्र तो चाहे उन्होंने 
जो कुछ किया हो, पर अलकार-प्रकरण में पहुँचकर वे यह भूछ गए 
कि अलकार अव्यंग्य होने चाहिएं। इसीलिए काब्यप्रकाशादि का श्ज॒ु- 
गसन करनेवाले अंथों में भी अलंकारों की संख्या अथवा उनका निरूपण 
चद्राछोक आदि के ढंग का रखा गया है ; जैसे मिखारीदास का काम्य 
निणय' । काब्यांगों का स्पष्ट स्वरूप सामने न होने से किस श्रकार गड- 
बडी हो जाती हैं, इसका एक ही, उदाइरण पर्याप्त होगा । एक तो रस- 
वदादि अलंकारों को गुणीभूत व्यंग्य के दायरे से निकालकर थोये अरूं- 
कारों के भीतर दिखाना ही उतना ढीक नहीं, फिर भी यदि दिखाया 
जाय तो यह अवश्य ध्यान रंखना चाहिए कि गुणीभूत स्पंय में हशक्ा 
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अछकारों में ही सही, व्यंग्य को जो गौण माना गया है, उसे वाध्य से 
बिछकुछ दुबता हुआ बताया गया है, वह कट्दी फिर न प्रधान हो जाय | 
प्रेयान या भ्रेयोलंकार का पश्माकर-लिखित उदाहरण देखिए-- 
कब छखिहों इन द॒गन सो, घा मुख की प्तुसक्यान । 

लेखक लिखता है कि “चिंता” व्यभिचारी भाव यहाँ श्ंगार रस का 
अंग है। भ्रेयोलंकार में कोई भाव किसी रस या भाव का अंग होकर 
आता है। यहाँ भाव रस का अंग है। इस उदाहरण में एक तो चिता 
व्यभिचारी भाव ही नहीं है। क्योंकि चिंता में अनिष्ट के कारण चित्त की 
व्यग्नमता होती है । पर यहाँ तो किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं 
दिखाई पड़ती । यहाँ अभिकछापा अवध्य है। विप्रलंभ-श#ंगार की अभिलाष' 
दशा का यह उदाहरण अवश्य जान पड़ता है। यदि चिंता और अभि- 
छाप के इस मामके को छोड़कर भी विचार किया जाय तो भी कोई व्यभि- 
ारी जब तक किसी रस के अनुकूल पढ़ता है, उसका अंग बनकर जाता 
है, तब तक उसमें वाच्य की प्रधानता कहाँ से हो जायगी, वहाँ तो व्यंग्य 
ही अधान रहेगा । व्यभिचारी भाव रस के अंग तो होते ही हैं । इसलिए 
इसमें कोई चमव्कार नहीं हुआ। वस्तुतः पश्चाकर को भाषाभरण के 
आधार पर चलने के कारण ऐसा करना पड़ा । उसमें भी उदाहरण ऐसा 
ही है। कुबलयानंद में जो उदाहरण दिया गया है उसमें है तो व्यम्रि- 
चारी भाव चिता ही, पर वह भ्ाया है शांत रस में । भाव की रखांगता' 
सब स्थर्छों पर कभी प्रेयोलकार नहीं होती । काव्यप्रकाश में भाषांगता 
ही का उदाहरण दिया गया है। भाव की रसांगता में इसीलिए विचार की 
भावश्यकता है । 

इन बातों से स्पष्ट है कि पत्माकर ने अपने ग्रंथ के रचने में केवछ 
परंपरा का पाछन मात्र कर दिया है, आचाये में विवेचन की जिस दृष्टि 
का होना आवदयक दे उसका अभाव इनमें भी दे । पर इसे मान लेने में 
संकोच नहीं होना चाहिए कि चाहे प्माकर ने जगद्विनोद में अपना 


| पश्माकर-प्रासत 


#वित्व ही दिखाने का प्रयक्ष किया दो, पर इनका अछंकार का यद्द 
रथ भाषाभूषण की ही भाँति आधा के रूप में अ्ंकारों का स्वरूप 
प्रामने रखने के विचार से छिखा गया है। साथ ही इसके स्वीकार करने 
में भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि दो-चार झगड़े के स्थर्कों को 
को छोड़कर इन्होंने विषय को बहुत साफ रूप में रखने का प्रयक्ष किया 
है । 'पश्माभरण' इसीलिए भलंकारों के ब्रोध का पक भच्छा दी ग्रंथ कहा 
जायगा । 


नायिका-भ्रेद 


हिंदी के रीतिकारू के अंर्थों में जिस प्रकार अकुंकारों का प्राधात्य 
रहा, उसी प्रकार शंगाररस और उसके आहृंबन नायक एवं नायिकार्थों 
के वणन का सी। यहाँ तक कि अछंकार के कुछ अंथों में भरूकारों के 
प्राथ ही नायिका-मेद्‌ की भी चर्चा, संक्षिप्त रूप में दी सही, कर दी गईं ; 
जैसे भाषाभूषण में । रसचक के स्वरूप का निरूपण करने की प्रतिज्ञा 
करके भी जो कोग उदाहरण अस्तुत करने बेटे उन्होंने रसराज का और 
मुख्यतः उसके विभाव पक्ष का निरूपण तो बड़े विस्तार से किया, पर 
क्षन्य रसों का वणन केवछ चलता करके ही छोड़ दिया। अधिकांश अंथों 
में रसराज् का ही गुणकीतन होता रहा । #ंगार का यह प्राधान्य संस्कृत- 
साहित्य के पतन काछ से विशेष हो चछा था। प्राकृत और अ्रपन्न॑श 
साहित्य में जो कविता मिलती है उसमें केवछ अंगार ही अंगार के 
/इुशन होते हैं। इस परंपरा के अनुकरण के साथ ही मुसलमानों के 
साम्राज्य ने भी #ंगार की वृद्धि में सहायता पहुँचाई । उनके साज्नाज्य 
के साथ हो साथ फारसी का साहित्य भी भारत में प्रसार पाने छगा, 
जिसमें शगार ही शंगार था। भारत की तत्कालीन परिस्थिति भी इस 
रस-अवाह में सहायक हुईं । औरंगजेब के पदके से ही दिः्छी को गंदी 
के चारों जोर का वातावरण शंगार से भर गया था। औरंगजेब की 
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धार्मिक कटद्दरता और वोर प्रवृत्ति के परिणाम-स्वरूप अ“ंगार की चचों 
दिब्ली के सिंहासन के निक्रट कुछ धीमी अवद्यय पड़ गई, पर वहाँ भी 
भीतर दी भीतर आग सुछगती रही, द्ब्लीशबवर के सामने चाहे छोग 
वीरोन्मेषशारिनी कविता का स्वॉग भरते रहे हों, पर परोक्ष में श्टंगार का 
बवंडर कम नहीं हुआ । चिंतामणि आदि शाही दरबार में रहते हुए भी 
क्षपना जीवन श्थमार की सेवा में ही बिताते रहे । भूषण ने अवसर पर 
अपना विंह-गर्जन अवश्य किया, पर औरंगजेब की आँखों के मुँदते ही 
अकमंण्य और विलाप्ती सम्रादों का समय फिर उसी आन-बान से आ 
जमा । मराठों की शक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, पर संमिक्तित संघटन 
के अभाव में उसकी पराजय ने ऐसा पासा पलछटा कि सारे भारतवर्ष में 
फिर सुखनिंदिया की जभुआई जाने रूगी । पहले शंगार के केद्र कम थे, 
पर अब इसके अडडे जगह-जगह हो गए । रूखनऊ के नवादों ने दिल्ली 
के भी कान काट लिए। छोटे-छोटे जमोंदारों तक का शगक नायिका-मेद 
की बारीकी निकालना एवं समझ्तना हुआ और कवियों की वाणी उसके 
निरूपण में रगी। पद्माकर ने जब काव्य-रचना आरंभ की उस समय 
अंगार-सरिता में पूरी बाढ़ थी । ये भी उसमें गोते छगाने लगे । 

हिंदी में अलंकारों के निरूपण के आधार जिस प्रकार मुख्य रूप से 
चंद्राकोक और कुचछूयानंद थे, उसी प्रकार नायिका-मेद्‌ के स्वरूप-चितन्नरण 
में सानुदत्त कृप 'रसमजरी' आधार बनी । संस्कृत में नायिका-भेद का 
विस्तार से वणन करनेवाली खीर प्रचलित पुस्तक यही थी। रसमजरी 
की परंपरा स्वतः पुरानी है, भानुभद्ट ने स्थान-स्थान पर पूर्वाचायों का 
उद्छेश्व किया द ओर उनके मर्तों का खंडन-मंडन भी कहीं-कहीं पाया 
जाता है। इस पुस्तक का नाम यद्यपि -रसमंजरी है भोर इसीलिए 
इसमें रस-संप्रदाय का परिपुण विवेचन देखने की आशा करनी चाहिए, 
पर यहाँ केवल श्टंगाररस का और खुख्यतः विभाव-पक्ष ( नायक- 
नायिकादि ) का ही विस्तृत विधेचन सिकता है। अन्य रसों की चर्चा 
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ही नहीं है। हिंदीबालों ने अपने अनुकूल यही ग्रंथ पाया कर इसी का 
अलुकरण किया। कुछ ग्रंथों में रसमंजरी के अज्जुकरण के साथ-साथ 
अन्‍य संस्कृत-प्रंथों की भी सहायता छी गई है, जैसे रसिकाप्रया। 
केशव संस्कृत के पंढित थे, इसलिए उन्होंने अन्य ग्रंथों को भी उलटना 
आवश्यक समझा। संस्कृत के प्रसिद्ध प्रथों का आऊछोडन करके उन्होंने 
रसिकग्रिया लिखी है। उसमें नाव्यशासत्र, दशरूपक, साहित्वदर्षण ओर 
रसमंजरी सबसे सहायता छी गई। कामतंत्र की दो-एक यातें उन्होंने 
और बढ़ा दी । केशव ने प्रकाश और प्रच्छक्ष नामक थोथे भेद अपनी 
ओर से जोड़ दिए हैं केशव का अनुगमन आगे हुआा अवश्य, वेव सक 
ने उन्हीं के अनुकरण पर वैसे ही भेद रखे हैं। पर नायिका-भेद का 
इतना भीषण प्रपंच छोगों के अनुकूल नहीं पढ़ा । जिस प्रकार अछेकार 
आदि फा स्थूल विवेचन उनकी रुचि के अनुकूल था उसी प्रकार नाय्रिका- 
भेद का भी । यह बात एक प्रकार से अच्छी ही हुईं, यदि देंव की 
भाँति हिंदी में 'जाति-मेद' का आग्रह और बढ़ता तों नायिका-भेद का 
पचड़ा साहित्य से निकाल फेंकने की वस्तु हो जाती । नायिका-भेद्‌ का 
यह विवेचन नाव्यशासत्र और विशेषतः अभिनय की वस्तु थी, उसकी 
बहुत मोटो बाते काच्य में ग्रहण करने की थीं, केवछ अवस्था, स्वभाव 
ओर श्रेणी के अनुसार उनके स्वरूप का सकेत-मान्न कर देने की आनदय- 
कता थी और वह भी इसलिए कि प्रबंधकाव्यों अथवा अन्य काव्य-यंथों 
में पान्नों का स्वरूप-चित्रण करने में कोई बेठिकाने की बात न कह दी 
जाय, इसछिए नहीं कि उन्हीं विभेदों के केवछ छक्ष्य प्रस्तुत करके काव्य 
के चास्तविक उद्देश्य से बाहर भटका जाय । काव्य का वास्तव्रिक उद्देश्य 
रस-संचार है, यह नहीं कि छोग केवछ किसी रस के आाछंवबन श्रथवा 
विभाव-पक्ष का निरूपण या वणणन करते रह जायें, भाव-पक्ष पर 
उनकी इष्ट ही न हो। प्रबंधकाव्य आदि के द्वारा छोगों को चित्तवृत्ति 
को रमाना जावश्यक है । वस्तुतः काव्य में श्रबंध का विधान डोने पर 
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ही काव्य का प्रधान उद्देश्य सफल होता है। इसका तात्परय यह नहीं कि 
सुक्तक-काव्य का साहित्य में कोई मूल्य ही नहीं । पर यदि कोई नीति 
के छंदों को ही मुक्तक-काव्य का रूटय समझ बेठे, तो अवश्य कहना 
पड़ेगा कि वह काव्य के स्वरूप को समझ नहीं सका। जिन सुक्तक- 
का््यों की प्रशंसा की भी जाती है उनके संबंध में यह कहा जाता है 
कि वे प्रवंध का सा आनंद देते हैं। इससे भी समझा जा सकता दै कि 
रस की सिद्धि के लिए जीवन के संपूर्ण अंग का नहीं तो उसके एक खंड 
का, अथवा एक छोटे से वृत्त का ही सही, आश्रय छेचा आवदयक है । 
संस्कृत के 'अप्रुक-शतक? की मुक्तक-रचना के संबंध में आनंदवर्धेनाचाय 
ने 'प्रबंधशतायते' लिखा है। इसका तात्पय यही है कि उसके कवि ने 
जीवन का कोई ऐसा अनुवृत्त लिया है जो अपनी सरसता में सौ प्रबंध 
कार्ब्यों का सा आनंद देता है । यह नहीं कि उसके अलुश्ृत्त घटनाओं के 
जाल दें अथवा उनसे विभिन्न अनुवृत्तों की व्यंजना होती है । 

पद्माकर ने अपने जगद्विनोद में हिंदी की चछी आती हुईं परंपरा 
का पूर्ण अनुगसन किया है । सब ओर दृष्टि ढालने से स्पष्ट लक्षित होता 
है के पद्माकर परपरा से तिके भर भी हटकर चलना नहीं चाहते थे । 
उनके जितने भी अंथ मिलते हैं उनमें हिंदी की बैँधी हुईं परंपरा का ही 
पाछन मिलता दे । संस्कृत में कार्यमेद से नायिकाओं के आठ रूप माने 
गए हैं, पर हिंदी में बहुत पहले से “अष्टनाय्रिका' के स्थान पर 'दश- 
नायिका! का निरूपण होता जाया है। जिन्होंने संस्कृत के चलते प्ंथों 
को सामने रखकर अपना अंथ श्रस्तुत किया वे तो पुरानी परंपरा को 
छोड़कर अष्टनायिका का ही निरूपण करके रद्द गए, पर जिन्होंने परंपरा 
पर ध्यान दिया या हिंदी के ही ग्रंथों को, आदश सानां उन्होंने दश भेद 
रखे । इस आाठ और दश में कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। सात 
भेद तो वे हो हैं, केवल प्रोपितभठंका के द्वी तीन-चार भेदु और कर 
डाके गए हैं, भयधा यों कट्टिए कि नायक के पश्रवास-प्रसंग को छेकर 
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हत भेदों की कढपना कर छी गई है--प्रोषितपतिका, प्रसस्प्रन्‍्पतिका, 
प्रवस्स्थश्पतिका और आगतपतिका । इनमें से पद्माकर ने प्रवस्सस्पतिका 
फो परंपरा में न देखकर अछग कर दिया है। कहीं-कहदी, जैसे भापा भूषण में, 
यह भेद भी मिलता है। इनमें से प्रोस्यस्भतृका का उदाहरण प्राचीनों के 
श्रनुसार भानुदत ने भी रसमंजरी में रखा है । & उन्दोंने वरभेद दिखाकर 
ब्रतलाया है कि इसका अंतर्भाव यदि विप्रकब्धा, कलहांतरिता या खंडिता 
में कोई करना चाहे तो नहों हो सकता, इसकिए इसे स्वतंत्र भेद ही 
ह्वीकार करना चाहिए । 

इससे जान पड़ता है कि रसमंजरी की परंपरा भी पुरानी है और लोगों 
ने प्रिय-प्रवास के अनुरोध से नायिका के और भी मेद माने हैं, केवछ ओपि- 
तपतिका ही नहीं । इसके सिवा रसमंजरी का ही अनुकरण एिंदी के अधि- 
कांश ग्रथों में है। रसिकप्रिया भादि में दशरूपक या साहिस्यदर्पण के 
अनुकूछ मुग्धादि नायिका के जो भेद किए गए हैं वे कुछ भनपेक्षित से ही हैं, 
इसीलिए उन्हें लिखना पड़ा कि इसो प्रकार इनके अमु-भ्रमु & भेद और 
हो सकते हैं। बात यह है कि उन छोगों को इनके मितने चित्रण सिखे 
अथवा जितने चित्रण संभव जान पड़े, उन सबका भेद के रूप में उद्छेख 
कर दिया गया। उनसें कोई सामान्य श्रवृत्ति देखकर उनके मोटे-सोटे 
भेद नहीं बनाए गए। इसकिए एक श्रकार से उनके प्रीौद्ा के चार-पाँच 
भेद रसमंजरी के दो ही भ्ेदों में बड़े मजे में जा सकते हू । 

इस पचड़े को यहीं छोड़कर नायिका-भेद्‌ के उदाइरणों पर॒ शष्टि 
ढालनी चाहिए। पद्माकर ने उदाहरण अधिकांश मौलिक रखे है साहित्य- 
दुपण या भाचीन संस्कृत-काव्यप्रंथों के चार-पाँच उदाहरण इन्होंने भनु- 
वाद करके भी रखे हैं। इन्होंने कम-से-कम उदाइरण के हिए क्रिसी का 
अधाजुसरण नहीं किया। जो छोग “777२... जो छोग छोकोक्ति, सुहावरा य सुहावरा या एकाथ शावद 


* प्राचीनलेखबादभिमदणे देशन्तरनिश्चितमने प्रयास प्रज्ापदता (पा 
नायिका भवितुमईति | क्‍ भयसि प्रोस्यपतिका नवमी 
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के साम्य पर ही नकल या चोरी का फ़ेसलछा सुना देते हैं उन्हें साहित्य“ 
शाञ्र में कुछ समझ खच करने की जावष्यकता है। इन्होंने उदाइरण 
बहुत साफ दिए हैं, इनके छक्षण भी बहुत साफ हैं। यह पहले कह 
चुके द॑ कि लक्षणों में जो क्लिष्टता या दुरूदता देख पड़ती दे वह बहुत 
कुछ पग्चयद्ध होने के कारण भी है। रसमंजरी में छक्षण गद्य में ही दिए 
गए हैं । मतिराम का रसराज भी इसी शेठी का और ऐसा ही साफ 
अंथ है । यही कारण दे कि थे दोनों अ्थ नायिका-मेद का ज्ञान प्राप्त करने 
के किए बहुत काम्र में छाए गए और छाए जाते हैं। कुछ लोगों को 
निरूपण या उदाहरण में जो कहीं-कहीं दोप दिखाई पड़ता है उसका कारण 
बहुत कुछ उनकी समझ का फेर भी है। हिंदी की अभिव्यंजन-शैली की 
अनभिज्ञता ने भी उन्हें थोड़ा'बहुत धोखा दे ही डाछा दे। उदाहरण के 
लिए एक छंद छीजिए-- 
पीतम के संग ही उम्रगि उड़ि जैबे का, 
न एता अंग-अंगनि परंद-पसश्ियाँ दहई। 
कहे “पद्माकर” जे आरती उतारे, चौंर 
ढारे, श्रम हारे, पे न ऐसी सखियाँ दुई ॥ 
देखि रग दे ही सो न नेक हु अ्ेंये 
इन, ऐसे करफाकुक में कपाक झूखियाँ दुई । 
कीजे कहा शाम स्याम-आनन विलोकिबे को, 
बिरचि बिरंचि न अनंत अखियोँ दईं॥ 


कुछ आलोचक यहाँ नायक को उपस्थित नहों मानते, क्योंकि 'पीतस 
के संग' दादद उसकी उपस्थिति के बाधक हैं । पर बात ऐसी नहीं हे | 
नायक यहाँ उपस्थित है। नायिका कह तो रहद्दी हे अपनी सखी से, पर 
सुना रही है श्रीतम को ही । उसका क्रोध व्यंग्य है। यही पद्माकर का 
लक्षण भी कहता है--कोप जनावे ब्यंग सो । 


५ पद्माकर-पंचामत 


रस एवं भाव-निरूपण 


महर्षि भरत ने अपने 'नाव्यशासत्र' में रस-परिपाक के छिए. 'विभा- 
वाजुभावष्यमिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति/ छिखा है। रस की निष्पत्ति 
के लिए इसी विचार से चार अंग आवश्यक माने गए। भरत की इस 
पंक्ति का अथ लोगों ने विभिन्न रूपों में ग्रहण किया और 'संयोगात' े 
उत्पत्ति, ज्प्ति, भुक्ति और व्यक्ति अर्थ माने । भागे चककर उत्पत्ति, शप्ति 
भौर भुक्ति का खंडन किया गया और व्यक्ति को ही रस-परिपाक में 
संयोग माना गया । पर रस की निष्पत्ति का ताध्ये सरत ने यह नहीं 
माना था कि केवल इन चारों अंगों का उल्छेख ही रस-व्यंजना है । भागे 
चलकर जब सक्षेप में ही रीतिशञास्त्र का खरूप खड़ा करने का भागरह 
बढ़ा तो इन चार अगों को ही प्रधानता दी गईं । ये ही जहाँ जुट गए, 
रस की सिद्धि मान छी गई। प्रबंधगत स्वाभाविक रसवत्ता की वात 
भुला दी गई, जिसकी धारा में साहित्यद्पणकार के मतानुसार नीरस 
पद भी रसत्व ग्राप्त कर छेते हैं। इसीलिए समुक्तकों का आग्रद बढ़ा। 
संस्कृत-रीतिशास्त्रों में इनके विवेचन के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किप्‌ 
गए थे, पहले तो उनका संग्रह महाकाव्यों जथवा प्रबंध-प्रंथों से ह्ठी 
अधिक था, पर पीछे मुक्तकों का ही संग्रह होने छगा। काव्य-निरूपण 
का सच्चा स्वरूप कुछ बिगड़-सा चछा । हिंदी के रस-निरूपणवाले ग्रंथों में 
रचयिताओं ने अपने ही उदाहरणों से उसकी पूर्ति की, उन्होंने यह नहीं 
समझा कि छक्षण-प्रथों के लिए आधारभूत पूव॑ंवर्ती रूद्षय-अ्ंथ हुआ 
करते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण हिंदी में तकंबद्ध, शैली चली ही नहीं 

इस ओर नई बात हुदू निकाढने या प्रस्तुत विषय का विवेचन 
करने की रुचि ही नहीं हुईं । संस्कृत से ही पका-पकाया माकछ मिल जाने 
के कारण भी उन्होंने अपना कवित्व मात्र दिखलाने का अयक्ष किया, कोई 
दया मांगे खोजने की चेट नहीं की । हिंदी के रस“निरूपण की जो परंपरा 
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चली चह 'दशरूपक! के आधार पर जान पड़ती है। विवादपूण स्थलों को 
त्याग कर उसका अनुगसन किया गया है | ऐसा जान पड़ता है कि 
अभिनय को दृष्टि में रखकर लिखे जानेवाले रीतिप्रंथों को छोड़कर आगे 
जो शुद्ध काव्य की रीतिवाले 'रसतरंपरिणी' आदि अंथ बने वे अधिक 
उपयोगी सिद्ध हुए। पर निरूपण की वह परंपरा कुछ पुरानी थी, इस" 
लिए रसतरंगिणी आदि अंथों में जो कुछ नई बातें लिखी गई उसे 
लोगों ने छोड़ ही दिया । हिंदी के आचाय कद्दछानेवाले लोग विवाद में तो 
पड़ते ही नहीं थे, इसलिए उनक्के किए प्रौद्तया निरूपित साग की जआाव- 
इयकता थी । उन्होंने नहे बातों और तकों को छोड़कर सीधा रस-निरू- 
पण कर डाला। पर जिनकी तृप्ति इससे नहीं हुई उन्होंने भानुदत्त की 
रसतरंगिणी का प्रा-पूरा अनुगमन किया। संस्कृत में भी इसका पहले 
अधिक प्रचार था, पर इधर साहित्यदपंण ने इसका स्थान छीन लिया 
है । जो छोर देव आदि कवियों में छछ” संचारी का नया नाम 
देखकर उन्हें बड़ा भारी आचाय मानने का डंका पीटते हैं, उन्हें रस- 
तरंगिणी को सामने रखकर देव के ग्रंथ पढ़ने चाहिएँ। रसतरंगिणी- 
कार नेयायिक जान पहुते हैं, उन्होंने बहुत ठिकाने से तक-पद्धति 
पर रसों का निरूपण किया है, इसीलिए उन्होंने भावों आदि का 
वर्गीवरण और उनका स्वरूप अच्छे ढंग से समझाया है और साथ ही 
नयग्ने मार्गा का भी निर्देश कर दिया है । जिस प्रकार उन्होंने सात्विकों में 
प्राचीनों के अनुसार जभा को ग्रहण किया है, उसी प्रकार संचारियों में 
छल को । संचारीभावों का तात्पर्य यह नहीं है कि ४३ के अतिरिक्त 
वे और हो ही नहीं सकते । मुख्य-मुख्य ३३ संचारियों का उब्छेख कर 
दिया गया है, वे भौर भी हो सकते हैं । 

स्थायी भावों का निरूपण करते समभ कभी-कभी छोग यह अआुछा 
दिया करते हैं कि केचछ भाव और रसावस्था को प्राप्त स्थायीभाव में 
अंतर है। स्थायीभावों के उनके उदाइरण प्रायः ऐसे मि्ेंगे जिनमें 
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पद्धति के विचार से रस भानना चाहिए। पर पश्माकर ने ऐसा नहों होने 
दिया है। स्थायीभावों के जितने उदाहरण दिए गए हैं, उनमें इन्टरनि 
इसका बराबर ध्यान रखा हे कि भावकोटि में उसका क्या स्वरूप ऐसा । 
चैसे--- 
सजन छगी है कहूँ कबडूँ सिंगारन को, 
तजन लगी है कहूँ ऐसे बसथारी की। 
चखन छगी है कछू चाद 'पदमाकरः त्यों, 
लखन छगी हे मंज्ञ मूरति मुरारी की। 
सुंदर ग्रोबिदुगुन॒ गनन छगी है फू, 
सुनन छगी है बात बॉकुरे बिहार की। 
पगन लगी है छगी छगन हिये सों नेक, 
लगन छगा है कछू पी की प्रानप्यारी की |। 
यहाँ कह! शब्द से स्पष्ट है कि 'रतिभाव! रसाथस्था सके नहों 
पहुंचा है, भाव ही है। पर खेद है कि पद्माझर ने कह! की 
नकली ढाल को सब जगह सामने करने का प्रयत्ष किया है | रतिसाय के 
उक्त उद्दाइरण में तो कह के साथ 'छगना ऐसा है जो 'कछ' के इस 
नकछीपन को छिपाए हुए है पर और जगह यह सुछम्सा हतना इलका 
है कि ध्यान देते ही कलई खुल जाती है । भावों के निरूपण का यह 
तात्पय नहीं कि केवक कामचराऊ शब्दों की आई में क्पपता यवाव 
किया जाय | उदाहरण छीजिए--- 
(१) बिबस न ब्रज बनितान के, सखि मोहन सद॒काय । 
चीर चोरि खुकदंब पे, कछुक रहे मुसकाय || 
(२) फाम-बाम को खसम की भसम छगावत झंग। 
जिनयन के नेननि जम्यों, कछु करना को रंग।। 
कह्कह्दों तो इस सुछम्से के ऊपर स्वशब्दवाच्यत्व दोप का ऐसा 
जंग छग गया है कि भाव का स्वरूप दी सामने नहीं भाता ; जैसे 
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मे बलि कछुक सभीता । ऐसा नहीं है कि पद्माकर साव-व्यंजना का 
मांग हृढ़ ही न सकते रहे हों, उन्होंने इन्हों उदाहरणों के साथ जो 
अन्य उदाहरण रखे हैं, उनमें 'कछु' का मुछम्मा नहीं है ओर वह निरूपण 
भी अधिक अच्छा है । जैसते--- 
चिते-चितै चारों ओर चोकि-चौोंकि परे, त्यों ही 
जहाँ-तदाँ. जब-तब खटकत पात हैं। 
भाजन-सो चाहत, गँवार ग्वालिनी के कक, 
डरनि डराने-से उठाने रोम गात हैं॥ 
कहे “'पद्माकरः सुदेखि दूसा मोहन की, 
सेष हु महेस हु सुरेस हु सिद्दात हैं। 
एक पाय भीत एक पाय भीत-काँधे धरे, 
एक हाथ छीको एक हाथ दधि खात है ॥ 
स्थायीसावों का वास्तविक स्वरूप सामने न रखने के कारण, पर॑- 
परा की छकोर मात्र पीटने से, कहीं कहीं अ्माव्मक बातें भी आ गई हैं । 
जैप्ते रसों के स्थायीभार्यों में संस्कृत में कोई झगड़ा नहीं है, केवल शांत का 
स्थायीभाव कोई निर्वेद कहता है ओर कोई शम । निर्वेद को अधिकांश 
छागों ने शांत का स्थायीभाव माना है। “शम को स्थायीभाव मानने 
में थोड़ी सी आपत्ति खड़ी होती है । 'शम' उस अवस्था को कहेंगे, जब 
मनुष्य निलप होकर संसार से एकदम अछग हो जाय । पर ऐसी अवस्था 
का साधारणीकरण संभव नहीं है । निवद में संसार के रूग़ाव' में हीं 
मनुष्य रहता हैँ, उसकी अनित्यता के कारण उससे विराग हो जाता है ।# 
सांसारिक विषयों से चित्तवृत्ति टूटने छगती है। निवेद्‌ केचल स्थायी ही' 
नहीं संचारी भी होता है। सांसारिक झगड़ों अथवा गृहकलहादि से 
मनुष्य जब अपना अपमान करता है तो वह निर्वेद केवछ संचारी रहेगा | 
उससें तीघ्रता नहीं रहेगी। जब कोई मनोवेग तीत्र हो जाता है तब 
..._ % तत्शान गनिवेदमुपभीव्य शमादिप्रवृत्ते: स एब स्थायी न शमः ।--उच्चोत । 
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अनुभावों आदि की सम्यक्‌ योजना हो जाने के कारण उसका प्रभाव विशेष 
हो जाता है । इसी को प्रधानता से वध्यंजित होना कहते हैं । व्यभिचारी 
भाव भ्रधानता से व्यंजित होने पर झुद स्थायीभाव की कोड तक 
पहुँच जाता है। स्थायित्व और व्यभिचारित्व का विभेद्‌ विभावन 
है। स्थायीसावों का विभावन होता है। पात्र या अभिनेता जिस 
भाव में मप्न है उसी भाव में पाठक या दृर्शक भी मप्न होंगे । पर 
व्यभिचारियों में ऐसी बात नहों है। किंतु अधानता पाने पर ये भी 
हल्‍का विभावन करने छगते हैं । जैसे किसी कुसंग में पढ़े हुए विद्वान 
को एकांत में आत्मग्ठानि करते पढ़कर इमें भी उसका हलका सा सुथाद 
मिछ जायगा। रसचक्र में इन दोनों का भेद उत्क।दः और अनुरकद 
को ही दृष्टि में रखकर करना होगा। क्योंकि कई भावों के दोनों रूप 
हैं, वे स्थायी भी हैं तौर सहकारी भी | जैसे क्रोष और अमप, भय 
ओर ब्रास, शोक और विषाद | भावकोटि में आने पर इन दोनों में 
स्वगत विभेद भी होता है। जैसे कोच और अमप का द्वी छे लें। इन 
दोनों में उत्तट और अनुत्कट का सोदा भेद तो है ही, पर भावकोर्दि में 
यह माना जाता दै कि जहाँ दूसरे का विनाश करने की भावना जंग 
उठे वहाँ तो क्रोध होगा और जहाँ केवछ कड़ी-कड़ी बातें जोर खरी-खोदी 
ही रहे वहाँ भमर्ष । 
बीमस्स के स्थायीभाव पर थोड़ा-सा विचार करना चाहिए । दिंदी में 
पैछानि' शब्द के दो अर्थ द्वोते हैं | एक आत्मग्ठानि और दूसरे घूणा। 
जब कहा जाता है, मारे ग्छानि के में गड्ठा जा रहा हूँ” तो सछानि का 
आभ्मग्कानि होता है, पर जब कहा जाता है, 'उसकी करतूत सुनकर 
बड़ी रटानि जाती है” तब ग्छानि का अर्थ घुणा होता है। पर यह 
ग्लानि शब्द दूसरे अर्थ में उदना अधिक विस्तृत अथे नहीं रखता 
जितना स्वयं घुणा शब्द। घृणा सभी प्रकार के अहय ध्यापारों के 
ढिए प्रयुक्त होता है। घृणा से अधिक साफ इब्द बीभत्स के स्थायीभाव 
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के किए जुगुप्सा दे । ग्लानि ओर घृणा का संपूर्ण भाव जुगुप्सा के भीतर 
आ जाता है| किंतु हिंदी में, विशेषतः प्राचीन ग्रंथों में, जगुप्सा के स्थान 
पर ग्छानि का ही उल्लेख मिरता है | पर इस शब्द का इस अथे में. 
प्रयोग कुछ अ्रमपूण है । यही कारण है कि पद्माकर को 'वार्तिक' लिखना . 
पड़ा--“था ही को नाम जुगुप्सा जानिये” | इसी प्रकार आश्वय ओर 
विस्मय में भी भतर है । 
भाव-निरूपण को छोड़कर रस-निरूपण की ओर दृष्टि डाली जाय 
तो वहाँ भी इसी प्रकार की कुछ मोदी-मोदी गड़बड़ियाँ दिखाई पडुगी । 
किसी रस के मिरूपण में विभाव-पक्ष का सम्यक निरूपण किए बिना 
रस-संचार नहीं हो सकता । विभाव-पक्ष के निरूपण का तात्पय यह है 
कि आल्ूबन का केवछ नास-निर्देश कर देने से ही काम न चलेगा । यदि. 
आलबवन का निरूपण न किया जायगा तो न तो कोई भाव ही सामने 
आएगा और न किसी प्रकार का रस ही । पद्माकर के दास्यरस का उदा- 
दरण देखिए--- 
हँसि-हँलि भाज देखि दूछह (दिगंबर को 
पाहुनी जे आवब हिमाचल के उछाह में । 
कहे 'पद्माकर” सु काह सा कहे को कहा, 
जोई जहाँ देखें सो हँसेई तहाँ राह में ॥ 
मगन भसयेऊ हेस नग्न महेस ठोाढ़े 
ओरे हँसे येऊ हँसखि-हँसि के उमाद में। 
सीस पर गंगा हँसे भ्रुजनि भ्रुजंगा हँखे, 
हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में ॥ 
यहाँ पर भालबन महादेव हैं जिन्हें तीन बार केवल 'नगन! कहा 
गया है, उनका कोई स्वरूप-निरूपण नेहीं है। उद्दीपन का भी कोई 
विधान नहीं है । चौथे चरण में गंगा, सर्प आदि स्वयं आश्रय हो गए 
हैं, उनमें अनुभाव मान्न दिखाया गया है। हँसनेवाले तो सभी हैं; 
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'पाहुनी, राह चलते । हास का एक दंगा ही खड़ा हो गया है। “दास” 
शब्द आ जाने से स्वशब्दवाच्यत्व दोष भी है। क्रिसी रस का स्वरूप 
खड़ा करने के लिए केवल थोधे अनुभाव का जमधट खड़ा कर देना ही 
पर्याप्त नहीं होता | महादेव को नंगा देखकर ये भी हँसे, वे भी हँसे, 
सभी हँस पड़े । ऐसा कहने से तो हास का कोई स्वरूप सामने नहीं 
आता । पद्माकर के इस उदाहरण से इन्हीं का दूसरा उदाहरण, जो दोहे 
मैं है, कुछ अच्छा है । 
करमूसर नाचत नगन, छखि हरूधर को स्वॉँग। 
हँसि-हँसि गोपी फिरि हँसे, मनहूँ पिये-ली भाँग ॥ 
भावों और रसों के विवेचन के प्रसंग में उसी भाव और रस का 
नाम आ जाना दोष साना गया है। क्योंकि थदि किसी को अंगाररस 
का निरूपण करना हो और वह कहे क्रि क्या बढ़िया व्थगार है, खूब 
अंगार है, श्ंगाररस छछका पड़ता है तो अंगाररस कभी सामने भा डी 
'महीं सकता | इसी प्रकार किसी भाव के निरूपण में भी उसका नाम 
छेता ही उस भाव का चित्र खींचना नहों है। उन्हें बड़ी छा आह, 
उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ! कहने से इन भावों का कोई स्वरूप सामने नहीं 
आता । इनके निरूपण के लिए इन भरात्रों के अतुभावों का विधान 
आवश्यक द्ोता है। “उनका सिर नोचा हो गया, उनकी आँखे नीची हो 
गई था उनका चेहरा खिल उठा, उनकी छाती फूछ गई” आदि 
कहने से उक्त भावों का स्वरूप सामने खड़ा हो जाता है । पर हिंदी के 
अधिकांश रचविताओं ने भावों या रसों का नाम छेना बहुत भावईयक 
समझा है। इसछिए पश्माकर भी उप्तसे नहों बच सके। बहुत ध्यान 
रखदे पर भी इनके उदाहरणों में स्वशब्दवाच्ययव दोष जा ही गया है । 
दो-एक उदाइरण छीजिए---. " 
घनमद्‌ योबनमद महा, प्रशुता को मंद पाह। 
ता पर मद को भद्‌ जिन्हें, को तेद्ि सै सिश्याइ ॥ 
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यहाँ समद॒भाव का निरूपण है । इस उदाहरण के द्वारा मद का 
स्वरूप क्‍या खड़ा होता है। यह तो खासा नीति-वाक्य हो गया है ॥ 
इसी अकार-- 
कहे 'पद्माकर” कृपा करि बताबै साँची, 
देखे अति अदभुत राबरे सखुभाद हो। 
उपयुक्त विवेचन से निष्कष निकरछा कि पद्माकर का रस और भाव 
का निरूपण वैसा उत्तम नहीं है जैसा उसे होना चाहिए । 


श्ुगार-भावना 


सभ्यता के इस युग में छोग श्टंगार से जितनी घृणा करने ढछगे हैं, 
उतनी ओर किस्ली से नहीं । पर #ंगार स्वयं घृणा करने की चीज नहीं है। 
डसके विक्ृत स्वरूप की निंदा तो वे भी करते हैं जो बड़े शंगारी कहे' 
जाते हैं । शंगार एक ऐसा रस है जो 'रसराज” कहा जाता है। उसे 
रसों का राजा इसलिए नहीं कहा जाता कि उसके शासन को अन्य सभी 
रस या भाव मानते हैं अथचा दूसरे बाब्दों में सभी उसके अंतगत आ जाते 
हैं। अगर ऐसा ही है तो सभी रसों का युक्तिपुषक ऐसा स्वरूप दिखाया 
जा सकता है जिसके भीतर अन्य सभो रस था भाव आ जाय । जैसे 
वियोगी हरि ने वीर-सतसई' में वीर के अंतर्गत ऐसे भावों ओर ऐसे-ऐसे 
आलंबनों को लिया है जिनके घेरे में साहित्यशामर के सभी रस-भाव 
मोटे रूप से भा जाते हैं। वस्तुतः श्वगार का विस्तार बहुत दूर तक है । 
इसकी सीमा के भीतर प्राणि-मात्र ही नहीं, उन वनस्पतियों के वर्ग भी 
आ जाते दें जिन्हें. हम साधारणतया जड़ समझते हैं । अन्य किसी रस 
का विस्तार इतना अधिक नहीं है। स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ *४'गार 
से ताप्पर्य उस सीमाबद्धू भावना से नहीं है जिसके लिए प्राय: इस 
शब्द का श्रयोग अब रूढ़-सा हो रहा है । इस श्थंगार के दापरे में प्रेम, 
स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, सख्य सभी कुछ आ जाता है। इतना 
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(विस्तार और किसी का नहीं और न इतने व्यापक स्वरूप-भेद ही किसी 
रस या भाव में पाए. जाते हैं | इतना ही नहीं, यह हृदय की स॑क्रीणंता 
को भी अपने प्रभाव से डदारता में परिणत कर देता है । इस दृष्टि से 
विचार किया जाय तो करुण, वीर और शांत रस में हृदय का विस्तार 
कुछ देख पड़ता है, अन्य रसों में वह भी नहीं। शांत रस में हृदय का 
विस्तार अधिक दिखाई अवश्य पढ़ता है, पर यह रस लोकिक दृष्टि से 
उतना महत्त्व नहीं रखता। कहना यों चाहिए कि छोकिक सिद्धांत की 
जिस भित्ति पर रसों का महरू खड़ा किया गया है वह सि्ति इस रस 
से हटकर है। यही कारण है कि भरत ने इसे रस ही स्वीकार नहीं 
किया। वस्तुतः रस-चक्र के निरूपण में मूलतत्व सांसारिक है, 
संसार से निवृत्ति की ओर के जाना नहीं। इसलिए रसचक्र के 
भीतर शांत रस को. स्वीकृत करने के छिए छोगों को बड़े-बढ़े 
सिद्धांतों और उनके वास्तविक स्वरूप का निरूपण करने की आवश्यकता 
थड़ी है। पर यह अपंच इतना उछझ गया है कि इसे सुछनझ्काकर रखना 
भी एक उलप्तनन है । नाठक को छोड़कर काव्य में इसके ग्र॒द्वीत दो जाने 
का कारण उक्त विस्तार ही है | क्‍योंकि आचायों ने उन्हीं भाषों को रस- 
कोटि तक पहुँचनेवाछा भाना है जिनका विभावन हों सके | शांत रस 
या उसके स्थायी निवद्‌ का विभावन क्षेत्र-विस्तार के ही कारण थोड़ा- 
बहुत हो सकता है । छोकिक इष्टि से तो उसका उतना महत्व नहीं है । 
इसके विपरीत विभावन के विस्तार की कमी के कारण छौकिक सीमा के 
भीतर आनेवाले भावों को रसकोटि तक पहुँचनेवाछा भाव ही नहीं माना 
गया । जागे चलकर लोगों ने आचायों की दोनों इृष्टियों पर ध्यान नहीं 
दिया, इसलिए ऐसे-ऐेसे रसों की भी कल्पना की गईं जिनका विभावन 
जहीं होता जोर होता भी है तो उनका विस्तार कम है अर्थात्‌ विभावन 

एक सीमाबद्ध क्षेत्र में ही हो सकेगा। पुत्र, देव, गुरु, राजा आदि विष- 

थक रतिभाव को इसीलिए क्रेवक भाव साना गया है, क्योंकि इनके 


आसुख ह३ 
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वर्णनों से सबके हृदय में विभावन नहीं हो सकेगा। पुश्न-विषयक रति का 
क्षेत्र और सबसे अधिक था इसी से उसे आगे चककर कुछ छोगों ने रस* 
कोटि में ले लिया । किंतु श्रद्धा, भक्ति, संख्य, यहाँ तक कि आनंद को भी 
एक रस मान छेना आचीन रस-सिद्धांत को गीक-ठीक न समझने के ही 
कारण हुआ है| आनंद को रस मानना तो वैसा ही है जैसे विश्वनाथ 
कविराज के पितामह् नारायण ने अरछुत को ही रस माना था, अन्य रसों 
को खारिज कर दिया था। अगर इस प्रकार की व्यापक भावनाओं को 
दृष्टि में रखकर रसों का निरूपण होगा तो भावों के वेग को दृष्टि में रख- 
कर “उत्साह” को मुख्य रस माना जा सकता है | रसों का भेद करने की 
आवदयकता ही नहीं । फिर शांत रस ही क्‍्यीं पीछे रहेगा | सबका पये- 
चसान जाकर शांत में ही हो जायगा। करुण ही रस' क्यों न प्रधान 
माना जाय, क्योंकि वही आदि रस है और संसार में उसकी व्याप्ति भी 
अधिक दे । करुण भाव भी किसी न किसी रूप में सब स्थानों पर छिपा 
रहता है | & 

: जो छोग #ंगार को अबछील कइकर उसका बहिष्कार करना चाहते 
हैं उन्हें आँखें खोलकर चारों ओर देखना चाहिए। केवछ अब्बछीक कद 
देने से #ंगार का मूल स्वरूप नहीं छिप सकता अथवा अइछीक कविता 
के आधिक्य से ही श्रंगार का महस्व नष्ट नहीं हो जाता। जिन्होंने उसका 
स्वरूप ठीक-दीक न पहचानकर नकलछी स्वाँग में ही विक्रम दिखलाया है, 
उन्हें हम चाहे जो कहें, पर यह कहना कि श्टंगार और अइलीकता का 
कोई घनिष्ठ संबंध है, दोनों अन्योन्याश्रय हैं, समझ का भारी फेर है । 
इसी छपेट में अनपेक्षित होने पर भी उन छोगों की मनोद्ृत्ति पर भी 





# पको रसो करुण एवं नि्मित्तमेदा- . » 
द्विज्रः एथक्यथगिवाश्रयते विवर्तान्‌। 
आवतंबुद्बुदतरइमयान्विकारा- 
नम्भी यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥--उत्तररामचरित, २-४७ | 
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विचार कर छेना चाहिए जो दिंदी के “गाररस की तो निंदा करने हें 
पर अपने वाग्जाल के भीतर ठीक वैसा ही अइछील मार श्व गार के नाम 
पर चलाने का उद्योग करते हैं। शब्दों के आवरण में भाव का सच्चा 
स्वरूप नहों छिपाया जा सकता। अँगरेजी साहित्य के प्रेम-चणन की 
प्रशंसा करना और ढिंदी में कथित श्ूगार को, सुनी-पुनाएं बातों के 
आधार पर, गर्हित कट्दना हुनिया को तो धोखा देगा दे ही, स्त्रये अपने को 
भी धोखा देना है। आधुनिक ढंग की कविता करनेवाले कुछ कवि-पंचा- 
नन पुराने छोगों को तो खरी"खोदी सुनाते हैं, पर आधुनिक ढंग की घोर 
भ्रद्लीऊ कविता को एकदम पी जाते हैं, उसे पचा जाना चाहत हैं । यह 
प्रमीक्षा का नकली मार्ग घहुत दिनों तक नहीं चछ सकता । विदेशों 
साहित्य में दूध की स्निग्घ धारा का जनुमान करवेवाले लोगों को द्दय 
की भाँखें खोलनी चाहिएँ । हिंदी में पुराने ढंग की कविताओं में अवधय 
ऐसी कविताएँ भो हैं जो रुचिकर नहों कही जा सकतीं, उनकी प्रशंसा 
कोई भी नहीं कर सकता । पर इसका यह तात्पय नहीं कि ईदी के सभी 
पुराने कवि एक ही छकीर के फकीर थे, उन्होंने अश्छीक साद्रित्य के 
भतिरिक्त कुछ छिखा ही नहों । 
पहले कहा जा चुका है कि सामय्रिक परिस्थिति के थर्पेर्डों में 
पड़कर छोग अपने को श्ूगार के विस्तृत क्षेत्र के भीतर नहों छा 
सके। मुस्लिम लाहित्य में भी अंगार की धारा उतनों स्वच्छ नहीं 
थी, इसीलिए उसके संस्रग का परिणाम भी अच्छा नहों हुआ। 
इतना ही नहीं, संस्कृत के प्रबंधकाव्यों के क्षेत्र से हटकर जय 
कविता का प्रवाह भुक्तकों की भोर बढ़ा तो उसमें *गार का स्वरूप 
प्ेटिकाने होने छगा था। आाझतों में मुक्तक्ों की ही परंपरा चलती रही । 
प्राकृत-का््यों में लोग राजदुरबारों की सीमा को तोड़कर जन-समाग के 
भीतर तो घुसे, पर केवछ शंगार के ही फेर में रहने के कारण बढ़ीं से 
स्का स्वरूप बिगइने छगा था। विपरोत आदि के वर्णन तो बहुत पुराने 
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हैं, पर प्राकृ्तों और अपक्रक्ों में आकर इस प्रकार की रचना भी होने 
छगी थी -- 
भण को ण॒रुस्सइ जणो पत्थिज्जत्तो अएसकारूम्मि | 
रतिवाअडा रुअन्तं पिआझं थि पुत्ं सवबहद माआ ॥# 
“गाथासप्तशती, ४-१०० । 
इसी ढंग की कविताओं की परंपरा का परिणाम था कि केद्राव ओर 
विहारी ऐसे कवियों ने श्ंगार का स्वरूप कहीं-कहीं ऐसा खींच दिया है, 
जिसे अंगाराभासः कहना चाहिप्‌। अंगाराभास क्या, कहीं-कट्दी तो 
विरोधाभास हो गया है । 
टूटी टाटि घुन धूम धूमसेन सने 
भींगुर छमोड़ी साँप विच्छिन की घात ज्ू। 
कंटक-कलित तिन-बलित बिगंध जल 
तिनके तरूप-तछ ताको खछलचात ज्ू ॥ 
कुछटा कुचील गात झंघ तम अधरात, 
कहि न सकत बात अति अकुछात जू। 
छेड़ी में घुसे कि घर इंधन के घनस्याम, 
घर घरनीनि यह जात न घिनात ज्ू॥ 
--रसिकर्िया, १४-३२ ॥ 
श्रीकृष्ण का कैसा दिव्य चरित्र अंकित है ! 
विद्वारी का भी एक उदाइरण छीजिए--- 
बिंहँसि बुलाइ बिछोकि उत, शौढ़ तिया रस घूमि । 
पुसाके पस्तीजति पूत को, पिय-चूस्यों मुख चूमि ॥ 


ना(यका बारूक का मुख प्यार से कुयों चूमने लगी, व बालक 


।3+ अमरमानाराका+बाा+अभाकानर (जोक. अपमाजत 7 ०४ के 22994 +4# ३2. #००ह४०-कहस्रहागगरऑलरलेडदारि' 


# भण को न रुृष्यति जनः प्राथ्येमानों:देशकान । 
रतिव्यापृता रुइन्तं प्रिग्रमपि पुत्र॑ शपतले माता ॥ 
केशव को #ंगार-भावना के लिए देखो रणशिक्रप्िया, ५-२२,२२,२५ | ७ ५५ था ॥ 
१8 
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का मुख इसलिए चूमती है कि प्रियतभ ने उसे चूमा है। रसिक-कवियों के 
सामने वाष्सल्य भाव को जगह ही कहाँ मिरू सकती थी !& 

पद्माकर की #ंगार-भावना भद्दी नहीं है । 'रति विपरीत', 'नीबी सेंभा- 
लना' जादि तो केवल परंपरा की लीक पीटना है | प्रौद्ा आदि के वर्णनों भें 
डी इस प्रकार की चर्चा मिलती है । ओद़ा, गुप्ता आदि के भेद ही रतिक्रीड़ा 
को इष्टि में रखकर किए गए हैं, इसलिए उन्हें प्माकर की अपनी #£'गार- 
भावना नहीं कहा जा सकता। वात्सब्य प्रेम का तिरस्कार अथवा दांपत्यटें 
प्रेम के सिलसिले में स्वाभाविक मनोवेग की उपेक्षा पद्माकर के किसी 
डदाहरण में नहीं मिलेगी । ऋतुओं के वर्णन में भी जहाँ बाला” पक 
सस्ाढा कही गई है वहाँ तत्कालीन समाज की भावना काम कर 
रही है। जहाँ-कहीं पद्माकर ने परंपरा की छीक छोड़कर उन्मुक्त प्रेम-क्षेश्र 
में विचरण करने का प्रयास किया है वहाँ उनकी कविता में एक दिव्य 
ज्योति फूट पढ़ी है | घुरानी छीक को भी अपनी विशेषता से पश्माकर 
ने कहीं-कहीं बहुत कोमल बना दिया है। जैसे विश्रम हाव का यह 
उदाहरण-- 
बद्ुरे खरी प्यावे गऊ तिहि को 'पदमाकर” को मन छावत हे । 
तिय जानि गिरेया गद्दी बनमाल सु ऐंचे छछा इँच्यो छावत है ॥ 
उछठटी करि दोहनी मोहनी की अँगुरी थन जानि कै दावत है । 
डुदियो और दुद्दाशयो दोडन को सख्त देखत ही बनि आवत है ॥ 


प्रेम के कारण भावमप्न होने का कितना साफ चित्र है ! 
५९ 


4 # 
कंकालिनि कूबरी कलंकिनि कुरूप तेसी, 
चेटिकिनि चेरी ताके चित्त को चदा कियो। 
राधिका की कद्दवत कहि दीजो मोहन सो, 
रासिक-सिरोकनि कहाह धौं फपक्चजस न पोते कद्ाइ थीं कद्दा कियो॥ कियो ॥ 


* #» विहारो की सृंगार-भावना के लिए देखो विद्दरी-बोधिनी, ५,३३६ भी । 


मन 
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यहाँ 'रसिक सिरोमनि कहाई थों कहा कियो” में केसी मधुर 

व्यंजना है ! 
चित्रण 

चित्रण दो प्रकार के द्वोते हैं ; एक तो भावों का चित्रण, दूसरे स्वरू- 
पॉकन । भावों के चित्रण में कवि छोग अनुभावों की योजना किया करते 
हैं और स्वरूपॉकन में चेष्ठाओं अथवा शरीर के बाह्य व्यापारों का निरू- 
पण । अनुभावों की योजना में शाख-सम्मत बातों के आधार पर भी' 
देदा-सीधा कुछ कहा ज्ञा सकता है, कितु स्वरूपांकन में अवेक्षण की शक्ति 
के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता | तात्पय यह कि अनुभावों के 
विधान में निरीक्षण की शक्ति के अभाव में भी दूसरों के सहारे पर 
कुछ न कुछ कहने की गुजाइश रहती है, पर स्वरूपांकन में अपनी 
शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्माकर ने अनुभावों के 
स्वच्छन्द विधान का भी ध्यान रखा है, पर उनके विधान में ये 
उतने निपुण नहीं हैं, जितने स्वरूपांकन में । हिंदी में अज्लुभावों की 
सच्ची योजना विद्दारी में देखने को मिलती है । कई भाषों के मेल में भी 
उन्होंने अनुभावों का इतना अधिक ध्यान रखा है कि कहीं भी भाषों का 
प्रकृत स्वरूप बिगड़ने नहीं पाया है, भावों के बदलते ही उनके अनुभाव 
भी तदनुरूप ही अपना स्वरूप सामने छाते हैं। किंतु विदारी में 
स्वरूपांकन की छटा दिखाने के लिए स्थकृसंकोच था। दोहे के छोटे से 
साँचे में वे स्वरूप का चित्र खींचने का प्रयास तो बराबर करते रहे हैं 
और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है, पर विस्तृत भेदान न मिलने से 
कईद्दी-कहीं चित्र का साफ स्वरूप वैसा नहीं उत्तर पाया है, किंतु प्माकर 
के यहाँ स्वरूपाकन के लिए स्थकसंकोच नहीं था, इसलिए इनके चित्र बहुत 
साफ उतरे हैं । नायिक्रा के सामान्य उदाहरण से ही ये अपने चित्नांकन 
का चातुये दिखा चले हैं। कोई नायिका होली खेलकर आई है, वह 
अपनी रंगभरी चूनरी निचोड़ रही है । 
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भाई केडि होरी बे नयछकिसोरी कहें, 

बोरी गई रंग में सुगंधनि भकोरे है। 
कहे 'पद्माकर” इकंत चलि चोकी चढ़ि, है 

दारन के बारन त॑ फंद-बंद छोरे हे॥ 
घाँघरे की घूमनि सु ऊरुन ढुबीचे दाबि, 

आँगी हू उतारि सुकुमारि मुख मोरे हे। 
दंतानिे अधर दाबि दूनारि भई-सी चापि 

चौवर-पचौवर के चूनारि निचोरे है॥ 


इसमें निचोड़ते समय के सभी अवयवों के कार्य-व्यापार का उल्लेश्व 
क्रिया गया है। मुख से लेकर उरुओं तक के संचालन का ठीक-ठीक और 
भरपूर खाका खींचा गया है। मुख का मोढ़ना, जोठों को दाँतों से 
दबाना, शरीर का धनुष की भाँति दोहर जाना और उरुओं के बीच 
वल्घ को दबाना, वस्त्र को कई परत करके निचोड़ना आदि बहुत साफ हैं, 
भ्रवेक्षण का पूर्ण कोश दिखाई पड़ता है । 
एक दूसरा उदाहरण गणिका के रूप-चित्रण का है । गणिका का स्वरूप 
इसमें बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ता है। आतःकाछ वह द्वार पर एक हाथ 
रखे दूसरे में कमछ का फ़ूछ किए खड़ी है। कवित्त के पढने पर 
ऐसा जान पड़ता है, मानो कवि ने कोई चित्र सामने रखकर कविता 
ल्खी है । 
| आरस सों आरत सँभारत न सीस-पट, 
गजब गुज़ारत गरोबन की धार पर। 
कदे 'पदमाकंर! सुगंध सरसावै खुचि, 
बिराजे बार हीरन के द्वार परः ॥ 
धाजति चुबीली छाति छुदरि छुरा को छोर, 
भोर डठि आई केलि-मंद्रि के द्वार पर'। 
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पक पग भीतर सु एक देहरी पे धरे, 
पक कर कंज एक कर है फकियार पर ॥# 

चित्रांकन के भीतर केवक मानवीय व्यापारों और मुद्गार्थों का ही चित्रण 
नहों आता, प्रकृति के दृश्यों का चित्रण भी आता है अथवा यों कहिए कि 
वस्तुवणन मान्न के लिए चित्रण अपेक्षित है। फ़िंतु यह मानना पड़ेगा 
कि सानव-व्यापारों के चित्रण में पद्माकर की वृत्ति रमी है, किंतु प्रकृति 
के दृदयों के चित्रण अथवा वर्णन में इन्होंने एकदम मनोयोग नहीं दिया 
है । ऋतुओं के वर्णन में तो इन्होंने खेछबाड-सा किया है। भाषा, भाव 
ओर बाह्य स्वरूप तीनों दृश्टियों से उसमें कोई विशेषता नहीं देख पड़ती । 
दो-एक स्थानों पर कुछ प्रयत्न देख भी पड़ता है, पर वैसी प्रवणता नहीं 
है| ऋतुभों के वर्णन में भी मानव-व्यापारों में ही संलझ रहना, और 
वह भी एक विशेष सनोबृत्ति को छेकर, बहुत ही भद्दा है । कडद्दीं-कहीं तो 
'बड़े बाबुओं के दिन काटने के मसालों की फिहरिश्त दी गई है । 


भक्ति-भावना 


संसार की भीषणता के कारण भक्ति का उद्बरेक कभी न कभी 
होता ही है। जब शांकराचार्य ने, जो ज्ञान के सिद्धांतों का ही प्रचार 
करनेवाले थे, भक्ति को व्यावहारिक क्षेत्र में स्वीकार कर लिया तो 
ओरों की बात ही कक्‍्या। संत-संप्रदाय में भी, जहाँ निगुण की उपासना 
चलती है, भक्ति का संनिवेश पाया ही जाता है । निगुण श्रह्म को वे छोर 
जय न मानकर डउपात्य मानते हैं। उपासना के लिए जिस आकरूबन की 
आवश्यकता है वह गुण और आकारहीन में नहीं प्राप्त होती, इसलिपु 
उन छोगों की सारी भक्ति निगुण से खिसककूर गुरु में जा लगती हैं, 
जो निगुण की भाँति परमसाध्य न होकर उस साध्य का साधन सात्र है । 
# चित्रण के कुछ अन्य उदाइरणों के लिए देखों जगद्धानोद, १८१, ५९८, ४३६, 
४६०, ५८०, ७१७ भादि ; फुटकर, ३६ । 
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भारत में भक्ति या उपासना ज्ञान के विरोध भें खट्टी नहीं हुईं, वरन्‌ 
यह भी उसी प्रकार एक साधन के रूप में गृहीत हुई जिस प्रकार कर्म 
और ज्ञान माने गए थे । 

यदि सांप्रदायिक विचारों की मीमांसा छोड़कर संसार के लोगों 
का विचार करें तो दो श्रकार के भक्त मोटे रूप से पाए जाते हैं। 
एक तो वे जो संसार का बसेडा छोड़कर इश्वराराधन में छगते हैं 
और दूसरे वे जिनमें संसार की जटिकताओं के कारण समय-समय 
पर भक्ति का उद्बेक होता है। यदि कहना चाहें तो पहले प्रकार के 
भक्तों को विरागी और दूसरे प्रकार के भक्तों को संसारी कद्ट सकते हैं । 
पहले प्रकार के भक्त जो भक्ति की बाते कहते हैं वे अपनी भावनाओं और 
वृत्तियों को दृढ़ करने के लिए | संसार की अनित्यता, उसका असत्‌ स्वरूप 
भ्ादि उनके निरूपण के विषय होते हैं। किंतु दूसरे प्रकार के बव्याक्त 
विशेषतः ऐसे विषयों को अपने सामने रखते हैं जो संसार के दुःखदायी 
स्वरूप, समाज की जटिलताओं और मानव-जीवन की कठिनाइयों के 
कारण उपस्थित होते हैं । ऐसे छोगों के कथनों में अधिकतर पद्चचात्ताप की 
मात्रा रहती है। पेट के फेर में सारे जीवन को नष्ट करना अरम था, शरीर 
के संवारने में, विषय-सोग में जीवन बहाया गया? इसी प्रकार की बातों 
. को ढेकर अपने विगत कार्यो की आलोचना इनके विषय होते हैं । देन्य 
का प्रदृशन दोनों ही करते हैं । इंधवर के गु्णों की महिसा दोनों ही गाते 
हैं, किंतु अंतर यही रहता है कि पहले प्रकार के छोग ईंपवर के गुर्णों का 
स्वीकारात्मक वणन करते हैं और दूसरे प्रकार के व्यक्ति अपने कृरत्यों की 
रछादि को साथ-साथ कह्दते चढते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त-कवियों में कुछ 
नकली छोग भी पाए जाते हैं। उनमें वस्तुत: भक्ति का उद्धेक नहीं 
होता, वे केवल क्षपनी कवित्वशक्ति या अपनी कहन का परिचय देने के लिए 
: कुछ विदक्षण छंदों का निर्माण किया करते हैं । जैसे सेनापति की 
प्रसिद्ध उक्ति-- 
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आपने करम कारि हो ही निबहोंगो तोषब, 
हो ही करतार करतार तुम काहे के। 
यहाँ तक तो कोई बात नहीं कि पावते न जो पै मो से अधस कहूँ 
जो राम कैसे तुम अधम-उधारन कहावते', पर अपने कर्मो को लेकर 
 कर्तार बनने का हौसका भक्त कभी न करेगा । हिंदी में संत कवि तो 
विरागी भक्तों में से हैं और पद्मचाकर-ऐसे कवि संसारो भर्कों में से! 
तुलसीदास ऐसे छोगों को दोनों प्रकार का समझना चाहिए । 
पद्माकर की भक्ति-विषयक कविता में संसार की जटिलताओं का ही 
कथन है, विक्ट परिस्थितियों के फेर में पढ़कर उनके हृदय में जो भक्ति 
का उद्देक हुआ है उसी को छेकर उनकी कविताएँ निर्मित हुईं हैं । 
संसार की साया का निरूपण करने के फेर में वे अधिक नहीं पड़े । कह्दीं 
पेट की बेगार का निरूपण है, तो कहीं तृष्णा और बैर का वर्णन । संत 
कवियों का सा शरीर की नद्ववरता का जद्ाँ-कहीं वर्णन मिलता भी है, 
वहाँ संसारी भावनाएँ भीतर बेठी हुई हैं । जैसे -- 
धोखा की घुजा है ओ रुजा है. महादोषन की, 
मल की मेंजूषी मोह-माया की निसानो है । 
कहे 'पदमाकरः सु पानी-भसरी खाल, ताके 
खातिर खराब कत होत अभिमानी है ॥ 
राखे रघुराज के रहे तो रहे पानी, 
न तो जंगी जमराज ही के द्ाथनि बिकानी है । 
जां ही छमि पानी तो ली देह सी दिखांनी, 
फेरि पानी गये खारिज पखाल ज्यों पुरानी है ॥ 
इसमें 'पानो रहने! की भावना संसारी ही है। पद्माकर की इन 
कविताओं को देखने से जान पढ़ता दे कि थे जिस परिस्थिति में थे दे 
कठोर थीं, इसी से इनकी कविताओं में सजाने का उद्योग नहीं है, केवल 
शुद्ध भावनाएँ ही वर्णित है। जहाँ कहीं रूपक आदि का सहारा छिया 
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भी गया है वहाँ पुराने ही रूपक रखे गए दें। जैसे जीवन-नौका का 
रूपक । पश्माकर के छंदों में एक द्वी बात कई स्थानों पर कुछ थोड़े उलूद- 
फेर से कह्दी गई है। इसका कारण भी उनकी भाव-प्रवणता ही है। जब 
किसी में स्वाभाविक भावोद्रेक होता है तो उसकी थक्तियों में इसी 
प्रकार की पुनरुक्ति होती है। हिंदी के संत कवियों के पदों को देखिए, 
सूरदास का सूरसागर देखिए, और तो और छुछूसीदास के मुक्तक छंद- 
वाहे ग्रंथों को पढ़िए ; सभी जगह ऐसी ही पुनरुक्ति मिलेगी । इसे कुछ 
छोग कवि की कमजोरी समझते हैं । पर व्युतः यह कवि की तस्लीनता 
है जिसके कारण बरबस पुनरुक्ति हो ही जाती है। पद्माकर के छदों में जो 
पुनरक्ति पाई जाती है उसमें वैसी पुनरुक्ति नहीं है जेसी संत कवियों 
में । पश्ाकर की कविता में जो पुनरुक्ति दे उसमें कुछ-न-कुछ नई बात 
कही अवश्य गईं है। नींव भले ही पुरानी हो, पर दीवाऊ नई उठी है । 
अबोध-पचासा' के जतिरिक्त प्माकर ने 'गंगाल्हरी' भी छिख्री है, 
जिसे भक्तिकाव्य की ही रचना मानना चाहिए । उसे केवल देव-काव्य 
नहीं माना जा सकता । कवि की भक्ति-भावना उसमें विशेषरूप से झा 
कती है, कहना थों चाहिए कि उसमें काव्य-कौशक के साथ गंगा को 
भक्ति का ही वणन है ; उनही महिमा, उनके गुण का ही निरूपण है । 
इस पुस्तक में भंग्रिमणिति भौर व्याजस्तुति के भाधार पर गंगा की 
महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक में चण्य विपय मोटे रूप 
में तीन हैं। एक तो गंगा की स्थिति, स्वरूप और प्रभाव का सौम्य वर्णन, 
जिसमें “ंखछामूलक सार आदि अछंकारों, संदेह, उद्छेख, मालोपमा 
जादि की सहायता ली गई है। दूसरे गंगा का नाम छेने, उसमें स्नान 
करने आदि से पापियों को पाप से छुटकारा मिल जाना और आपियों के 
जीवन का छेखा (लिखनेवाले पुराणप्रसिद्ध मुंशी सित्रगुप्त की घबड़ाहट 
तथा नरकों के राजा यमरांज की चिता एवं व्यग्रता का चर्णन है और 
तीसरे गंगा में साजन करने से शिवस्वरूप की प्राप्ति । पहले प्रकार के 
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चर्णनों में केवछ आल्ंकारिक चमत्कार है। पर दूसरे और तीपरे प्रकार 
के वर्णनों में कवि ने कुछ विछक्षण प्रसंगों की कब्पना की है, जिससे 
स्वारस्थ बहुत अधिक हो गया है । इस प्रकार पौराणिक बातों को छेकर 
बहुत दूर तक उन्हें घसीदना चाहे कुछ छोगों को भक्े ही खद्कता हो, 
पर ऐसे वर्णनों को काव्यरीति के भीतर बराबर स्थान मिलता रहा है 
और मिलना भी चाहिए ! कहीं तो चित्रपुप्त पापी के उद्धार का समाचार 
पाकर स्तब्घ हो जाते हैं और कहीं यमराज घबड़ाकर अपना आफिस ही 
तोड़े डाल रहे हैं । इसी प्रकार कोई व्यक्ति गंगाख्रान के बाद पुराने बेल 
की सवारी पाकर हैरान है तो कोई अपने पाँच मुख और सर्पो' के लिपट 
जाने से घबड़ा रद्दा है । कोई बेचारा ख्वान करके धर को लौटने के विचार में 
था कि उसे बेल दूसरी ही ओर खींच ले चला | 

पंडितराज जगन्नाथ की संस्कृत 'गंगालहरी' का प्रचरूत समाज में 
खूब हुआ । उसी के आदर्श को छेकर पञ्माकर ने अपनी गंगालहरी लिखी । 
बहुतों ने तो संस्कृत की उक्त पुस्तक का अनुवाद ही कर डाला, पर इन्होंने 
जितनी बातें लिखी हैं सब इनकी अपनी सूझ हैं, कहों से इन्होंने संग्रह 
नहीं किया है। यही नहीं, पञ्माकर ने पंडितराज की पद्धति एकदम नहीं 
अहण की है । जगनज्नञाथज्ञी ने अपनी #ईंगारी मनोबृत्ति का परिचय भी 
अपनी पुस्तक में दिया है, पर इन्होंने इसका लेश भी इसमें नहीं आने 
दिया, यद्यपि पञ्माकर स्वयं भी उन्हों को तरह अटंगारी कवि थे | 
इन्होंने श्ंगार का जहाँ वणन किया वहाँ उसकी तल्लीनता दिखाई और 
जहाँ भक्तिभाव या देवरति का वणन किया वहाँ उसकी तब्लीनता 
दिखाई। दे।ना का संमसिश्रण इन्होंने कहों भी नहीं होने दिया । यह पद्मा- 
कर की एक विशेषता ही है कि उन्होंने विदिध भावनाओं का बेमेकछ 
संकर कहीं भी नहीं रखा । यद्यपि केशव जादि की कृपा से छिंदी की 
परंपरा इसके विपरीत ह्वी चछ पड़ी थी और पत्माकर परंपरा का पाछनत 
करनेवार्कों के अअणी थे । 
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पद्माकर ने जिन-जिन देवताओं की स्तुति में कुछ लिखा है उसके 
दैलने से ज्ञात होता है कि इनकी बृत्ति असांप्रदायिक थी, थे छौकिक 
इृष्टि से ही चलते थे । छोक में जिन-जिन देवों की वंदना अथवा पूजा 
होती थी, उनमें से जिनका वर्णन इन्होंने किया है, एक हो प्रकार के 
: भक्ति-भाव से । एक ओर दृष्टि रखनेवाके आयः यह अवधय कहते हैं कि 
अमुक देव में यह शक्ति नहों, यह भुण नहीं, इसी देवता में यद्द बात 
पाई जाती है, पर पद्माकर ने ऐसा कहीं भी नहीं किया । जो छोग और 
कुछ नहीं कहते थे अपने इष्टदेव का व्यतिरेक तो दिखाते ही हैं. अर्थात्‌ 
इनके ऐसा ओर कोई नहीं । पह्माकर ने एकाथ स्थान पर ऐसा लिखा 
है, पर उससे भी कोई तुछूना का भाव प्रकट नहों होता, जैसे--- 

फा अस दीनदयाल भयो द्सरत्थ के छाल से सूधे सुभायन। 


भक्त को क्या करना चाहिए ? क्‍या वह योग, जप आदि के फेर में 
पड़े ? अथवा केवछ भक्ति करे । पद्माकर भगवान्‌ से प्रेम ही करने की 
सूद देते हैं क्योंकि भगवान्‌ का सादब्रिध्य प्रेम करनेवाले ने ही पाया 
है, योग, जपादि करनेवाले स्वर्गांदि चाहे जो कुछ पा गए हों पर उन्होंने 
शाम को नहीं पाया । 
धारा घाये फिरत बृथा पे नेम-नीराधि में, 
पाये जिन राम तिन प्रेम दी साँ पाये हैं। 


इसके साथ ही संसार में वे उसी भक्त को शानवान समझते हैं 
आपने-सो सुख ओौ हुख दौरि जु और को देखे । अपनी रूघुता, दीनता, 
अपदर ओर निद्वद्‌ता का वर्णन भी पद्माकर ने बड़ा हृदयआदी किया 
। ज्ैसे--- 
सीता-सी सती को ठज्यो भूठोई कलंक खुनि, 
साँचोई कलंकी तादि कैसे अपनाओगे। 
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लंकगढ़ तोरिबे त, रवन सां रोरिबे तें, 
मोहि भवबंधन ते छोरियो कठिन हे। 
+८ २ ५८ 
व्याध हूँ छी बाधिक बिरांध-लों बिरोधी राम, 
एते पे न ताये तो हमारो कहां बस हे। 
>८ २८ २८ ५८ 
राखत हैं. शर्खेंगे रखेया रघुनाथ, जन 
आपने की बात सदा राखतेदई आये हैं। 
प्माकर ने समाज की बंधी हुई भावना के रूप में राम को विष्णु 
का अवतार माना है । इसीलिए राम, कृष्ण और विष्णु के संबंध में जितनी 
पौराणिक बातें प्रसिद्ध हैं, विशेषतः पतितोद्धार और भक्त-कल्याण की, 
उन्हें पद्माकर ने राम की प्रशंसा में निःसंकोच कहा दै। सांप्रदायिक इष्टि 
से उन्होंने राम को विधि, हरि और हर से ऊपर साक्रेतवासी नहीं 
माना है। सूर ने जिस रूप में कृष्ण का अवतार लिया है ठीक उसी प्रकार 
प्माकर ने भी । तुलसीदास के राम इन सबसे भिन्न पड़ते हैं। वे 
“बिधि हरि संस नचावनहारे' हैं । यद्यपि तुलसीदास ने राम के 
वर्णन में विष्णु-अवतार की बातों को भी अहण किया है, पर कृष्ण के अव- 
तार की बातें उन्होंने नहीं हीं | किंतु पद्माकर ने राम के वर्णन में कृष्णा“ 
व॒तार के कृत्यों को भी राम का ही कृत्य साना है। यद्ञपि राम को 
उन्होंने दशरथ का छाल! कहा है, पर रास की भावना सामान्य रूप से 
भगवान्‌ के रूप में ही मानी है। तुलसी ओर सूर के का्यों के 
प्रचार के अनंतर काव्य-क्षेत्र में भी राम, कृष्ण तथा विष्णु एकरूप 
माने जाने छगे थे । सामान्य रूप से भगवान! की भावना व्याप्त हो गई 
थी, इसीलिए प्माकर के पहले से ही कवि छोग इन अबतारों के प्रथक 
कार्यों को एक में ही निःसंकोच वर्णन कर दिया करते थे। पद्माकर की 
यह भावना उसी छूगाव में चछी आई है । यह भावना बराबर हिंदी के 


५७६ पञ्माकर-पंचारत 


थुराने कैंडे के कवियों में बहुत पीछे तक रही है। अब भी पुराने 'कवीइवर' 
उसका पाछन करते हैं । 


पद्मयाकर का अन्नाच 


सभी साहित्यों में कुछ ऐसे सुकृवि हो जाते हैं जिनका अनुगमन 
आगे के छोग करके अपना भी एक स्थान बनाने की अभिलापा करते हैं । 
जब तक परवर्ती छोग उनके सुगु्णों को छेकर अपने प्रतिभावरू से उसमें 
नई-नई उद्भावनाएँ करते चलते हैं तब तक साहित्य के स्वरूप में किसी 
प्रकार की क्षति नहों होती, उलटे उसका स्वरूप और निखरता चलता है, 
किंतु जब नकछ करनेवाले केवछ नकऊ करते हैं, उसमें अपनी शक्ति 
कुछ नहीं छुगाते, शब्दांतर से ही पूव॑वर्ती के भावों को थोड़े हेर-फेर से 
रखने छगते हैं तो साहित्य का हास होने छुगता है। ट्िंदी के प्राचीन 
साहिध्य में नायिका-भेद और अलंकार के बहुत-से ग्रंथ बने, किंतु अधि- 
कांक्ष ग्रंथों में एक ही प्रकार के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं । जो कवि 
समथ थे उन्होंने अपने उदाहरण एथक रचे, पर साधारण कवियों ने पाँच 
सवारों में नाम छिखाने के दोसछे से सुकवियों का अनुगमन मात्र किया | 
जब किसी कवि के गुण बहुत अच्छे और आदर्श बन जाते हैं तो उसझे 
अनुगमन की परंपरा भी चल पड़ती है। 
विहारी की सतसई का अनुगमन करके कितने ही कवियों ने अपनी 
अलूग सतसइयाँ निमित कीं, कुछ लोगों ने अपना पुरुपा्थ दिखाने के 
लिए नवसई, हजारा और ग्यारहसई भी बना डाली । पद्माकर के पास 
अनुगमन करने योग्य कुछ थोड़े से भाव और मेजी हुई भाषा थी । इसके 
सिवा भाव और पस्तुवर्णन की कुछ शैलियाँ भी थीं, जैसे भाव-निरूपण 
में अनुभावों का विधान और "रूप का स्वच्छ चित्रण | यह कछा अथवा 
कौशल दिंदी में सबसे पेहले विद्वारी में बहुत स्पष्ट देख पड़ा। भागे 
चलकर पद्माकर ऐसे सिद्ध कवियों ने इसे पहचाना और स्वतंत्र रूप में 
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इसे अहण भी किया | यही शेली आधुनिक काऊक के रससिद्ध कदि' 
रत्ञाकर में दिखाई पड़ी, जिनकी कविता विहारी और पद्माकर दोनों ते 
प्रभावित है । रत्नाकर ऐसे प्रवीण और भावुक कबि तो काव्य की सच्ची 
अभिव्यक्ति पहचान गए, किंतु ज्ञिन छोंगों ने इसे नहीं पहचान पाया 
वे प्माकर के भावों की ही नकरू करने बैठ गए । ऐसे कवियों में प्रसिद्ध 
कवि ग्वाल, द्विजदेच ओर रछिराम भी हैं । ग्वाक ने तो मानों पच्माकर 
की डॉड्ामेडी में ही अपनी रचनाएँ की हों। उनकी, 'यम्लुनारूहरी! 
प्माकर की गंगालहरी की होड़ाहोड़ी में बनी और “रसरंग! जग- 
द्विनोद के अलुगसन पर निर्मित हुआ । इन कवियों में विषय की ही 
समानांतरता नहीं है, उपविषय, असंग, भाव आदि ठीक आमने-सामने 
भिड़े बैठे हैं। बानगी के लिए. यप्ुधाऊ॒ुदरी को ही लीजिए । पद्माकर 
ने गगालहरी में लिखा है--- 


सबन के बीच बीच-समे महदानीच-मुख, 

गंगा मैया तेरे आज्ञ रेनुकन हे गये। 
कहे 'पद्माकर' द्सा यों खुनो ता की वा की, 

छबि की छुटान सा त्यों छिति छोर छे गये।॥ 
दूत दूबकाने चित्रगुप्त चुपकाने, ओ 

जकाने जमजाल पाप-पुंज लुंज ट्वे गये । 
चारिपुल चारिभुज चाहि-चाहि रहे ताहि, 

पंचन के देखत ही पंच मुख हे गये।॥ 

खाल भी कहते हैं-- 

अबिधि खुरापी घोर तापी नीच पापी-घुख, 

रबिजा तिद्यार दूँ लघु अति हे गई। 
ताददी छिन पर में अमछ भल रुूप*भसयो, 

कुटिल कुढंग ताकी रेख-लेख ध्वें गई ।॥. 


की पद्माकर-पंचामरृत 


“वाल कबि' कीरति खुचीरति दिसान कि है 
दूतन की चित्र की चलॉँकी-चित ख्वें गई। 
चारमुख चंद्रधर चाहत चितीत ताहि, 
चारन के देखत दी चार भुज हे गई।॥ 
कितना अधिक अनुकरण है | अनुकरण क्‍या, सब मसाछा पञकर 
का ही है, उसी में यथेष्ट फेर-फार करके चार पैर खड़े कर लिए गए हैं । 
ठपर से च्युतसंस्कृति दोष! भी आ घमका | 'चारभुजा है गईं! क्‍या ? 
कीति । कीर्ति के चारसुज् होने में तो कोई चमत्कार नहीं, कोई जथ नहीं । 
शायद कोई सुरापिनी' रही हो, तब तो उसे अष्टभुजा' होना चाहिए । 
.. रसरंग के बहुत-से स्थल जगद्गिनोद से मिलते हैं। कहीं-कहीं तो 
केवछ वही भाव उछट-परकूट कर रखा गया है | 
जब लो घर को धनी आये घरे तब छो तो कहूँ चित दैषो करे | 
“पद्माकर” ये बछुरा अपने बछुरान के संग चरेबो करो॥ 
अरु ओरन के घर ते हम सो तुम दूनो दुद्यायनी लैबो करा । 
नित सॉमसबेरे हमारी ह॒ह्ा हरि! गेया भछा दुह्दि जैबो करो ॥ 
“-जगठ्ठिनोंद । 
यह लात चछावनी हाय दैया हर एक को नादि छुद्यावनो है । 
सुनी तेरी तरोफ मिछाचनी की हित तेरे सुमाल पुद्दायनी है।। 
'कबि ग्वाल! चराय ले आबनी हाँ फिर बाँधनी पोरि सुद्यावनी दै। 
मनभावनी देहों दुह्यवनी में यह गाय तुद्दी पे दुद्दावनी है ॥ 


“रसरंग । 


ः. पश्माकर के प्रसिद्ध कवित्त गुलुगुली गिलमें' & से ग्वाछ का यह 
छंद मिछाहए-- | 
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आमुख ७९, 


सोने की अंगीठिन में अगिन अधूम होये, 
होय धूमधारह तो सगमद आरा की। 

पीन फो न गोन होय सरक्‍्यो सु भोन होय, 
मेचन को खोन होय डब्बियाँ मसाला की ॥ 

पबाल कषि! कहे हर परी से सुरंग वारीं, 
नाचतीं उमंग सा तरंग तान ताला की | 

बाला की बहार ओ दुसाला की बहार आई, 
पाला की बहार मे बहार बड़ी प्यांछा की ॥ 


वार ने न तो भाषों के अनुकरण में सफरूता पाई और न भाषा 
के अनुकरण में । बल्कि भाषा का अनुकरण तो और भी भद्दा हो गया 
है। आषा की प्रकृति न पहचान सकने के कारण, भद्दे विदेशी शब्दों की 
भरती और गढंत से ग्वा की भाषा बहुत ही बेठिकाने हो गईं है । 

छरूछिरास ने भी गंगारूहरी की द्वोड़ में सरयूलछहरी' लिखी है। लछि- 
रास में ग्वाछ सा अनु करण तो नहीं है, पर प्माकर के विषयों से बाहर 
लऊछिराम भी नहीं जा सके हैं । पद्माकर के छदों में पुनरुक्ति तो उतनी 
नहीं खटकती, क्योंकि उनमें कोई न कोई नई कहदन अवश्य रहती है, पर 
लछिराम के छंदों को पद्ते-पढ़ते' पुनरुक्ति से जी ऊबने छगता है, क्योंकि 
वहाँ नवीनता का अभाव है | बारू-बरद्यघाती, पापी, सुरापी ऐसे विशेषण 
तक अधिकांश छंदों में यों ही बार-बार आए हैं । 


गरलक कपाछ व्याल ज्वाल जटाज्ञूट गंग, 

अरधंग बेष राममंत्रदहि पढ़ाषै हे। 
'छछ्धिराम' रामगंग संग देव-देविन हे, 

डमरू. जिसूछ कर बिरद बढ़ाये हे ॥ 
सौहेँ भ्री अवध घोर पापिन सुरापिन को, 

संकर बिरचि बूढ़े बेल पे चढ़ाबे हे। 


८० पह्माकर-पंचासत 
छोरि अंग अंबर अडंबर विभूति माल, 
गजखाह कंबर बघंबर उढ़ाबै है ॥ # 
लछिराम की भाषा में विदेशी मिलावट तो कम है, पर शब्द-संग्रहद 
भच्छा नहीं है। पह्माकर की भाषा की नकल है अवश्य, पर रूछिराम 
पका तत्तत नहीं पा सके । उदाहरण लीजिए-- 
होरी में खाँवरे को गहि के बरजोरी सखी | तिय-बेष बनाई। 
भूषन-भार संँवारि भत्रे दरी कंचुकी भालर मोतिन छाई ॥ 
मंद हसस्‍्यो 'लद्धिराम? तहीं बढि घाँधरे चूनारि की रुचिराई। 
काजर दे कही राधिका सों अवलोकिये नंद्‌ की छोहरी आई ॥ 4" 
बज के अयोगों पर दृष्टि न रखने से पूर्वों श्रयोग इन कवियों में बहुत 
आ गए हैं, शब्दों तक तो कोई बात नहीं थी, क्रिया-पर्दों का विन्यास 
भी पूर्दी हो गया है। इसी सवेया में सखी तिय-वेष, बनाई को ब्रज के 
अनुसार सखी तिय-बेष बनायो' होना चाहिए । 
प्रसिद्ध कवि द्विजदेव ने प्चाकर का वैसा अनुकरण नहीं किया है जैसः 
ग्वाठ और छछिराम ने। इनके पास प्रतिभा थी, काव्य-गुणों के पहि- 
घाननेवारा हृदय था। पद्माकर की भाषा का मूलतत्व इन्होंने कुछ समझ् 
पाया था और उसका अच्छा उपयोग भी किया । इनकी कुछ कविताएँ 
पच्माकर की जोड़्-तोड़ में ही निर्मित हुईं हैं। उदाहरण छीजिए--- 
“ और भाँति कोकिल चक्र ठौर-ठौर बोलें, 
ओरे भाँति सबद्‌ पपीहन के है गये | 
ओरे भाँति पहव छिये हैं बूंद-इंद्‌ तरु, 
ओरे छुबि-पुंज कुंज कुंजन उने गये ॥ 
औरे भाँति सोदछ सुगंध मंद डोले पौन, 
'(द्विजदेव” देखत न ऐसे पल दो गये। 
# मिलाओ गंगालदरी, छंद १६ । १0 09999% 
' मिंलाशो जुगद्विनोद, छंद ५८० । 
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ओरे रति औरे रंग ओऔरे सांज औरे संग, 
ओरे बन ओरे छुन ओरे मन हे गये ॥ 


इससे पद्माकर का “ओरे भाँति ऊंजन में गुंजरत भौंर भीर” प्रतीक- 
वाला छंद मिलछाइए । # 
दूसरा उदाहरण लीजिए --- 


सॉम ही ते आवत हिलावत कटारी कर 

पाइ के कुसंगति कृसान दुखदाई का 
निपट निसंक ते तजी दे कुछकानि, खानि 

ओगुन अनेक, कहूँ तुझे न बाप-साई का ॥ 
परे मतिमंद्‌ चंद आवत न छलाज तोहि, 

देत दुख बापुरे बियोगी-समुदाई को। 
है के सुधाधाम काम विष को बगारे सूढ़, 

है के द्विजराज़ काज करत कसाई को ॥ 
इससे मिरछाहएु प्माकर का “ सिंधु को सपूत सुत सिंथुतनया को 

बंध” । 
द्विजदेव की पह्माकर-शैली की साषा का नमूना भी देख लीजिए-- 
जावक के भार पग घरति घरा पे मंद, 
' गंध सार कुचन परी हैं. छूटि अलके। 

“द्विजदेव” तेसिये बिछित्र बरनी के. भार, 

आधे-आधे दगन परी हैं अधपलके ॥ 
ऐसी छुबि देखि अंग-अंग की अपार 

बार-बार लोल लोचन सु कौन के न लक । 


जन कल हे रा वे जज जनक रमन पन्ना नी “वन्‍+०4++ककनन न हक सीता ललिता को शनकाणननपलन्‍कणकपवबलकरस७ के, 








# जगद्विनोद, छंद २७६ । 
| जगद्दिनोद, छंद ५३६ । 
द्‌ 


८२ पद्माकर-पं चामत 


पानिप के भारन सेंभाराति न गात, ु 
लंक छचि-छवि जाति कचमभांरन के हलक || # 
भाषा में कैसी स्निग्धता है ! 
पद्माकर को आदर्श रूप में अहण करनेवाले रससिद्ध कवि रत्ाकर 
भी हैं । रत्नाकर ने भावों के लिए 'पद्माकरं का अनुकरण नहों किया है । 
' लाकर! के पास भाव-रत्रों की कमी थी द्वी नहीं । होड़ में भी कुछ 
ढछिखने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पश्चाकर की भाषा को 
अपना जादुर्श बनाया है। उनके कवित्तों की भाषाशेली तो एकदम 
पश्माकर की सी है। काव्य-मर्मज्ञ और अध्ययनशील होने के कारण उन्होंने 
भाषा अच्छी छिखी है। विहारी के प्रभाव से भाषा को बहुत चुस्त करने 
के कारण कहीं-कहीं गूढुता अवद्य आ गईं है, पर रत्नाकर की भाषा का 
प्रवाह, सफाई और छोच अधिकांश उत्कृष्ट है। ब्जभाषा में उनके ऐसा 
भाषा-ससंज्ष, कहना पड़ेगा, इधर बहुत दिनों से नहीं हुआ और न होने 
की संभावना है। मिलते वर्णनों को सामने रखने से पूर्वोक्त कथन 
स्पष्ट होगा-- 
हि बिधि बरदायक की सुरुृति-समृद्ध-बद्धि, 
। संसु सुरनायक की सिद्धि की खुनाका हे । 
कहे 'रतनाकर” त्रि्षोक-सोक नासन कं, 
अतुछ त्रिविक्रम के बिक्रम की साका है ॥ 
जम-भय-मारी-तम्-तोम निरवारन कों, 
गंग यह राघरी तरंग तुंग राका है। 
सगरकुमारनि के तारन को स्लेनी सुभ, 
भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका है।॥ 
् --रलाकर । 


कु मिलाओ जगद्विनोद, छेद १२ । 


आमुख ८ मे 


विधि के कर्मंडड की सिद्धि है प्रसिद्ध यद्दी, 
हरि-पद-पंकज प्रताप की लहर हे। 
कहे “पद्माकर” गिरीस-सीस-मंडल के, 
मुंडन की माल ततकाल अघदर हे॥ 
भूपति भगीरथ के रथ की खुपुन्य पथ, 
जन्हु-जप-जोग-फल-फेल की फहदर है। 
छेम की छुहर गंगा रावरी लहर, 
कलि काल की कहर जम-जाल को जहर है ॥ 
“--पश्माकर । 
दोनों को ध्यान से देखें तो पता चछेगा कि इनकी शैली एक 
सी हीझदै। 
पद्माकर की कविता का प्रचार बहुत था । पुराने ढंग का कोई परवर्ती 
कवि ऐसा न होगा जिसने इनकी कविता को पढ़ या सुना न हो ! पढ़ना 
और सुनना ही नहीं, उसका अनुगमन भी बहुतों ने किया हैं | शायद 
ही कोई परवर्ती कवि ऐसा हो जो प"द्माकर के भावों की न सही, भाषा 
की सफाई की नकछ करने न बैठा हो । भाषा के विचार से पद्माकर का 
हिंदी के पिछले खेवे के कवियों पर बहुत बड़ा प्रभाव है | उन कवियों की 
रचनाओं में जो पूर्वी प्रयोग मिल गए हैं, वह भाषाओं का स्वरूप दीक-ठीक 
न पहचानने कारण । 


मावाशिव्यंजन 


पञ्माकर की कविता में युद्ध, प्रेम और भक्ति-माव के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दे । इनकी युद्धवाली रचना में वीर रस के साथ-साथ बीभत्स, 
भय, रौद, भयानक और करुण सबके लिए जगह थी, पर इन्होंने युद्ध- 
वीरत्व का ही सा निरूपण नहीं कर पाया, फिर अन्य रसों की चर्चा 
ही क्या । थुद्ध के श्रसंग में जहाँ वीरों की काट का अवसर आया है 


८४9 प्माकर-पंचासत 


वहाँ सभी जगह तीर, बरछी, भाले आदि का नाम भर के छिया है, उनकी 
काट का वणन करके रसात्मकता उत्पन्न करने की चेष्टा ही नहीं है, जहाँ 
चढ़ाई आदि का चित्रण करने की जावध्यकता थी वहाँ इन्हें नाम गिनाने 
से ही फुरसत नहीं थी। जहाँ सेना के उपकरणों का वर्णन आया है, वहाँ 
उपसा, उस्म्रक्षा और परंपरा-पाऊन में ही रूगे रहने से बाह्य स्वरूप तक 
मजे में नहीं झलकाया गया, आशभ्यंतर की चचों ही क्या ! केवल सबसुख- 
राय के पुत्र मांधाता की स्वामिभक्ति और उत्साहवर्धक वचनों के भतिरिक्त 

और कहीं भी कोई भाव-व्यंजना 'हिम्मतबद्ादुर-विरदावली” में काम की 
नहीं है । अन्य रसों का कोई वर्णन नहीं है, इधर-उधर जो फुटकर छंद 
मिलते भी हैं उनसे पता चलता है कि मुक्तक-रचनावाले कवि और कुछ न 
कर जो कल्पना का किला बाँचा करते थे, वह भी इनमें नहीं है, केवक कुछ 
गिनी-गिनाई वस्तुओं का शाब्दिक झंकार के साथ कथन भर है । इसलिए 
प्रेम भौर भक्ति दो ही भाव इनकी कविता में विचार करने को रह जाते हैं । 

इनकी भक्ति-भावना पर विचार करते हुए कहा जा चुका है कि ये 

संसारी भक्त थे। इसलिए ये उपास्य भ्थवा उपासना का रूप खड़ा 
करने के फेर में नहीं पड़े, केवल अपने आंतरिक पश्चात्ताप का ही कथन 

करते रह गए हैं। हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति होने से, चमत्कार की कुछ 

भी योजना न होने पर भरी इनकी भक्ति की कविता में स्वारस्य वाया 

जाता है। प्रसंगों की योजना करके रसात्मकता उत्पन्न करने की परिपादी 

भक्ति की कविता में पहले से ही नहीं थी, इसलिए पञ्माकर ने ईश्वर कीं 

सामथ्य, शक्ति, पतितोद्धारकता, नाममहिसा, दयाछुता, महानता आदि 

का सामान्य वर्णन भर किया है और जीव की मूदता, माया को फँसावट 

. आदि का उल्लेख करके फटकार, चेतावनी, भजन का उपदेश आदि दिया 

है। दो-चार छंदों में इनृकी कहन अत्यंत समस्पत्ञी हो गईं है--- 

भाग में रोग, वियोग सँयोग में, योग में काय-कखेस कमायो । 

त्यों 'पदमाकर! बेद-पुरान पढ़धो, पढ़े के बहु बाद बढ़ायो ॥ 


सामुख ८५ 


दूनी दुरास में दास भयो, पे कहूँ बिसरांम को धाम न पायों। 
कायो गमायो सु ऐऐस ही जीवन, हाय में राम का नाम न गायो॥ 
दुराशा का यह सोदाहरण वर्णन बड़ा माम्रिक है। संखार के 
कार्यों में लिप्त होने के बाद हम उसके इतने दास हो जाते हैं कि उसके 
छोड़ने में शरीर को कष्ट तो होता ही है, चित्त भी बेकाम हो जाता है। 
अशांति के कारण वृत्ति कहीं टिकती ही नहीं । संसार में सुख-भोग, तप- 
शरण और विद्याध्ययन सभी झंझट के घर बन गए हैं, उन्हें हमने पेसा ही 
भीषण बना रखा है । इंद्वर की सन्ता में आस्था रखकर चलने से कम-से- 
कम अपथ अथवा कुपथ से बचने का प्रयत्न तो हम करते ही रहेंगे । 
हसी प्रकार-- 
पेट के बेट बेगाराहि मे जब लो ज्ञियना तब छों सियना है । 


( # है 
ही तो न छोटतो छोभ-लपेट में पेट की जो पे चपेट न होती । 
राम पर विश्वास और अपनी तुच्छता के उद्गार भी चुदीले हैं-- 
राखत हैं रएाखंगे रखैया रघुनाथ, जन 
आपने की बात खदा राखतेई आये हैं। 
हर है है 
अधम-उधारन हमारे रामचंद, तुम 
साँचे बिरदेत या तें काँचे हम क्या पर ।# 
ल्‍< बी >< 
एक यहै बर माँगत हों बर दूजों बिरंचि न भूलि हू दीजी। 
राम को कोऊ गुलाम कहे, त शुराम को मोहि तिछाम लछिखीजो ॥ 
कहीं-कहीं अघमोद्धार की आड़ में कवि ने कुछ सूक्तियाँ भी कही दें, 
जो व्यंग्यपूण और बड़ी मधुर हैं... * 





लनिभिशनलॉसबतमन+-सअककाक,. 
2 क०पकक्‍-० क 3 30० आन. जनम 2० फआ अपनाना र० कआम०+कावमावकक फल मं४+ कम +.आ 


# ऐसे द्वी कुछ अन्य स्थल--प्रबोध-पचासा, २५,२६,४६ । 


८६ पश्माकर-पंचारुत 


ब्याध ह लौं बधिक बिराध-छों विरोधी राम, े 
पते पे न तासे तो इमारो कहा बस हे । 
न नैः 5 छ 
सुनते ना अधम-डचघारन तिदारों नाम, 
ओर की न जाने, पाप हम तो न करते । & 
वांयालूहरी' में जो भक्ति की कविता है वह बाहरी चमत्कार से 
इतनी लदी है कि उससें व्यंग्य के स्वच्छ मार्ग का पता बड़े फेर से चलता 
है। कहना यह चाहिए कि उसमें चमत्कार ही प्रधान है और कुछ सूक्तियाँ 
ही पाई जाती हैं, यमराज और चिन्रगुप्त से कहीं छुट्टी मिली तो कवि 
पापी के शंकर-स्वरूप को छेकर उड़ने छगा | इससे यदि कहीं फुरसत 
मिली तो थंगा-गौरव का पौराणिक झगड़ा छेड़ बेठे । इसलिए पश्माकर के 
पूरे भक्तिकाव्य पर इष्टि डालने से यह निष्कृष निकछता है कि भावों की 
सामिक अभिव्यक्ति का इसमें अवसर ही नहीं आने दिया गया है, जो 
कुछ है वह सामान्य भक्ति-भाव की धारणा के आधार पर ही खड़ा है, 
कोई अधिक गहराई यहाँ नहीं है । 
सच पूछा जाय तो श्रेम ही एक ऐसा है जो पच्माकर का प्रधान ' 
वर्य-विषय था। श्रेम का जो क्षेत्र इन्होंने लिया वह बहुत संकुचित 
है। रक्षण-अंध के भीतर किसी भाव की अभिव्यक्ति खुलकर हो ही 
नहों सकती, क्योंकि छक्ष्य को लक्षण के भीतर दबकर चलना पड़ता है, 
उसका भसार हो भी तो कैसे ! प्रेम के भीतर इन्द्रोने केवक अंगार 
ही लिया है और उसके दोनों पक्षों में से संयोग शंगार का ही विशेष 
विस्तार है, विप्ररृंभ का उतना नहीं । वियोग-पक्ष में ही प्रेम का 
सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, वह राशीभूत हो जाता है ; ' पर पश्माकर 
का 
] स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते वभोगा- 
दिष्टे बस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीमवन्ति । --मेघदूत । 


भासुल ८५ 


ऐसे अंगारी कवियों को नवोद़ाओं के द्वाव-भाव से ही अवकाश नहीं 
मिलता था, इसपर विचार कौन करता । यद्यपि विप्ररुब्धा, उत्कंठिता 
शादि में भी विरह का इलका स्वरूप दिखाने की जगह रद्दती है, पर 
प्रियश्रवास से ही वियोग-पक्ष का प्रकृत स्वरूप निखरता है । पद्माकर ने 
वियोग-पक्ष में ऊहात्मक पद्धति मरह्ृण अवद्य की है, पर पुरानी छीक को 
छोड़कर जहाँ उन्होंने वियोग का मूल रूप सामने रखा है वहाँ रसा- 
व्मकता अवद्य आ गई है । सुग्धा के विरह का वर्णन देखिए -- 


माँगि सिख नौ दिन की प्योते गे गोबिद, 
तिय सौ दिन समान छिन मान अकुलातै है । 
कहे “पद्माकर”ः छुपाकर छुपाकर तें, 
बदन-छपाकर मलीन मुरमसाने हे।॥ 
बुकत ज्ु कोऊ कै 'कहा री भयो तोहि,' 
तब और ही को औरे कक बेदन बताते हे । 
आँस सके मोचि न संकोच-बस आहिन में, 
उलही बिरह-बेलि ठुलही दुराबे है॥ 
भराति उसासन, दृग भराति, कराते गेह के काज । 
पल-पल पर पीरी पराति, परी राज़ के राज़ ॥ 


मुग्धा में छज्जा का आधिक्य होता है, इसलिए वह बेचारी अपने 
हृदय की बात किसी से कह नहीं सकती, पूछने पर भी बढाने कर 
देती है । विरह में पड़कर वह चुपचाप पड़ी भी नहीं रहती । घर के 
काम भी करती जाती है और एकांत में आहें भी भरती है, भरप्र रोती 
भी नहीं, केवछ आँखों में आँसू भरकर रह जाती है । अपनी व्यथा 
छिपाने में वह सयत्र तो रहती है, पर केह का पीछा पड़ना कैसे छिपाए । 

प्रौदा आदि में कवि छोग विरह का आधिक्य मानते हैं, पर उसके 
वर्णन में जो ऊद्दात्मक ढंग से उक्ति लिखते हैं, वे इस साधक 
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भावचित्रण के सामने जेंचेगी क्‍या, उछटे खेलवाड़ क्षान पड़ेगी-- 
बरसत मेह अछेद श्रति, अवनि रही जलपूरि। 
पथिक तऊ तुष गेह ते, उठाति भभूरानि धूरि ॥ 
प्रवास-विरह तो था ही, जरा मानावसान के विरद की ज्वाला देखिए --- 
घन धमंड पावस-निसा, सरवर' रग्यों सुखान । 
पराखि प्रानपति जानि गो, तज्यों मानिनी मान ॥ # 
इस भ्रकार के वणनों से कहीं अधिक स्वाभाविकता तो साधारण 
बलेष के चमत्कार को ठेकर लिखी गईं इस उक्ति में है-- 
याही छिन वाही सो न मोहन मिलोगे जो पै, 
लगने लगाइ एती अगिनि अबाती-सी । 
रावरी दुह्दाई तो बुझाई ना बुझैगी फेरि, 
नेह-भरी नागरी की देह दिया-बाती-सी ॥ 
इसमें अलंकारों की जो योजना है वह भाव तक पहुँचाने में पीछे 
नहीं है । प्रेमाधिक्य से वियोग के कारण जो विरहाधिक्य की व्यंजना है 
वह नायक को तत्पर करने में पूण सहायक है। 'बुझाई ना बुसेगी? से 
दूती दिखाना चाहती है कि व्याधि बढ़ जाने पर द्वाथ दी मछना पड़ेगा, 
वह हाथ न छगेगी । 
प्रिय-वियोग के कारण सुखद वस्तुएँ भी दुःखद हो जाती हैं, इसे 
ऐेकर कवि लोग बड़े-बढ़े तुफान उठाया करते हैं। पञ्माकर ने भी वस्तुओं 
को दुःखद रूप में छाक्षणिक ढंग से रखा है, पर 'सूघेपन! के कारण बात 
स्वाभाविक बनी है, तमाशा नहीं होने पाई है-- 


” ऊधो बह सूधो सो सँदेसो कादि दीजो भलो, 
स्रों हमारे ह्लान फूले बन-कुज हैं। 


. & शी शैल के अत्य बरषनों के शिए देखो जब ५) [एप 77 वनों के लिए देखो जददविनोद, ४४४, १४५, ६६३ भादि । 


आपुर ८5 
किसुक गुलाब कचनार ओ अनारन की, 
डारन पै डोछत शँगारन के पुंज हैं॥ 
व 4 2५ के 
प्‌ ब्रजचंद चलो किन वाँ ब्रज लू बसंत की ऊकन लागीं। 
कारी कुरूप कसाइनें ये सु फट कुह् केलिया कुकन छातगों ॥ 


“छक्के! और 'कसाइनें' दोनों छाक्षणिक पद हृद़्त भाव की सिद्धि 
मे प्रयोजनीय हैं । क्वैलछिया' पद में तिरस्कार की अच्छी व्यंजना दे । 

उद्धव-प्रसंग का ही एक उदाहरण और लीजिए--- 

.. कंकालिनि कूबरी करलंकिनि कुरूप तैसी, 
चेटिफकिनि चेरी ता के चित्त को चद्ा कियो | 
राधिका की कहचत कहि दीजो मोहन सों, 
रसिक-सिरोमनि कहाद था कहा कियो ॥ # 

हम जिसपर प्रेम करते हैं, उससे यद्द जाशा तो रखते ही हैं कि 
वद्द दूसरे से भ्रेम न करने पाए; इसके अतिरिक्त यह भी चाहते हैं कि 
उसकी अकीति भी न हो । यदि वह कोई घुरा कास कर बेठे तो हमारे 
चित्त में यह तुरत समा जाता है कि छोग कहने लगेंगे कि ये उनके 
संबधी हैं। राधिका के कथन में आंतरिक भावना यही है कि 'राभ 
राम ! तुमने यह क्‍या किया, कूबरी से प्रेम करके नुमने यह रसिकता ग्यों 
दी जो तुमने ब्रज में संचित को थी ।! 

अपने परदेशी पति के पास पक्नी जो पत्र छिखती है उसमे उसके 
पतिप्रेम की केसी व्यंजना है ! जिसे हम प्यार करते हैं, यदि उसक 
सांनिध्य हमें प्राप्त न हो तो हम उसके कुशल और रक्षा से ही अपने 
चित्त का संतोष कर लेते दें । वड़ जहाँ इह्टे मजे में रहे। यहाँ सामाख्य 
भावना इस छंद में हे--- हे 

# पेसे ही अन्‍य रथल--परगदिनों 5, ४१८, ६६० । 
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पाती छिखी सुमुखि सुजान पिय गोबि द्‌ को, 
“थ्रीयुत सलोने स्याम खुखानि सने रहो । 
कहे 'पद्माकर! तिदहारी छेम छिन-छिन 
चादियतु, प्यारे मन-मुदित घने रहो॥ 
बिनती इती है के हमेस हू मुह्दे तो निज, 
पाइन की पूरी परिचारका गने रहो। 
याहीं मे भगन मनमोहन हमारों भन, 
छगानि रऊगाइ छाल मगन बने रहो?॥ 
चमत्कार उत्पन्न करने का कोई प्रयत्न न होने पर भी इस सीधी-सी 
सामान्य बात में कैसी भावुकता है, भायरमणियों का स्वच्छ चरित्र 
कितना साफ अंकित है । 


घर से प्रिय के चले जाने पर छोग कहते हैं कि धर सूना हो गया, 
घर भॉँय-भाँव करता है। कभी-कभी इस सूनेपन को प्रकट करने के लिए 
कहा जाता है कि सभी पदार्थ न जाने कैसे हो गए हैं या कुछ-फे-कुछ 
हो गए हैं। इस प्रकार परिवर्तन का कारण न हुढ सकने में एक प्रकार 
की तीत्र वेदना छिपी रहती है। इसे ही निम्नक्रेखित छद॒ में बड़े सौम्य 
ढंग से कवि ने कहा है-- 
छुभ सीतल मंद सुगंध समीर कछू छुल-छुंद से छे गये हैं । 
'पदमाकर' चाँदनी चंद हू के कक ओऔरहि डौरन चवे गये हैं ॥ 
मनमोहन खो बिछुरे इत ही बानि कै न अबै दिन दे गये हैं । 
सखि वे हम वे तुम थेई बने पे कछू के कछू मन हे गये हैं ॥ 
अधिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं, पद्माकर ने जहाँ कहीं सीधी 
और सामान्य बातें रखी हैं, अपनी निरीक्षण और व्यंजना-णक्ति का 
परिचय दिया है।. «» 


संयोग शगार में पश्माकर.ने आहुबनों के भेदों के जो उदाहरण 
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रखे हैं, उनमें उनका वर्णन ही प्रधान है, प्रसंग की योजना के द्वारा 
भावाभिव्यक्ति करने के अवसर उन्होंने कम रखे हैं। पहले कहा जा 
चुका है कि मुक्तक के क्षेत्र में भी प्रसंग का विधान किए बिना भाव- 
व्यंजना अच्छी हो नहों सकती । लक्षण-ग्रंथ होने के कारण आलंबन 
के बाह्य स्वर्टप पर ही अधिक दृष्टि रखने की जावश्यक्ता भी थी ! 
इसीलिए पद्माकर के बहुत थोड़े पद ऐसे रह जाते हैं जो भावों की 
ब्यंजना की दृष्टि से विचार करने योग्य हैं । विहारी आदि स्वच्छंद कवियों 
में यह बात नहीं है, उन्हें छक्षणों की चिंता नहीं थी । प्रसंग की योजना 
करने में भी प्माकर ने सीधी सामग्री ही चुनी है, विहारी आदि की 
भाँति बीहड़ प्रसंगों के आक्षेप की गुंजाइश इनकी रचना में नहीं है 
: यदि पद्माकर ऐसा करने बैठ जाते तो इनकी पुस्तक हुरूढह हो जाती 
और कोई उसे पढ़ता भी नहीं। होली आदि के पअसिद्ध पर्संगों को 
चुनकर ही इन्होंने अपना काम चलाया दे । इनका सारा प्रयत्र हावों, 
चेष्टाओं और कार्थ-व्यापारों में ही समाप्त हो गया है। भावों को जिप्त 
प्रवणता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था उधर इनकी दृष्टि ही कम 
गईं । फिर भी ऐसे अवसर आए हैं ओर पद्माकर ने उनमें अपनी रसिकता 
का परिचय भी दिया है । 


प्रेम के प्रभाव से कष्टदायक वस्तु भी सुखद हो जाती हैं । प्रेम की 
प्राप्ति में कष्ट का होना ओर उस कष्ट को पार कर लेने पर अभीष्ट छाम, 
इस धारणा के कारण छोगों ने प्रेस को विकट-प्रयत्न-साध्य कहा है । प्रेम- 
कार्व्यों में इसी प्रयक्ष और कष्ट के वणन अधिक पाए जाते हैं | ऐसी स्थिति 
में जो उन कष्टों को फूल समझ्षता है वही सफल होता है । अभिसारिकः 
के वणन में कष्ठों को भी सुखद दिखाते हुए कवि लिखता है-- 


कामद-सो कानन कपूर-पेसी धूरि छगे, 
पट-सो पहार, नदी छागति है नल-सी । 
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घाम चाँद्नी-सो छगे, चंद-सो छगत रबि, 
भंग मखतूल-सो मही हु मखमलर-सी॥ 

प्रेम की मझता में इस अकार के कष्ठों को सामान्य समझना तक 
तो ठीक है, पर भाव-मन्नता को छेकर कभी-कभी काछे नागों को कुचलते 
हुए जाना भी कवि छोग लिखते हैं। इस प्रकार प्रेम के प्रसंग में व्यर्थ ही 
नाग, बाध, मगर, घड़ियाल का छाना एक प्रकार का भाव-विरोध हो 
है ; जैसे पाकर का यह उदाहरण-- 

कारी निसि कारी घटा, कचराति कारे नाग। 
कारे कान्दर पे चली, अजब लगनि की छाग || 

छगनि की अजब छाग है, इसे माना, पर काछे नागों का कुचलना 
कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करता, परंपराभुक्त कथनों पर विचार करने 
की भी जावश्यकता होती है, उनका अंधानुसरण किस काम का । 

पति के प्रेम के गव का एक छंद पच्माकर ने भच्छा दिया है। पत्नी 
को पति नहर नहीं जाने देता, यद्यपि वहाँ के छोग नायिका ने छिप 
दुःखी हैं-- 
मो बिन माइ न खाह कहू , 'पदमाकरः त्यों भई भाभी अचेत है। 
बीरन आये छिवाइबे को तिनकी मदुबानि हू मानि न खेत है | 
प्रौतम को समुभावति क्यों नहीं, ये सखी तू जु पै राखति हेत है। 
और तो भोदि सबै खुख री, दुख री यहै भाइके जान न देत है ॥ 

पति-प्रेम की व्यंजना इस सचैया से अच्छी होती है । नेहरवाछों के 
कष्ट और अयक्ष का कथन हो जाने से उन लोगों के प्यार की भी शक्षकक 
मल जाती है । 

इस सवैया में वण्ये सामग्रीलसाधारण जीवन से री गई है। हिंदी में 
कवि छोग साधारण जीदन में कम घुसे हैं। उनके लिए वणन-सामग्री 
राघा“साधव की प्रेसकड़ा ही विशेष रही है, पश्माकर के सी अधिकांश 
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उदाइरण राधा-कन्द्ााई की दी प्रेमलीछा को लेकर हैं, पर इन्द्रेनि अपनी 
वर्णन-सामओी सामान्य जीवन से भी चुनी दे । जहाँ वर्णवा'्मक प्रसंग 
लाने पड़े हैं वहाँ इन्होंने राजद्रबारों की छटा की है। पामास्य-रीयन 
का वर्णन जहाँ-जहाँ पद्माकर ने रखा दे, उसमें अनोखापन अवृदय था 
गया है । रूप के गये की व्यंजना का उदाहरण लीजिए-- 


है नहिं माइको मेरी भट्ट यद्द साखुरों है सबकी सदियो करो । 
त्यों 'पद्माकर” पाइ सोहाग सदा सखियान हु को चादियो करो ॥ 
नेह भरी बतियाँ कहि के नित सौतिन की छुतियाँ दहियों करों। 
चंद्मुखी कहे होती ठुखी तो न कोऊ कद्देयो सुखी रदियों फरो ॥ 


प्रेम-लीछा के बहुत से उदादरण प्रस्तुत करने के लिए जगह नहीं, 
प्रेम-मार्ग की बधी परिपादी का पद्माकर ने जो वर्णन किया है व उसी 
संकुचित क्षेत्र के भीतर है जिसमें उनके पूवंचर्ती कवि अपनी बाटिका 
छगाते था रहे थे । पच्माकर ने अपनी उक्तियों को कुछ दूसरे प्रकार से 
व्यक्त किया है, केवल इतना द्वी भेद है । जब वे पुक-से वणणनों भें कहठन 
की सूरत पैदा कर छेते थे तो विषय-भेदु होने पर ऐसा कर लेना कोई 
आश्रय की बात नहीं । किंतु परिपाटी से शरूग उन्होंने भाषों को सीधी 
कहन में अपनी जैसी भावुकता दिखाई दे घेसी भ्नन्‍्यत्न नएीं | एक ही 
प्रकार के वर्णनों और एक ही अकार की वण्य सामग्री जब बदुत दिनों सकक 
चलती रहती है तो फिर उसके सुनने में चित्त जमता भीं नहीं, चाईे 
उसमें कह्दन को विशेषता उत्पन्न कर भी दी जाय, पर वह बासी ही जान 
पड़ती है । इसीलिए कोग चित्त को संतोप देने के लिए पम्तह मी 
प्रस्तावना में प्रायः इस प्रकार के वाक्य जिख दिया करते ।- आगे के 
सुफवि रीक्षिदँ तो कबिताई, न तु राधिकौ-कन्द्राई सुमिरन का बडानों है।”! 

यहाँ पर थोड़ा-प्ता शेली के संबंध म॑ भीं विचार कर छेना चाहिए | 
भार्वों को व्यक्त करनेवाली और प्रकार की शलियों का उस्छेख जिन्रण 
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भादि के भीतर हो चुका है यहाँ संवाद और भलंकार-योजनावालछी 
शैलियों पर कुछ विचार कर छिया जाता है। संस्कृत के 'अमरुक 
शतक” की देखादेखी और उसी का आधार लेकर पश्माकर ने रसात्म- 
कता उत्पन्न करने के लिए कुछ छंद उत्तर-प्रत्युत्तर अथवा संवाद की शैली- 
पर भी रखे हैं, इन छंदों में चमत्कारपूर्ण अन्य छदों की अपेक्षा अधिक 
सरसता है और वह भी ध्वाभाविकता को लिए हुए । 
कहाँ आये ?, तेरे धाम ; कोन काम ?, घर जानि ; 
तहाँ जाउ, कहाँ !, जदाँ मन घारि आये हो। 


५ ९ ५ ५ 


बोलत न काहे ए री ? पूछे बिन बोलों कहा, 
पूछति हों कहा भई स्वेद-अधिकाई दे ? । 
कहे 'पद्माकर” सु भारग के गये-आये, 
साँची कहु मो सों आज कहाँ गई-आई दे ? ॥ 
गई-आई हों तो पास खाँवरे के, कौन काज ?, 
तेरे लिये व्यावन सु तेरिये दुद्वाई है। 
कादे ते न त्याई फिरि मोहन बिहारी ज्ू को ?, 
कैसे वाहि ल्याऊँ ?, जैसे घाको मन ल्याई है ॥# 
इसमें मोहन बिद्दारी जू' में कैसी साथक व्यंजना है ? इन संवादों 
कै अंतिम उत्तर में ही वास्तदिक भाव अकद होने दिया गया है, अन्यथा 
इसके पूर्व तक कोई ऐसी बात नहीं कह्दी गई है जिससे मूछ भाव दूसरे 
पक्ष पर प्रकट हो जाय । 
अलंकार भी वस्तु का स्वरूप अहण कराने और भाव की अनुभूति 


अप अ: अअअ४७४७/:/इ,इ»,इैक्‍औल्‍शझ/एशशणएण":प/,४क्‍क्‍क्‍---+- 
# अन्य संवादों के लिए देखो जगदिनोद, ३२, २३२। इन्हें मिलाओ अमरुकशतक 
४७ ओर ७१ से। क्‍ ढ 
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तीत्र कराने में सहायक होते हैं। | पश्माकर ने प्रायः साम्यमूलक अर्छे- 
कारों--उपमा, रूपक, उप्प्रेक्षा आदि--से रूप ही ग्रहण कराया है । 
बिंदु घने मेहँदी के छखें कर, ता पर यों रह्यों आनन आइ के । 
इंदु मनो अरबिद पे राजत इंद्रबधून के बूंद बरिछाइ के ॥ 
सारूप्य और साधरम्य दोनों के विचार से यहाँ उद्प्रेक्षित उपमान 
ठीक पड़ते हैं । 
पद्माकर ने भीषण उस््रेक्षाएँ नहीं की हैं, केशव और बिहारी की 
भाँति रंगों का स्वरूप ग्रहण कराने के किए भअइ्ट-संडऊ से ही उपसमान 
नहीं उतारे हैं, कल्पना के छोक में बहुत दूर तक नहीं भटके दें। बेंदा के 
छटक कर गिरने पर कबि की उद्प्रेक्षा देखें--- 
नीऊमानि-जटित स॒बंदा उच्च कुच पे, परथो है 
टूंटि छलित ललांट के मजेजे त॑। 
मानों गिन्‍्यो हेमागिरि संग पे सुकेलि कारि, 
कांढ़ि के कलंक कछानिधि के केरजे ते॥ 
भावों की अनुभूति तीमघ्र कराने में सहायता पहुँचानेवाली अलकार- 
योजना पद्माकर में कम है । प्रेम की गंभीरता और जटिकता को छेकर 
यह रूपक रखा गया है-- 
प्रीति-पयोनिधि में धँसि के हँसि के कढ़ियो दसी-स्रेल नहीं फिर । 
इकेप और उपसा के सहारे विरह की व्यंजना में कहा गया है--- 
याही छिन वाही सो न मोहन मिछौगे जो पे, 
लछगानि छगाइ एती गगभिनि झवाती-सी | 
रावरी दुद्दाई तो बुझाई न बुझलेगी फेरि, 
नेह-भरी नागरी की देह | दिया बाती-सी ॥ 
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रूप प्रहण कराने और भावानुभूति तीमश्र करानेचाछे अछंकारों के 
अतिरिक्त पश्माकर ने शुद्ध चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अरूंकार भी रखे 
हैं। गंगाछहरी के कुछ छंदों में अच्छी 'वक्रोक्ति' है, जो अलकार का विषय 
ने रहकर यथास्थान व्यंग्य का विषय हो गईं है, पर कुछ छंद शुद्ध चमत्कार 
उत्पन्न करनेवाले ही हैं | कहीं-कहीं भाषा में झंकार उत्पन्न करने के विचार 
पे अनुप्रास की योजना पञ्माकर ने अच्छी नहीं की है; अन्यथा केवल 
चमत्कारवाले अलकारों का ग्रहण इनकी रचना में नहीं है । अलंकारों का 
विधान इनकी रचना में इसीलिए अच्छा ही कहा जाययगा । 


जाषा 


भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा चाहे जो हो, पर चाहे 
जैसी हो यह नहीं कहा जा सकता | भावों को वहन करनेवाक्वी और 
कवि एवं पाठक की अनुभूतियों के बीच संबंध-सूत्र स्थापित करनेवालछी 
भाषा ही होती है । यदि भाषा उपयुक्त न होगी, तो अच्छे-अच्छे भावों 
की सामने रखकर, नाना प्रकार की अभिव्यंजन-देलियों का उपयोग 
करके भी कवि सफलकृति नहीं हो सकता। हिंदी में श्राचीन कविता 
कुछ ऐसी भी पाई जाती है जिसमें भाषा के स्वरूप का ध्यान तो दूर 
रहा, व्याकरण तक का पूरा विचार नहीं है | शब्दों के मनमाने रूपों से 
भाषा की परंपरा भी चौपट कर दी गईं है। तुझसी ओर बिहारी भाषा का 
जैसा स्वरूप सामने छाए, उसपर छोयों ने दृष्टि नहीं डाली । भाषा की 
सामथ्ये, गठन और वाक्यों की बनावट तथा शब्द-संग्रह का विचार छोयगों 
क्रो कम था। केवछ शब्दों को जोड़कर ही वे भाषा के संबंध में अपने 
कतेच्य की इतिश्री समझ लेते थे । 
पद्माकर ने भाषा के संबंध में वैसी छापरवाही नहीं की है, जैसी 
भाव के सर्वध में। इन्होंने भाषा का बाह्य और आस्यंतर दोनों ठीक रखने 
का उद्योग दिया है। बाह्य का तत्परय॑ शब्दों की बनावट अथवा उनसे 
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उत्पन्न होनेवाली झंकार से है भौर आभ्यंतर से अभिप्राय उसकी अथंगत 
रमणीयता अथवा शक्ति से है। साहित्यशास्तर में वृत्तियों का स्वतंत्र रूप से, 
या अलंकार के भीतर अनुप्रात में, जो वर्णन. मिलता है यह भाषा के 
सौष्ठच और उसको भावानुकूछता को ही छेकर । पक प्रकार से भाषा के 
गठन को दी इृष्टि में रखकर उनका निरूपण किया गया है। भाषा का 
अछग विचार न कर उसे भावाभिव्यक्ति की शैली के भीतर ही आचारययों ने 
दिखाया है । इनके अतिरिक्त भु्ों का विधान भी भाषा की आंतरिक 
शोभा को लेकर ही होता है । इसलिए आाचीनों के शब्दालूकार, वृत्ति 
और गुण वस्तुतः भाषा के ही निरूपण हैं । इनके अतिरिक्त लक्षणा बृत्ति 
के बहुत-से प्रयोग भाषा के भीतर आते हैं और उनका स्वरूप मुद्दावरों 
आदि में देखने को मिलता है । इन्हीं सबपर विचार करने से किसी 
कवि की भाषा की ठीक-ठीक मीमाँसा हो सकेगी । 

इस इृष्टि से भाषा का विचार सामान्य विचार हुआ | घिशेष को 
इृष्टि में रखकर भाषा के कुछ आदि का विचार भी किया जाता है । पञ्मा- 
कर की भाषा कुछ के विचार से क्ज्रभाषा है और वह सामान्य काव्य-भाषा 
के रूप में गृहदीत हुईं है। भाषाओं के जो दो वर्ग भाषा-वैज्ञानिकों ने 
माने हैं, उनमें से त्जभाषा और खड़ीबोछी पश्चिमी वग की भाषाएँ हैं और 
बेसवाड़ी, जवधी आदि पूर्वी वर्ग की । अजमाषा के भी दो सेद हैं। उन्हें 
भी पश्चिमी और पूर्वी कहा जाता है। पश्चिमी अजभाषा वह है जैसी 
विद्दरी, घनानंद आदि में मिलती है ओर पूर्वी वह जिसके अंतर्गत बुँदेली 
आदि का समावेश होता है | हिंदी में बहुत इधर के कवियों ने ऐसे 
पूर्वी प्रयोग और शब्द मिला दिए हैं जो त्रजभाषा के उक्त पश्चिमी 
ओर पूर्वी भेदों से भिन्न हैं। पिछले कवि अधिकतर अवध प्रांत में हुए 
हैं, इसलिए उनके प्रयोग और शब्द आदिबहुत-से पूर्वी वर्ग के भी मिलते 
हैं, यद्यपि भाषा का सामान्य स्वरूप उन्होंने फश्चिमी वर्ग ( श्जभाषा ) 
का ही रखा है। चुरूसीदास की त्जभाषा तक में शब्दों के स्वरूप आदि 

ध्की 
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पूर्वी ढंग के मिलते हैं। पञ्माकर में पूर्वी प्रयोग नहीं हैं, पर त्ज का 
पश्चिमी रूप इनमें सामान्य त्जभाषा के अहण करने के ही कारण है। 
शब्द और उनके स्वरूप बहुत स्थढों पर पूर्वी श्रज्ञ के हैं । इनकी आरंभिक 
कविता पर डुँदेली का प्रभाव है और पिछछी कविता पर अंतवदी का 
जो सीमा पर की बोली है। छुँंदेली के शब्दों के साथ-साथ क्रियापद्‌ 
आदि भी लिए गए हैं, & पर अंतवंदी के बहुत कम क्रियापद रखे हैं, 
इब्द एवं घोरूचार ही को अधिक ग्रहण किया है।| श्र के पश्चिमी 
रूप में क्रिया का रूप खिंचा हुआ भोर यथास्थान व्यंजनांत रहता है, 
पर पूर्वी वगे की सीमा पर उसका रूप ढीछा और स्वरांत होकर अवध 
प्रांत की भाषाओं से मिल जाता है। जैसे सामान्य भूतकाल का रूप 
पश्चिमी त्रज में 'भयों गयो' भादि है, पर सीसा पर 'सयड' गयड” 
आदि । पञ्माकर ने दोनों रूपों का प्रयोग किया है। पृर्धकाकिक फ्िया 
आदि सें जो ध्वरांत रूप मिलते हैं वे पुराने हैं। विहारी ने भी 'खाय,आय, 
जाय आदि ब्रज के प्रकृत स्वरूपों को छोड़कर 'खाह, आइ, जाई! रूप 
रखे हैं, जो पूर्वी न होकर प्राचीन हैं । पश्माकर ने ऐसे रूप प्राचीन परिपाटी 
के ही कारण रखे हैं । 

पञ्माकर की आरंभिक कविता में विभक्तियों का स्वरूप कुछ पुराने 
ढंग का है, पर जागे चछकर इन्होंने विभक्तियों का सामान्य रूप दी ग्रहण 
किया है; जैसे तृतीया के सों के स्थान पर सों ; चतुर्थी के कों के स्थान 
पर को या को ; पंचमी के तें के स्थान पर ते ; सध्मी के में के स्थान पर 
में | इसी प्रकार अच्ययों के भी औकारांत रूप ओकारांत ही रखे गए हैं-- 
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* दुंदेली के कुछ शब्द एवं क्रियापट--सपये, छूटा, छिक, कहुँचो ; उलथारना 
उकदना, छिरिकना, छियना । 
| अंतवेदी के प्रयोग-त्उराउ, चापट करबो, थाल, खासे, खसबोश, भजार ; 
अमिरना, हिलयना, जुदना, लियाना, हाँगना आदि । 
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ध्यों, तो का तयों, तो । बज में शब्दों के बहुवचनांत रूप “न! छगाने से 
बनते हैं और विभक्तियों को प्रकट करने के लिए षष्ठी की 'हि! विभक्ति--- 
जो वस्तुतः प्राचीन कार में सामान्यकारक के रूप में प्रयुक्त होती थी--- 
छगाईं जाती थी। यद्दी "हि! घिसकर “है हो गई और अकारांत पुंछिंग 
दादी के रूप वचननि, तमाऊकनि आदि हो। गए । अन्न में कहों-कहीं 
ग्रथमा एकवचन का “ड' बहुवचन में श्रम से ऊगकर 'दगनु” आदि रूप 
भी बनते हैं, पर आगे इनका प्रचकतन नहीं हुआ । विचार करने से भी 
हन रूपों का अहण भाषा की ग्रक्ृत के अनुसार और व्याकरण की दृष्टि से 
भी उचित नहीं. जान पड़ता । जिन 'इकारांव! रूपों का उद्लेख किया 
गया है, उनके आगे विभक्ति-चिह्न रा फिर से गाना, पुनरावतन था, पर 
लोगों ने भागे चछकर न? के स्थान पर “नि” को भी बहुबचन का योतक 
झुद्ध अत्यय मान लिया, पिभक्तिसिद्ध रूप नहीं । छावबीन से पता चका 
कि पद्माकर ने जहाँ विभक्ति-चिट्ठों का प्रयोग किया है वहाँ नाँत ही रूप 
रखे हैं, पर जहाँ विभक्ति-चिह्न नहों दे वहाँ विभक्ति का बोध कराने के 
लिए “नि! रखा है, जो व्याकरण-सम्मत एवं समीचीन है । आगे के कवियों 
ने इसका विचार नहीं रखा है, उनके यहाँ सबका मेऊ है। अधिक विचार 
करने की अग॒द् नहीं है, इसलिए भाषा के सामान्य गुणों पर दृष्टि डारनी 
चाहिए । | 
पञ्माकर ने वर्णमत्री के विचार से भाषा के तीन स्वरूप रखे हैं । 

झुद्ध व्णनात्मक प्रसंगों में इनकी भाषा शब्द-झंकार या अनुप्रास से छदी 
है । इसका कारण यह है कि वर्णन-सामग्री की स्फुट-योजना में कोई रस- 
णीयता न होने के कारण उन्होंने वर्णमंत्री के द्वारा ही उसमें कुछ चम- 
व्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया है, जैसी रीतिकारू के अधिकाँश 
कवियों की प्रवृत्ति थी । इनके ऋतुओं के वर्णन में इसी से सालुप्रास 
भाषा मिलती है। जहाँ किसी अनुषृत्त को लेकऋर-वर्णन है, वहाँ की भाषा 
में सानुप्रास विश्रामवाले शब्द रखे गए हें, जो वणमसेन्नी के स्वभाचिद 
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विधान के बहुत अ्रतिकूछ नहीं पढ़ते । जैसे-- 
द्वारे छगे तिन में केवारे, कोऊ 
न हैं न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं । 
'पदमाकर! तिहारे प्रनधारे तेड, 
की कर्रि अघ भारे खुरलोक को सिधारे हैं ॥ 
रे करे पुन्य उजियारे अति, 
कक १ कजित कतार भवसिधु ते उतारे हैं। 
काह ने न तारे विन्हें. गंगा तुम वारे, और 
जेते तुम तारे ठेते नम में न तारे हैं॥ 


इसके अतिरिक्त जहाँ किसी भाव या स्वरूप का चिन्नण है वहाँ भापा 
में, वैसी वर्णमेन्नी एकद्म नहीं है, बहुत स्वाभाविक और थोड़ी ही 
दूर तक चलनेवाछे अनुग्रास हैं। 
साँक के सलोने धन सबुज़ सुरंगन सों, 
कैसे के अनंग अंग-अंगनि सताउतो। 
कहे 'पद्माकर! भकोर मिह्ली-सोरन को, 
मोरन को महत न कोऊ मन द्याउतो॥ 
काह बिरही की कटी मांनि लेती जो पे दई, 
जग में दुई तो दयासागर कह्दाउतौ। 
पावस बनायो तो न बिरद बनाउतौ, 
जी बिरह बनायो तौ न पावस बनाउतां॥ 


' इत्तियों के विचार से इनकी भाषा में उनकी योजना रस और 
भावानुकूछ हो है। मोटे रूप में दृत्ति-विरोध कहीं नहीं है। पर कभी-कभी 
केवल वृत्ति का दी ध्यान रखने से तो काम नहीं चलता, उसकी साथे- 
कृता के विचार से उसके परिमितर प्रयोग को आवश्यकता भी होती है। 
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विशेष रूप से वीर रस के प्रसंग में पद्माकर की बृत्ति-योजना हृद से 
अधिक हो गई है। संयुक्ताक्षरों या द्वित्व वर्णो का आधिक्य करके द्वी तो . 
वीररसानुकूछ बृत्ति की योजना हो नहीं सकती, यह भी विचारना चाद्विए 
कि इस 'खड्बड़ाहट' में कहीं वण्यँ-विषय का स्वरूप ही न छिप जाय या 
उधर ध्यान ही न दिया जाय । जैसे-- 


तुपके तड़के चड़के महा हैं, 
प्रल्ै-चिहिछका-सी भड़के जहाँ हैं । 
खड़के खरी बैरि - छाती भड़क, ला 
सड़क गये सिंधु मज्ज गड़के। 
पूर्वाँध में यदि कोई अश्नकृत ध्वनि की दुह्ााई दे तो उसे उत्तराधे को 
भी देखना चाहिए । जहाँ इस ब्ृत्ति के इस स्वाँग में वे नहीं फँसे हैं वहाँ 
भाषा बहुत ठिकाने की है-- 
जाद्दी ओर सोर परे घोर घन ताहीं ओर, 
जोर जंग जांलिम को जाहर दि्खित हे। 
कहे 'पद्माकर”ः अरीन की अथाई पर, 
साहब सवाई की छलाई छरूहरात है॥ 
परिघ अर्चंड चम्त दरषित द्वाथी पर, 
देखत बनत सिंह माधव को गात हे। 
उद्धत प्रसिद्ध जुद्ध-जीति दी के सोदा-हित 
सौदा ठनकारि तन होदा में न भात हे ॥ 
गुणों को ले तो इनकी रचना में वीर रस के अ्संग में गढ़े हुए कुछ 
नकली शब्दों को छोड़कर और सत्र प्रसाद पाया जाता है। ओज की बात 
तो परुषा ध्रृत्ति के संबंध में आ चुकी । रहा ग्लाधुय । इन्होंने माधुये की 
योजना वैसी नहीं की है, केवछ शब्दों के सहज स्वरूप से ही साधु 
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उत्पन्न किया है) शास्त्रीय वर्ण-विधान को जहाँ उठाया भी दे, वहाँ उसे 
बहुत दूर तक न के जाकर थोड़े में ही काम चलाया है। एक 
उदाहरण छीजिए-- 


सजि त्रजचंद पै चल्ली यों मुखचंद जाको, 

चंद-चाँदनी को मुख मंद सो करत जात। 
कहे 'पद्माकर” त्यों सहज खुगंध ही के 

पुंञ बन-कुंजन में कंज-से भरत जात॥ 
घरति जहाँई-जहाँ पग है पियारी तहाँ, 

मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात। 
बारन तें हीरा सेत खारी के किनारन तें, 

हारन ते मुकता हजारन भरत जात ॥ 


यहीं पर पद्माकर के कुछ लाक्षणिक रूढ़ प्रयोगों पर भी विचार कर 

लेना चाहिए । मुहावरे एक प्रकार के रूढ़ छाक्षणिक अयोग ही हैं | प्रयोजन 
को लेकर जो लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, उन्हें चाहे कोई भापा के घर से हटाकर 
भाव की संपत्ति कहे, पर रूढ़ प्रयोग तो भाषा का ही वैभव है । पद्माकर 
के ऐसे प्रयोग भाषा की कहन में ऐसे मिले हुए हैं कि उन्हें सहसा कोई 
रख भी नहीं सकता । तात्पय यह कि झुद्गावरों का अयोग इन्होंने बाहर 
से चिपकाया नहीं है, वे उसमें संश्लिष्ट हैं ॥ अधिक कहने की जगह न 
होने से दो-चार उदाहरण दिए जाते हैं--- 
(-हेरथो हरे-हरे हरी चूरिन ते चाह्यो जो छो, 

तो छो मन मेरो दौरि तेरे हाथ परि गो । 
२--गेह में न नाथ रहे द्वारे ब्रजनाथ रहे, 

को लो मकर हाथ रहे साथ रहे सब सा | 
। ३--अधम - उधारन हमारे रामचंद तुम, 
साँचे बिरदेत याते काँचे हम क्यों परे । 
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४--खीमियो न मो पे मुख छागत भल्रे ही राम, 

नाम हूँ तिद्दारो जो हमारे मुख छाग्यो है । 
४--जहाँ-जहाँ मैया तेरी घूरि ढांड़ि जाति गंगा, 

तहाँ-तहाँ पापन की धघूरि उड़ि जाति है । 
६--आसन - अरधघ देते-देत निसि - बासर, 

बिचारे पाकसासन को साँस न मिलति है । 


मुहावरों से अछग छोकोक्तियों का भी विचार भाषा के संबंध में 
होने छगा है । इन्हें अलूंकारवादियों की भाँति अछकार के भीतर ही 
दिखाने की अपेक्षा भाषा के भीतर दिखाना कहीं समीचीन है । पद्माकर 
ने छोकोक्तियाँ बड़ी चछती और मार्मिक रखी हैं, काव्य-रचना में बरबस 
इन्हें दिखाने का स्वॉग नहीं किया है । हिंदी में ठाकुर! कवि छोकोक्तियों 
के प्रयोग के लिए विशेष प्रख्यात हैं, उसका कारण यह है कि ठाकुर 
की छोकोक्तियाँ प्रसंग में ऐसी चिपकी हैं कि उन्हें निकाल देने से कविता 
का हीर निकछ जाता है। ऐसा ही प्मकर में भी समझ्ििए। कुछ डदा- 
हरण लछीजिए--- 


१-साँच हू ता को न होत भलो जो न मानत है कही चार जने की। 
२-भूलि ह चूक परे जो कहँँ तिदि चूक की हक न जाति हिये ते । 
३-आपने हाथ सो आपने पायें पे पाथर पारि परथो पछिताने | 
४-एक जु कंजकली न खिली तो कहा कहूँ भीर को ठौर है नाहीं। 
पू-जो बिधि भाल में लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न घटे न घटाई । 


लोको क्तियाँ दो प्रकार की होती ऐैं--एक तो थे जिनमें केवछ नीति- 
वावय-से होते हैं, दूसरे वे जिनमें कोई संदर्भ निहित रहता है ॥ पद्माकर 
ने पहले ढंग की ही लोकोक्तियाँ ली है ! * 

इन सब प्रपचों को छोड़कर पद्माकर की भाषा के उन गुणों की ओर 
आना चाहिए, जिनके कारण डनका अनुगमन होता रहा दे और जिनके 
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कारण उनकी भाषा हिंदी के अधिकांश कवियों से थक अपना एुक 
विशेष महत्त्व रखती है । यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पद्मा- 
कर की उत्तरकाडीन रचनाओं में ही उनकी भाषा का निखरा रूप 
सामने जाया है, प्रारंभिक में नहीं | प्माकर की भाषा साहित्य-ममज्ञों 
के बीच सफाई, छोच, गठन और अवाह के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ 
पर प्रत्येक का उदाहरण देने के प्रथम यह भी समझ छेना चाहिए कि 
इन शब्दों से वस्तुतः अभिप्राय क्या है। सफाई से तात्पय भाषा के 
उस रूप से है जिसमें शब्दों ओर शब्द-स्वरूपों की ऐसी योजना हो, 
जिससे कवि-कथित विषय पाठक या श्रोतरा के सामने तुरत उपस्थित हो 
जाय, यह नहीं कि एक ओर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर भाषा के 
जंजाक के कारण विषय उछझ्ा चढा जाता है। जैसे-- 


ऐपन की ओप इंदु कुंदन की आभा चंपा, 

केतकी को गाभा जोति-जोतिन सो जारियत | 
जगरमगर होति सहज जवाहर-से, 

पतिही उजारे जब नेसुक उलछटियत ॥ 
बैसेई छुढार सुकुमार अंग खुंदारि के 

ललन तिहारे पास नेह खरे लूटियत । 
'देव' तेषब गोरी के बिछात गात बात छग, 

ज्यो-ज्यों सीरे पानी पीरे पान-से पलटियत ॥ 


भाव चाहे इसमें जैसा हो, पर भाषा की सफाई एकदम नहीं है ; 
केदल रसविरुद्ध वण ही नहीं, शब्दों का संग्रह ( गाभा, एतिही, उज़ारे 
आादि ) अच्छा नहीं । एक के बाद दूसरा शब्द ऐसा नहीं है कि वाक्य 
का संगठन उसड़ा न जाने पड़े--जोति-जोतिन स्रों जटियत, एतिट्टी 
उजारे जब नेसुक उलटियत, तिहारे पास नेह खरे छटियता भाषा को 
ऊबद-खाबड़ बना रहे हैं। देव” की भाषा सवै्यों में तो कुछ ठिकाने की 
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है, पर कवित्तों में उसका स्वरूप प्रायः टेदा-मेदा मिलता है । देव में तो 
भाषा का स्वरूप बहुत बेठिकाने नहीं है, पर हिंदी के पिछले खेवे के कवियों 
जैसे पतनेस आदि, ने तो भाषा क्या लिखी है, खेलवाड-सा किया दै। 
वाक्य टेढ़े-मेढ़े, शब्द रूँगड़े और क्रियाएँ कुचछी हुईं हैं। पर पद्माकर 
की भाषा ऐसी नहीं है, उसकी सफाई अनुकरणीय है । आरंभिक रचनाओं 
में भी सफाई है अवश्य, पर कम | उसका कारण शब्द झंकार की ओर 
झुकना है । वाक्यों की बनावट वैसी बेकिते नहीं हैं, जैसी पिछले कवि- 
राजाओं की | पाकर की पिछली रचनाएँ भाषा की सफाई के विचार 
से बहुत अच्छी हैं । एक साधारण उदाहरण के--- 


जैसो ते न मो सो कहूँ नेक ह डरात छुता, 
ऐसो अब हों हूँ तो सो नेक ह न डारिहों । 
कहै “पदमाकर” प्रचंड जो परेगो 
उमंड कारि तो सो शुजदंड ठोंकि ऊरिहों ॥ 
चलो-चलु चलो-चलु बिचलु न बीच दी ते, 
कीच-बीच नीच तो कुटुंब को कचारिद्दो । 
परे दगादार मेरे पातक अपार, तोहि 
गंगा की कछार में पछारि छार करिहों॥ 
कहीं किसी प्रकार का कूड़ा नहीं है । 
सफाई के बाद छोच को लीजिए । छोच से दात्पय शब्दों के ऐसे 


संग्रह से है जिसमें उत्तार-चढ़ाव हो । भाषा मस्तानी गति से चले, सरपट 
न दोड़े । जैसे-- 


आम को कदत अमिली है, अमिली को आम 

आक दी अनारन की ऑकिबो करति है। 
कहे 'पद्माकर”? तमारकन को ताल" कहे, 

तालनि तमाल कादि ताकिबो करति है ॥ 


कर-पंचामत 
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कान-कान्ह' कहूँ कदि कदली कदंबन को 

सेंटि परिस्मन में छाकिबो कराते है। 
साँवरेज्ू रावरे यों बिरद् बिकानी बाल, 

न-बन बावरी हीं बाकिबो करति हैे॥ 


अब रहा अवाह । हिंदी में बड़े-बड़े कवियों की भाषा का भ्रवाह 
ठीक नहीं है । अवाह से तात्पर्य ऐसी शब्द-योजना से है जिसमें जीभ 
फिसछती चली जाय । टेढ़े शब्द रोड़ों की भाँति बीच में अड़ने न छगे | 
भूषण का एक उदाहरण छे-- 


एक प्रभुता को धाम, सजे तीनो बेद काम, 

रहे. पंच - आनन पघड़ानन सरघदा । 
सातो बार आठो जाम जाचक नेवाजे नव 

अबतार थिर राजे कृपन दारि - गदा 
सिवराज 'मूषनः अटल रहे तो छों, 

जो लो जिद्स भुवन सब गंग ओ नरमदा। 
साहितने साहसिक भोसिला सखुरजञ्ञ-बंस, 

दासरथि-राज जो को सरजा थिर खदा॥ 


यों तो यह सारा-का-सारा छंद प्रवाह की दृष्टि से शिथिरू है, किंतु 
दूसरे और चौथे चरणों का उत्तराध तो बहुत ही बेठिकाने है । कवित्त की 
धारा के छिए इसपर बराबर विचार रखने की आवश्यकता रहती है कि कई 
लघु या दीधे वर्ण एक साथ एकन्न न हो जाये । पुराने कवियों को छोड़कर 
इधर जितने भी कवि हुए. उनमें इस अकार का शेथिब्य कहीं कम और 
कहीं अधिक बराबर पाया जाता है। पर पद्माकर की भाषा में ऐसी बात 
नहों, इनकी भाषा का स्वरूप इतना सधा हुआ है कि आप छंद पढ़ते 
चले जाइए भौर शब्दावली आपके मुँद से झ्रती-सी चली जायगी । पहाड़ 
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पर बहनेवाली छोटी नदी की भाँति रोड़ों से टकराकर इधर-उधर नहों 
भठकेगी । एक साधारण छंद के ऊे-- 
देव नर किन्नर कितेक ग़ुन गावत पे, 
पावत न पार जा अनंत शुनपूरे को। 
कहे 'पदमाकर' सुगाल के बजावद ही, 
काज करि देत जन जाचक जरूरे को | 
चंद की छुटान-ज्ञुत, पत्चग-फरटान-ज्ुत, 
मुकुट बिराजै जटाजूटन के जूरे को | 
देखो त्िपुरारि की उदारता अपार, जहां 
पैये फल चारि फूल एक दे धतूरे को ॥ 


कैसी स्फीत वाग्धारा है ! हि 
भाषा के संबंध में और भी कितनी ही विचारणीय बातें हैं, पर स्थल- 


संकोच से कुछ अधिक कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ थोड़े-से और 
संकेत कर दिए जाते हैं। जैसे, शब्दों को झंकार से वण्य विपय के अनु- 
कूल ध्वनि उत्पन्न करना, शब्दों की द्विरुक्ति से भावों को स्पष्ट करना, 
एक ही शब्द को रोचकता छाने के लिए दूर तक या सारे छंद में दोहराना, 
विधि-निपेधात्सक शब्दों से भाषा में चोज उत्पन्न करना, क्रियाओं के प्रयोग, 
बोलचाल का मेऊ आदि । दो-एक उदाहरण डीजिए-- 
जाति चलो ब्रञ-ठाकुर पे ठमका ठुमकी ठमकी ठकुराइन । 
यहाँ शब्दों से नूपुर की ध्वनि उत्पल्त करने का सफल प्रग्रत्न है । 
अश्वछ्ुली कंचुड्ी उरोज् अध-आधे खुले, 
अश्स्ुल्ते बेष नख-रेखन के भलके। 
कहे 'पद्भाकर' नवीन अधनीबी खुली, 
अधखुले छुद्दांरि छुपा बके छोर छुलछकी ॥॥ 
भोर जयगि प्यारी अध-ऊरघ इते की ओ।!, 
भाखी भिखि मिरकि उचारि-अधश्च-एछव | 
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आँखे अधघखुलीं, अधखुली खिरकी है खुली, 
अधखुले आनतन पे अधरखुली अलरूके | 


इसमें 'अधखुले? शब्द के प्रयोग से रोचकता तो उत्पन्न ही की गईं 
है, साथ ही शेथिल्य और अस्तव्यस्तता का भाव भी सुचारु रूप से व्यक्त 
करने का प्रयास किया गया है । 

पाकर की भाषा में कुछ दो-चार छाब्द ऐसे बिगड़े हुए भी पाए 
जाते हैं जो भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं पड़ते--जैसे दोत ( दाचात ) 
मजाखें ( मजाक ), गुपिन्न (गुप्त ) आदि । पर ऐसे बिगड़े शब्द कम 
हैं, जहाँ कहीं शब्द बेठिकाने बिगड़े हैं वहाँ उसका कारण प्रांतीय उच्चारण 
का अनुकरण और तुकांत का अनुरोध ही है, और थे ऐसे ढंग से रखे गए 
हैं कि उनका विक्ृत रूप भी मूल अर्थ को तुरत व्यप्त कर दे, यद्द नहीं कि 
पढ़नेवा्ों के लिए भूल-सुलैया बन जायेँ। कहीं-कहीं 'सु' के अधिक 
भयोग और कहीं-कहीं यमक को कुछ दूर तक के चलने से भी भाषा का 
स्वरूप बिगड़ा है। पर वह भी यत्र-ततन्न, सर्वत्र नहों । 

. इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकछा कि पश्माकर 
की भाषा ऐसी दे जैसी हिंदी में किसी कवि की नहीं । भाव के विचार से 
पञ्माकर को चाहे हम उतना प्रौद़ काच्यकार न मानें, पर भाषा के विचार 
से उन्हें कुशछ वाग्िधायक अवश्य मानना पड़ेगा | घनानंद आदि 
पुराने कवियों में पद-छालित्य चाहे हो, पर भाषा का चैसा सधा रूप 
उनमें भी नहीं है, जैसा पद्माकर में । फिर इधर के कवियों की चर्चा ह्टी 
क्या ! इधर के कवियों में स्वर्गीय रत्नाकर की भाषा ही अच्छी हुईं है जो 
पञ्माकर के टक्षर की है। यदि समास-पद्धतिवाले विहारी के अनुकरण 
पर छुस्ती का यत्र-तन्न आधिक्य न हो जाता तो रत्नाकर की स्वच्छ और 
चछती भाषा बड़े काम की होतो । पश्माकर की साषा विहारी के प्रभाव 

से बची है ओर स्फीत एवं स्निग्ध है । 
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प्माकर की समस्त कविता का सिहावकोकन कर जाने पर 
प्रकट हुआ कि इन्होंने सीधे-सादे भावों को प्रौद् भाषा में व्यक्त 
करके मुक्तक-रचना करनेवाले कवियों में एक स्थान बना लिया है। 
भावों की जटिलता, प्रसंगों की संकुछता और दूरारूढ़ बंधानों की 
विकटता से वे एकदम तटस्थ थे। भावों का संग्रह करने में वे दूसरों 
के मुखापेश्षी नहीं रहे। इसलिए मुक्तक-रचना में इन्हें एक सफल 
कवि कहने में संकोच नहीं होना चाहिए । अंगार के भीतर ही पड़े 
रहने से और उसमें भी परंपराभुक्त बातों के अहण करने से इन्हें अपनी 
प्रतिभा के दिग्द्शंन का अवसर नहीं मिछा। भक्ति की कविता इन्होंने 
उस समय आरंभ की जब इनकी वृत्ति काव्य-कोशक से इटकर 
अपने जीवन के विषाद की अभिव्यक्ति में ज्ञा छगी थी | जो छोग भाषों 
की उलछ्मझन और भरकम टठाँचे को ही काव्य की सच्ची व्यंजना समझते 
हैं उन्हें भले ही पद्माकर के काव्य में कुछ न मिले, पर भावों के सादे- 
पन और उनकी सौम्य कहन भी काज्य के प्रकृत स्वरूप से दूर नहीं 
है, प्रत्युत यदि किसी से इसी का ठीक-ठीक निर्वाह हो सके तो उसे 
ही समर्थ और सफल कवि कहना चाहिए । हाँ, प्रबंध की दृष्टि पद्मा- 
कर में नहीं थो। उसकी गददनता से ये कोर्सों दूर थे । पर प्रीति-पयो- 
निधि में ये धँसे हैं, कढ नहीं सके तो न सही ! कढ़ना कोई हसी-खेल 
है भी नहीं ! 

इसके साथ ही पद्माकर ने काव्य के श्रकृत आलरूबन का ध्यान न 
कर काव्य को केवकछ राजाओं के रिधझ्नाने की ही वस्तु समझा, इसमें 
इन्हें बहुत बड़ा धोखा हुआ । सामयिद्ध बवडर में डड़ना इनके लिए 
घातक ही हुआ | यदि इस चक्र से ये धूर हटकर अपना काव्य 
करते रहते तो संभवतः इनका काव्य-सोंदर्य और निखर जाता | इसके 
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लिए इन्हें अंत में पश्चाताप ही करना पड़ा। उस समय छोग आप-आप 
के फेर में पढ़े थे, किसी की सुनता ही कोन था ! 

'पद्माकर! हो निज्ञ कथा, का सो कहो बखान। 

जाहि लखों ताहै परी, अपनी-अपनी आन॥ 

पेसे अवसर पर बरबस किसी को कुछ सुनाना, उसके सिर पर बोझ 
छादना ही था, अथवा किसी विशेष रस में पड़े हुए व्यक्ति में उसी 
रस-पान के अतिरेक के द्वारा प्रतिवर्ततन की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देना 
था । जिनकी प्रशंसा में इन्होंने अपनी वाग्विभूति को मुक्तहस्त 
छुटाया, उनके द्वारा इन्हें विधाद ही मिक्ा । इनके इस छद से यही 
, छक्षित होवा है-- 
* हैथिर मंदिर में न रहो गिरि-कंद्र में न तप्यो तप जाई। 
राज़ रिफ्लायेन कै कबिता रघुराज-कथा न यथामति गाई ॥ 
यों पछितात कछू 'पद्माकर” का सों कहीं निज्र घूरखताई। 
स्वार्थ हून कियो परमारथ यों द्वी अकारथ वैख बिताई॥ 

प्माकर का थह पश्चात्ताप ही इनके जीवन की समरालोचना है। 
इन्होंने स्वयं समक्ष छिया था कवि मेरी जिंदगी अकारथ' बीत गईं । 
कविता पढ़ते-पढ़ते जीभ घिस गईं, पर महाराजाओं की टेढ़ी गदन सीधी 
हुईं ही नहीं । 

इतना सब होने पर भी प्माकर अपना प्रभाव हिंदी में छोड़ गए 
हैं। यह प्रभाव केवछ उन छोगों तक ही नहीं है, जो पद्माकर की कुछ 
चमत्कार-पूर्ण जोर वक्र कहनवाली कविताओं को रटकर सभा-समार्जो 
में छोगों के मस्तकों को हिला-हुझा दिया करते हैं, चरन्‌ उन छोगों के 
भी सुख-व्यादान में है जो काप्य की बारीकी के समझनेवाऊे हैं और 
जिनके मोन रहने में काव्य की अनुत्तमता की व्यजना होती है। उनके 
चित्त को चुराने में भी प्माकर की काव्य-कामिनी सफछ-प्रयास हैं । 


आमुख १११ 


यदि पद्माकर में ऐसी कोई बात न होती तो इनकी कविता के पदु- 
चिह्ठीों को रखते हुए अच्छे-अच्छे ठोग कदम-ब-कदम चछलने की भूक 
ही कैसे कर ब्रैठते | इसलिए जो छोग इनके इने-गिने छंदों की वर्ण- 
मेत्री से धोखा खाफर चटपट कह दिया करते हैं कि पश्माकर फी कविता 
में कुछ नहीं ४, उन्हें केवल आँख और कान लगाने की अपेक्षा समझ 
लगाने की भी आवश्यकता है | पर इसका तात्पय यह भी नहीं कि 
जो छोग प्माकर को महाक्रधि, सर्वश्षेष्ठ कवि आदि पदुवियों से यों 
ही विभूषित कर दिया करते हैं, उन्हें छोग समझदारों का सिरताज 
समझ ले और घुपचाप आँख मूँदकर उनद्वीं बात को मान ही छे। 
पद्माकर सहाकवि न हों, सवश्रेष्ठ कवि न हों, पर ये कवि नहीं थे, 
टूसे मनाने के छिए. विवश करनेबाऊे भगवती भारती की छाती पर 
पत्थर ही नहीं, पहाड़ उठाकर रख देना चाहते हैं। वे कोग ऑन 
चाहे न खोल, आँखें बंद करके ही गोथिंद की इस छवि का चित्रण 
सुन लें-- 


देखु 'पदमाकर” गोबिद फी अ्रमित छुब्रि, 
संकर-समेत विधि शानँद सा वादों है। 
मिमिक्रत क्रूमत मुद्त सुखुकात गहि, 
अंचरछू का छोर दोऊ हाथन सो आढ़ो दे ॥ 
पटकत पाँच होत पेजनी क्रुनुक सच, 
नेक-नेफ नेनन ते नीर-कन काढ़ों है। 
आगे नंदरानी के तनक पय पीबे काज, 
तीनि छोक ठाकुर सो ठुसुकत ठाढ़ों है ॥। 
पद्माकर से निकले हुए ऐसे-ऐसे मोतिधों की विभूति (दिंदी-साबित्य- 
के भांडार की शोभा है, दिंदी के कनुराशियों के गध करने की 
वस्तु हैँ। जब तक दिदी-सापा और साहित्य का अस्तित्व है, प्माकर 


११२ पद्माकर -पंचामत 
भी अपनी तरंगों से हिंदी के क्षेत्र को आप्कावित करवा रहेगा और 
उसमें स्वान करनेवाके कितने ही रसिकों का मनस्ताप दूर होता रहेगा । 
वीर, श्ेंगार, भक्ति, रमणीयता एवं चित्रण आदि का यद्द पंचास्रत उनकी 
रसना को स्वादिष्ट और उनके हृदयों को संतुष्टि प्रदान करेगा, इसमें 


संदेह ही क्या है! 


हरिशयनी, १६६२ 
माल बाजी । विश्वदायप्रसाद पिश्र 


पत्माकर-पंचायुत 
१-घृत 


६7 &+५ 
हिम्म्तव हा दुर-विरुदाकली 


मंगलाचरण 
( छप्पय ) 

जय जय जय त्रज-जलधि-चंद आनंद-बढ़ावन । 

जय जय जय नैंदनंद, जगव-दुख-द्द-घटावन ।। 

जय जय केसी-कंस-बच्छ-बक-रच्छुस-दंडन । 

जय जय गिरिबर-घरन, मान-मघवा-मन-खंडन | 
जय 'पदमाकर” भारथ-समर, पारथ-सखय रु सिद्ध धनि । 
नित नृप अनूप गिरि भूष कहाँ, बिजय देहु जदुबंस-मनि ॥ १ ॥। 


( हरिगीतिका ) 
नित देहु जय जदुबंस-मनि-अवतुंस नोऊ खंड को । 
गिरिराज - इंद्र-नरिंद्‌ - नंदन, भवन तेज-अखंड को ॥! 
पृथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे,जगजित्तिकित्ति अनूप की। 
बर बरनिये. बिरदावली, हिम्मतबहादुर भूप को ॥ *२। 


( हाकल ) 


हिस्‍्मतबदहादुर भूप है, सुभ संमु-रूप अनूप है। 
दिल-दान-बीर॒ द्याल है, अरि-बर-निकर को काल है॥ ३॥ 
सुख-साहिबी  अमरेस है, सुव-भार-धर झुजगेस है । 
मन-मौज देव महेस है, गुन-ज्ञानवान गनेस है ॥ ४॥ 
अरि-तोम-तम-तिमिरारि है, अरि-नगर-दग्घ-दमारि है । 
जग-माँक दीनदयाल है, तन महाबाहु बिसाल है ॥ ५॥ 
: धन ध्रुव-धरम को मूल है, अबदिंदु-लाज-दुकूज है । 
ढुति दिपति देह मनोज है, मन-मौज-देतनि भोज है ॥ ६ ॥ 
सुभ-डील  सील-समुद्र है, घमसान में जनु रुद्र हे। 
चोंसठि कलानि प्रबीन है, दुज-देवतानि अधीन है ॥७॥ 
मुख-बोल कहत अडोल है, गज-बाजि देत अमोल है । 
सुभ-सत्य जनु दरिचंद है, नित प्रजनि आनेंद-कंद है ।।८॥ 


दुख-दायकन को काल है, जगकीन्ह जिद्दि जस-जाल है। 
अति दिपत निज-कुल-दीप है, बर-बिक्रमी अवनीप है ॥। ९॥ 
कलि-सिंघु-पुन्य-जद्दाज है, करि देत सब के काज है । 
कबि-कुल-कमल को भान है, परतीति-नीति-निधान है |॥१०॥। 
गुन - ज्ञान - मान - सुचंद है, निंत करत खल-मुख मंद है। 

जग ओऔतखो जु अनूप दे, महिपाल नवरस-रूप है ॥११॥ 
निज नायिकनि जु सिँग़ार है, अरि लखत बीर अपार है । 

लखि दीन करुना-बत्स है, खल-कतल में बीमत्स है ॥१२॥ 
निज खिलवतिन में हास है, भय-रूप दुरजन-पास है। 

हय चदृत भद्भत दहोत है, सर लेत रुद्र-उदोत है ॥१३॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली ५ 


सिव-भजन सांत सुजान है, जिद्दि की समान न आन हे । 
हिम्मतबहादुर नृप बली, जिहि सेन सब्रुन की दली ॥१४॥ 
दि्ग-विजय-काज महूम की, अरि-देस-देसनि घूम की । 
गूजर-गलीम लगाइ के, सु बुंदेलखंडदि आइ के ॥१५॥ 
दतिया सु प्रथम दबा दई, खंडी सु मनमानी लई। 
फिरि मुलुक नूप छतस्राल को, दाबो प्रबल रिपु-जाल को ॥ १६॥ 
जहँ अमल अज्जुन इक करे, नहिं बादसाहन कों डर । 
निहि छूटि नृप बहुते लये, बहु मारि-मारि भजा दये ॥ १७॥ 
तिदि पै नृपति अति कोपि कै, आयो अटल पग रोपि के । 
सब मुलडुक जयतो करि लियौ, फिरिबाँटि फौ जन को दियो॥ १८॥ 
इद्दि क्रसु अजुन के निकट, आयौ नृपति अति ही बिकट । 
नंद केन पे डेरा करे, तहँ जुद्ध को भे दरबरे ॥१९॥ 
भ जोतिषी सु बुलाइ के, पूँछो सुदिन सिर नाइ के । 
अब कहौ जुद्ध कबे करे, जब कहद्दो साइत तब लरे ॥२०॥ 
यह सुनि हुकुम महाराज को, दिल खुसी जोतिषराज़ को । 
सु सरूपसिंह सुनाम के, बोले बचन जय-काम के ॥२१॥ 
सुर साख्र सकल बिचारि के, सुभदिन कह्यौ निरधारिके। 
संवत अठारह से सुनौ, उनचास अधिक हिये गुनौ।२२।॥। 
बैसाख बदि तिथि द्वादसी, बुधवार-जुत यह याद-सी । 
यह सुभ दिवस है लरन को, है जुवा सुर नृप-बरन को ॥२३॥ 
यह अजेगढ़ बलहीन है, जहँ अरिन डेरा कीन है । 
यह सुनि सुद्दिन सुख पाइ के, डंका दियौ सिंव ध्याइ के ॥२४।। 
सुभ संख सूरन के बजे, रनधीर बीर सबे सजे। 
हुंहुमि - घुकार घुककदी, अरि सुनत जित-तित छुकदहीं॥२५॥ 


६ प्माकर-पंचास्रत 


तहँ प्रबल दल-बल्ल सज्जि के, चढ़ि चल्‍यो हरबर गज्जि के 
रनधीर बीर पमार पे, जहाँ अखो अज़ुन रार पै ॥२६॥ 
संग लिये छत्निन की कुरीं, कबहूँ न जे रन में मुरी । 
चौहान चौदह आकरे, धंधेर घीरज-घाकरे ॥२७॥ 
बुंदेल बिदित जद्दान में, जे लरत अति घमसान में | 
बधरू बघेले करचुली, जिनकी न बात कहूँ डुलीं ॥२८॥ 
रन रेकबारन के मल्रा, जे करत अरि-दल पै हला। 
ग़ज्जत सुहदरृवारहु॒ सजे, जुरि जंग जे न कहूँ भजे ॥२९॥ 
बर बैस बीर जुमार जे, कुकि कमकि मारत सार जे । 
गौतम तमकि जे रन करें, अरिकाटि कटि-कटि के लरें॥३०॥ 
पढ़िहर हार न भानहीं, जिन को हरप घमसानहीं । 
उद्धव सुलंकी साहसी, जे करत रन में राह-सी ॥३१॥ 
रजपूत राना हैं सजे, जिनके खड़ग रन में जगे। 
हरषे सु हाड़ा हिम्मती,जिन की जगत रन-किम्मती ॥ ३२॥ 
राठोर ढुर -ठौरनि गने,रिपुजियतनहिं जिन के हने | 
रन-करकरे कछवाह हैं, जे लरत दिग्घ दुबाह हैं ॥३३॥ 
सेंग लिये सूर सिसौदिया, जिन को जुरत फूलत हिया। 

तह तोंर तीखन ताकिये, रन-बिरद्‌ जिन के बा किये ॥ १४॥ 
सेंगर सपूती सों भरे, जे सुद्ध जुद्धन में लरे । 
रन-अटल बीर इटोरिहा, जे रन जु रत सिरमौरिहा ॥३०॥ 
बिलकेत बीर बल्ी चढ़े, सफजंग-र॑ंग सदा मदढ़े । 
नदवान नाहर | पिपरिहा, बलके बनाफर सिपरिहा ॥३६॥ 
सिरमोर गौर गराजि कै, सोमित सिलाहं साजि के । 
तन-घीर बीर चेंदेल हैं, जे लरत रन बगमेल हैं ॥३७॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली ७ 


अब ओर दल कहेँ लों गनौ, सब ठाकुरन स्रों है सनौ । 
गज्जत अजेगढ़ के निकट, सब एक-एकन तें बिकट ॥३८॥ 
जहँ सूर संख बजावहीं, दिखि-द्सिनि दिग्गज दावहीं । 
धुनि धीर दुंढुमि घुकरें, सुनि बीर हुड़कत हुकरें ॥३९॥ 
बज्जत सु गज्जव खाखरे, जे करत दिसि-द्सि साकरे। 
धौंसा घुकारनि धघसमसें, घर के धरेया कसमसें ॥॥४०॥॥ 
बच्जें अरब्बी उमड़ि के, गज्जें मनो घन घुमड़ि कै। 
बिरदावली कबिबर पढ़ें, सुनि बीर हरषि हिये बढ़ें ॥४१॥ 
जहेँ जॉगरे करखा कहें, अति उ्मेंगि आनंद को लहैं। 
दल साजि यों अज़ुन बली, सजि खड़ो भो रन की थली॥४२॥ 
इत तें ठिलयो सु अनूप गिरि, यह कहत परने है अभिरि। 
सब तोपखानो अग्र कर, जिहि को द्गंतन लो असर।॥ ४ ३॥ 
धुनि धीर दुंदुमभि गज्जहीं, जे सुनत बारिद लज्जहीं । 
फहरे गयंद. निस्रान है, जिन की जगत जग आन है॥ ४ ४॥ 
( छप्पय ) 
आन फिरत चहूँ चक्क, धाक-धक्षनि गढ़ धुक्कहिं । 
छुकहिं. दुबन  दिगंत, जाय जहेँ-तहँ तन मुक्कहिं ।। 
दुंदुभि-घुनि सुनि धीर, जलद मन-मद तजि लग्जहिं। 
भज्जहिं खल-दल बिकल, सोक-सागर महँ मज्जहिं | 
धनि राजहंद्र गिरि नृप-सुबन, उथपन-थप्पन जग जयड । 
बर नृप अनूप गिरि भूप जब, सुभट-सेन सब्जत भयड ॥४५॥ 
( हरिगीतिको ) 
नलप धीर बीर बली चढ्यो, सजि सेन समर सुखेल की। 
सुति बंब बीरन के बढ़ी, द्िय हौसबर बगमेल की ।। 


हट पद्माकर-पंचासत 


तहँ प्रबल दल-बल सज्जि के, चढ़ि चल्‍यी दरबर गज्जि के। 
रनधीर बीर पमार पे, जहँ अखौ अज़ुन रार पै ॥२६॥ 
संग लिये छत्रिन की कुरीं, कबहूँ न जे रन में मुरी । 
चौहान चौदह आकरे, धंघेर घीरज-घाकरे ॥२७॥ 
बुंदेल बिदित जहान में, जे लरत अति घमसान में। 
बधरू बघेले करचुली, जिनकी न बात कहूँ डुलीं ॥२८॥ 
रन रेकवारन _ के माला, जे करत अरि-दल पै हला। 
ग़ज्जत सुहरवारहु सजे, जुरि जंग जे न कहूँ भजे ॥२९॥ 
बर बैस बीर जुमार जे, कुकि कमकि भारत सार जे । 
गौतम तसकि जे रन करें, अरिकाटि कटि-कटि के लरें॥३०॥ 
पड़िहार हार॒न॒ मानहीं, जिन को हरष घमसानहीं । 
उद्धता सुलंकी खाहसी, जे करत रन में राह-सी ॥३१॥ 
रजपूत राना हैं सजे, जिनके खड़ग रन में जगे। 

दरषे सु हाढड़ा हिम्मती,जिन की जगत रन-किम्मती ॥ ३२॥ 
राठौर हुर -ठौरनि गने, रिपु जियत.नहिं जिन के हने | 
रन-करकरे कछवाह हैं, जे लरत दिग्घ दुबाह हैं ॥३३॥ 
सेंग लिये सूर सिसौदिया, जिन को जुरत फूलत हिया। 

तह तोंर तीखन ताकिये, रन-बिरद्‌ जिन के बा किये ॥ ३७॥ 
सेंगर सपूती सों भरे, जे सुद्ध जुद्धन में लरे । 
रन-अटल बीर इठौरिहा, जे रन जुरत सिरमौरिहा ॥३५॥ 
बिलकेत बोर बली , चढ़े, सफजंग-रंग सदा मढ़े । 
_नंदृवान नाहर , पिपरिहा, बलके बनाफर सिपरिहा ॥३६॥ 
खिरमोर गौर गराजि के, सोमित सिलाई साजि के । 
'तन-धीर बीर चेंदेल हैं, जे लरत रन बगमेल हैं ॥३७॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली है 


अब और दल कहँ लों गनौ, सब ठाकुरन सों है सनौ । 
गज्जत अजैगढ़ .के निकट, सब एक-एकन तें बिकट ॥३८॥ 
जहेँ सूर संख बजावहीं, दिखि-द्सनि दिग्गज दावहीं । 
घुनि धीर दुंदुमि धुकरें, सुनि बीर हुड़कत हुकरें ॥३९॥ 
ब॒ज्जत सु गज्जत खाखरे, जे करत दिखि-द्सि साकरे। 
धोंसा धुकारनि धसमसें, घर के घरेया कसमसे ।|४०॥ 
बच्जें अरब्बी उमड़ि कै, गज्जें मनो घन घुमड़ि के। 
बिरदावली कबिबर पढ़ें, सुनि बीर हरि हिये बढ़ें ॥ ४१॥ 
जहँ जॉगरे करखा कहें, अति उमेंगि आनंद को लहैं। 
दल स्ाजि यों अज्जुन बली, सजि खड़ो भो रन की थली।॥ ४२॥। 
इत तें ठिल्यों सु अनूप गिरि, यह कद्दत परने है अभिरि। 
सब तोपखानो अग्र कर, जिहि को दिगंतन लौं असर॥ ४ ३॥ 
धुनि घीर दुंदुभि गज्जहीं, जे सुनत बारिद लज्जहीं । 
फहरे गयंद. निसान है, जिन की जगत जग आन है।। ४४॥ 
( छप्पय ) 
आन फिरत चहुँ चक्क, धाक-घकनि गढ़ घुकदिं । 
छुकहिं दुबन दिगंत, जाय जहँ-तहँ तन मुझ्हिं ॥ 
दुंदुभि-घुनि सुनि धीर, जलद मन-मद तजि लज्जहिं। 
भज्जहिं खल-दल बिकल, स्ोक-सागर महँ मज्जदिं | 
धनि राजईंद्र गिरि नृप-सुबन, उथपन-थप्पन जग जयउ | 
बर शप अनूप गिरि भूप जब, सुभट-सेन सज्जत भय३ ॥४५॥ 
( हरिगीतिको ) 
तप घीर बीर बली चढ्यौ, सजिसेन समर सुखेल की। 
सुनि बंब बीरन के बढ़ी, द्िय हौस बर बगमेल फी |। 


८ पश्माकर-पंचाम्तत 


पृथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे, जग जित्ति कित्ति अनूप की। 
बर बरनिये . बिरदावली, हिम्मतबद्दादुर भूप की ॥४६॥ 


( डिल्ला ) 


समर प्रबल दल दिग्घ उसंडिय, 

दुंदुमि-धुनि दिग-मंडल संडिय । 
घधेरात घन तें अति धुकनि, 

भर्भरात अरि भजत सुलठुकनि ॥४७॥ 
उन्मद दुरदू-धटनि छंबि छुज्जिय, 

जोन जलद-पटलनिं तकि तज्जिय । 
उच्च निसान गगन महेँ डुल्नहिं, 

सुर-बिसान भकमोरनि मुछहिं ॥४८॥ 
मलमलात भूलनि छबि ठानिय, 

बिज्जुल मनहु॒ मेघ लपटानिय । 
अड्त फेर ऐंडाव उमंढत, 

भूमत झुकत गजत घुनि मंडत ॥४९। 
उल्हत मद॒नि समुद-मद गारत, 

गिरिबर गरद सरद करि डारत। 
सिंदूरनि सिर सुभग उसंडिय, 

उद्याचल-रबि-छबि छिति खंडिय ॥५०॥। 
घनघनात गजघंट उमंगनि, 

सनसनार्त सुर-श्रुति सुभ अंगनि। 
धुमढ़ि चलत घुस्मत घन घोरत; 

सुंडनि नखत-मुंड मकमोरत ॥५१॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली 
धभामना्यालावाा॥ कमा ॥रभादाभनआ७॥७००१७ ०५० 040 ॥१७७+तशसाता कारक नानक 


चलत मतंगनि तकि तमंकिय, 
परुखरेत हय हुड़क हुमंकिय। 
सिर कारत न सहत सृग-सोभनि, 
कहु-कहुँ चलत छुबत छिति छो भनि ॥५२॥ 
उड़त अमित गति करि-करि ताछन, 
जीतत जनु कुलटान-कटाछन । 
थिरकत थिरकि चलत अँग-अंगनि, 
जीतत जुमकि पौन-सग संगनि ॥५३॥ 
पच्छू-रहित जीतत उछड़ि पच्छिय, 
अंतरिच्छ-गति जिन अवलच्छिय । 
दिननि अमोल लोल गति चह्नढिं, 
बिद्त अमोल गोल दलमहदिं ॥५४॥ 
बाग लेत अति लेत फलंगनि, 
जिमि हनुमत किय समुद्‌-उलंघनि । 
जिन पर चढ़त सिंघु-ढिग लग्गहिं, 
मंडल फिरि-फिरि उठत उम्रगहिं ॥५५॥॥ 
पवन प्रचंड चंड अति धावबहिं, 
तद्पि न॒तिनहिं नेक छे पावहिं। 
तिन चढ़ि भठ छुबि-छटनि छलकिय, 
रन-उमंग ऑअँग-अंग कलकिय ॥५६।॥ 
उम्ड़ि अप्रबर पेदर  दिन्ह्मड, 
जिन हृठि अथम जुँद्ध-अत लिन्ह्यउ। 
बंदी-जनू बिरदावलि बुलाई, 
. झुनत सुभट-दृग-कमल पफुलदिं ॥५७॥ 


१० पद्माकर-पंचारुत 


मानव सुरनि अलापत ठट्िय, 
बीर-उरनि रस बीर सु बड्िय । 
सार भलकि भलमल छंबि उग्गिय, 
मानहु अमित भानु भुब उग्गिय |५८॥ 
उमड़त दल दछिति डग-डग डुल्नत, 
कलहोलनि बढ़ि समुद उछछत | 
गढ़ धुक्कहिं गढ़पति-डर कपहिं, 
सम्रु सोक-सागर  महँ अंपहिं ॥।५९॥ 
धूरि - धुंध - संडित रबि - मंडल, . 
अकबकात अलकेस अखंडल । 
थंभि न सकत भूमिधर दिकरि, 
टुद्डत रह फटत नभ चिक्वरि ॥६०॥। 
( छप्पय ) 
चिकरि-चिक्वरि उठहिं, दिक-दिक्वरि करनिन-जुत। 
खल-दल भज्जत लज्जि, तब्जि हय-गय दारा-सुत ।॥ 
संकत लंक अतंक, बंक हंकनि हुड़कारत | 
डग-डग डुल्ुत गब्बि, सब्ब पव्वययनि सिधारत ।। 
तहेँ पदमाकर' कबि बरन इमि, नूप अनूप गिरि जब चढ़्थ 5 । 
तब अमित अराबो अखिल दल, इक्त बार छुट्टूत भयड ॥६१॥ 
( हरिगीतिका ) 
छुट्टत भयठ इक बार जब, सब तोपखानो तड़कि के । 
टट्टेत भयर गढ़-इ'द्‌ गपति, भाजि गे सब सड़कि के ।। 
>» श्धुनरित्ति नित्त सुबित्त दे, जगजित्ति कित्ति अनूप की। 
बर बरनिये बिरदावली, हिम्मतबहादुर भूप की ॥६२॥ 
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हिम्मतबहादुर-विरुदावली 


( भुजंगप्रयात ) 


तुपक्कें तड़क्कें धड़कके महा हैं 

प्रलै-चिल्लिका-सी भड़के जहाँ हें । 
खड़क्के खरी बैरि-छाती भड़क्के, 

सड़क्कें गये सिंधु मज्जे गड़कके ॥॥६१॥ 
चले गोल-गोली अतोली सनंकें, 

मनो भोर-भीरें उड़ातीं भर्न॑कें। 
चढ़ी आससाने छई बेप्रमानें, 

मनो मेघमाला गिले भासमानें ॥६४।॥ 
गिरें ते मही में जहीं भर्भरा के, 

मनो स्थाम ओरे परे झूमररा के । 
चलें रामचंगी धरा में धर्मकें 

सुने तें अवाजें बली बैरि संके ॥६५॥ 
तमंचे तहाँ बीर - संचे छुड़ाव, 

कसे बंक बाने निसाने उड़ावें। 
छुटी एक कालें बिसालें जैंजालें, 

जगी जामगी त्यों चलें डँटनालें ॥॥६६।॥ 
गज्जे गाज-स्री छूटतीं त्यों गनालें, है 

सुनें लब्जतीं गब्जती मेघमालें। “ 
चलीं मूँगरी उच्च हे आसमाने 

मनो फेरि स्व चढ़े दिग्ध-दाने ॥॥६७॥ 
परी एक बारे धमाधम धरा है 

मनो ये गिरी इंद्र हू की गदा है । 


१२ 


प्माकर-पंचास्त 


किथों ये बिमानन्न की चक्र मुंडें, 

परी टूटि हैं कै बिराजें भसुंडें ॥६८। 
छुटी है अचाका महद्दाबानवाली, 

उड़ी है मनो कोपि के पन्नगाली । 
खरी कुददकुह्यती जुड़ाती नहीं हें, 

चली हैं अनंतें दिगंतें दही हैं ॥६९॥ 
चलीं चहरें त्यों मचे हैं घड़ाके, 

छुड़ाके फढड़ाके सड़ाके खड़ाके । 
छुटे सेरबच्चे भजे बीर कच्चे, 

तजें बाल-बच्चे फिरें खात दच्चे |७०॥ 
छुटे सब्ब सिप्पे करें दिग्ध टिप्पे, 

सबे सत्रु छिप्पे कहूँ हैं न दिप्पे। 
क्राबीन हुट्टे करें बीर चुट़ें 

करी : कंध टुट्टें इते- उत्त बुढ्टढें ॥॥७१॥ 
चली तोप धाँ- था - घधाँ - धाँद जग्गी 

घड़ाघड़-घड़ाधड़ घड़ा होन लग्गी । 
मड़ामड़ भड़ा बीर बाँके छुड़ावें, 

भड़ाभइ-भड़ाभड़ भड़ा त्यों मचावें ॥७२।। 
दगो थों अराबो सबे एक बारे, 

किधों इंद्र कोप्यौं महाबत्न डारे। 
किधों सिंघु सातो सबै भर्भराने, 

प्रते - काल्त के मेध के घधराने |[७३॥ 
सुर्नीं जो अबाजें सबै बैरि भाजें, 

न लाजें गहें छोड़ि दीन्दीं समाज । 


डिम्मतबहादुर-विरुदावली । 


तजें पुत्र -दारें सम्हारें न देहैं, 
गिरें दौरि उद्टें भर्जे फेरि जेहें ॥७४॥ 
उलत्यें पलत्थें. कलत्ें कराहें, 
न पार्वें कहूँ सोक-सिंघून थाहैं। 
ते सुंदरी त्यों दरी में धसे हैं, 
तहाँ सिंह बग्घान हू ने असे हैं ॥७५।॥ 
( छप्पय ) 
छिति अति छज्जिय अन्न, छत्र-छाहन छबि छुकिय । 
चहुँ4. चक्त घकपक, अरिन अकबक घरक्षिय ।। 
इक्त दुवन तज़ि घरनि, सरन तुब चरन घ्ु तक्किय । 
हय गय पयदल छोड़ि-छोड़ि सुख-सागर नक्षिय ।। 
जगमग प्रताप जग्यव उम्रगि, उथल-पथल जल-थल गयउ 
नप-मन्ति अनूप गिरि भूप जब, निज दल-बल हंकत भयठ ।॥।७६ 
( हरिगीतिका ) 
हंकत भयठ निज दुल सकल, हे करि भटन की पिट्ठि पै । 
हर हरषि भाषत तहाँ राखत, डिट्टि अरि की डिट्ठि पै ॥ 
पृथु-रिचि नित्त सुबित्त दे, जग जित्ति कित्ति अनूप की। 
बर बरनिये बिरदावली, हिम्मतबहादुर भूप की ॥७८ 
हिम्मतबहादुर नृपति यों, करि कोप आगे को चल्‍्यौ। 
रन-धीर बीरनि संग ले, जिन सानमीरन को मल्‍यो।। 
जिरही सिलाही ओपची, उमड़े दृथ्यारन कों लिये। 
बनि बेस केसतरिया अरिन कों, निरखि अति दरपे दिये ।७८ 
तह बहु नगारे बिदित भारे, भुव घुकारे गज्जहीं। 
सुनि धुनि धमाके चहुँवचा के, घन धमाके लज्जहीं ॥| 


२ 2 पह्माकर-पंचारत 


उमड़ो सु दल-बल प्रबल, जिमि धन-घोर जोर अषाढ़ को । 
तिहि निरखि प्रबल प्रमार-दल पर, परथो बखत सु गाढ़ को ॥७९॥ 
तहेँ रन उतंग. भंग, मानो उमड़िबदल-से रहे । 
चहुँ ओर धघुरवा-से घुमढ़ि, घर धूरि-धारन के थद्दे ॥ 
मममम माला-से बान बर, चपला चमक बरछीन की । 
भननातव गोलिन की भनक, जनु धुनि घुकार मिलीन की || ८०॥ 
दिसि-दिसनि दादुर-ले उम्रगि, सु नकीब दूँदि मचावहीं | 
कल कीर कोकिल-से तहाँ, ढाढ़ी महाघुनि छाबहीं ॥ 
रन-रंग. तुंग. तुरंग-गन, सत्वर उड़त मयूर-से । 
तहँ जगमगानी  जामगी, जुगनून हू के पूर-से ॥८१॥ 
फहरे निस्रान दिसानि जाहिर, धवल दल बकपंत-से । 
हद हियनि हर्षित बीरबर, फूले फिरत रतिकंत-से ॥ 
बलके सवार सपूत अति, मजबूत नद-से उमड़ि के । 
अरि-ओर ओरेसी परे, घन-घोर गोली घुमड़ि के | ८२॥ 
फर फिरत डोले अरि अडोले, परत गोले गाज-से । 
कमनेत - करनि कमान-बृ'द, सु इंद्रधनुष दराज-से ॥ 
मदमत्त महत मतंग-सद, झूमीर सु निर्मार-से मिरे । 
घनि धीर घोंसा गजन पर, घन घोर गजत-से फिरे ॥८३॥ 
इमि साजि दत् दिम्म्तबहादुर नृपति बीर हल्ला कियो । 
जह प्रबल बीर पमार अजुन सिंह हर्षित है द्ियो ॥ 
अति कठिन भूमि मवास-ऊपर, अजेगद़ सोहै किलो । 
चहु ओर पंत बन सधन, तहाँ आपु डीलनिनप पिलो।।८४॥ 
जहेँ ओर फोजन को नसपने हु, चित्त जैबे को चल्ले। 
तह नृपति बीर अनूप गिरि, पेठो हरषि हॉँकत दले ।। 
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जिमि राम रघुबर दौरि के, निरसंक लंका पर गयौ। 
दिम्मतबहादुर बीर त्यों, रन-धीर धावत तहँ भयौ।।८५॥; 
तहँ मार खात सुभाँति तिहरी, प्रथम ऊपर किले की। 
दूजे पहारन की प्रबल, तीजे जु संगर मिले की ॥ 
इमि तोप तुपक जैंजाल सिप्पे, बान पेरत नहिं रुको। 
तब बीर अज्जुन को तहाँ, अनगन अराबो फिर घुको।॥।८६॥ 
अनगन अराबे के दृगत, तहँ गिरे बीर कितेक हु । 
हय-गय सभय हे चिकरत, नहिं टरत बीर मुचेत हू ॥ 
तहँ. हयनि ठेलाठेल पेलापेतल करि बगमेल की। 
जहँ होय अजेन 'चलौ तहाँ, नहिं बेर है अब मेल की ॥८७॥ 
दिन रहो थोरो दूर डेरो, फिर न कीन सलाह हे। 
पग॒परें पीछे इहिं बखत, रन में अजय की राह है।। 
ता तें पमारहि प्रथम दोरि, निवास तें ज्ञु निकारिये। 
निकसे न तौ तितहीं ज्ु चलि, मरिये कि ता कों मारिये ॥८८॥ 
यह कहत कट-कट करि बिकट, भट मपटि आगे को दबे । 
मदमत्त हाथिन पर निसान, कृसान-से फहरत फबे ॥ 
इक ओर तोपें ग्रलय रोपें, नपदि कोर्पे घलि चलीं । 
इक ओर बानन की जु अवली, अरि-थलिन तुरतहिं घलीं।।८९॥॥ 
तहँ परत गोलन पर जु गोले, अरि अडोले बगि उठे। 
बर बिदित बानन की कुहक, गज-तुरैंग कंपत तन-पुठे ॥। 
अति परी खलभल प्रबल दल पर, अखिल मुख मेले भये। 
कर कैंपत एकन के थकत, पद्‌ जौन कादरता ठये ॥।९०॥ 
इमि देखि ब्याकुलता सु अज़ुन सिंह तहेँ गज पर गयौ । 
कर ले निस्लान कमान बान, सु भान-सम्त उद्दित भयो॥ 
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तब सेन तें तम-रूप भय अति, सभय तुरत बिलाइगो । 
बरबीर ताको चाउ चित, इक बारहीं तहँ आयगो ॥९१॥ 
तब यह बचन बोलो पमार,बिचार अब सब मिलि कह्दो | 
करिये पसर कित हे ज्ु कैसो, जौन भाँति बिजे लहो ।। 
यह सुनि बचन अजुन बली को, तब बचन एकनि कह्दो। 
अब निकस्ि संगर तें जु लरिबो, रन सलाह नहीं रहौ ॥९२॥ 
झअब होय सो इत कीजिये, कढ़िये न बाहिर कोट तें। 
लरिये ज्ु॒ मनमानो इहाँ, बचिये अरिन की चोट तें ॥ 
सब तोपखानो अग्र करि, धरि धीर इत रहि जाइये । 
जब टूटि जाय कराल संगर, तब अरिन पर धाइये ॥९३॥ 
यह सुनि बिचार पमार तुरतहिं, कोप करिं बोलो तबै। 
आजनम तें जु सुभाव मेरो, बोर हम जानत सबै॥ 
तन-ओट के नाते जु कबहूँ, ढाल हम आड़ी नहीं । 
भट-जोट दे तब अरिन कों, अब कोट-ओट कट्दाँ रही ॥९४॥ 
अब धन्य दे हिम्मतबहादुर की जु हिम्मत को लखो। 
जिन तीस कोस कराल भूमि मझ्ाइ के रन अभिलखौ || 
यह कस्त करि आये यहाँ, के रन हृथ्यारनि भेटबी। 
रनघीर बीर पमार स्रों, लरि सुजस-ब'द समेटबी ॥॥९५) 
ता 'तें सलाह यही करौ, चलि कछुक आगे लीजिये। 
इरपित हथ्यारन सरों जु मिलि करि, रन हकाहक कीजिये |। 
जाकों बिज्य प्रभु देइ _सो, इत अनायास्हि पावही । 
धरि कोट संगर में ज्ु भिरि कै, कुल कलंक चढ़ावद्दी ॥९६॥ 
जिन की बदी है मीच अब, तिन की नइत-उत बचहिंगी। 
जिन की नहीं है विधि रची, तिन के न तनकों तचद्दिगी ॥। 
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जग में जु जन्म बिबाह जीवन मरन रिन धन धाम ये। 

जिट्दि कों जहाँ लिखि दियो प्रभु, तिहि कों तुरत विहि ठाम ये ॥९७॥ 
चढ़ि जाइ मेरु कुबेर-घर, गढ़ लंक हु में दबि रहे । 

फिर तल रखातल बितल पेठि, पवाल फोरि अमी लहै ।। 

भेटे  धनंतर-से जु बैद, सु यों अनेक बिघें करे । 

पर काल है जिदि को जहाँ, तिहि को तहाँ तें नहिं टरे ॥९८॥ 
गिरि परहि अगिनि अपार, कूदहि जहर-कहर-दख्थाउ में । 

रन जाइ, खाइ इलाहलहि, परि जाइ केहरि-दाउ में ॥ 

चढ़ि जाइ हिस गिरि, दाँकि के लपटाइ आसुर अजब सों । 
ततकाल जो निज काल नहिं, तो बचहि एते गजब सरों ॥९९॥ 
यह तत्वसार॒ बिचारि सन, अब भारि समसेरहि कढ़ौ। 
रिपु-सार-घार अपार पेरि, सु रारि करि जग जस सढ़ौ।। 

निज भाग तें रन-समय या, जब कबहुँ छत्रिय पावहीं । 

विहि में जु कादरता करहिं, ते जगत जन्म नखावहीं ।|१००॥ 
यह धर्म छन्निन को प्रमान, पुरान-बेद्‌ सदा कहें । 
द्विज-गऊ पाल्रहिं, रिपु उस्ालहिं, सख्र - घावहिं तन सहें ।। 

जग जुबा जुद्ध हु को कबहूँ, सपने हु नहिं नाहीं करें । 

ऐसे परम रजपूत कों, रन गिरत बारंगन बरें ॥१०१॥ 
अब रन तजे जौ हजिये, इत अजर-अमर जद्दान में । 

तो छोड़ि हथियारनि घरहिं, कह कढ़त है घमसान में ।। 

जग एक दिन मरने सुकरेर, जनम पाइ सुनीजिये । 

ता तें गलिन-द्र-गलिन हू, जस बृथा मल्रिन न कीजिये ॥१०२॥ 
निज आयु रच्छा करत तन की, आयु मर्म बचावही । 

निज आयु सिंह-सपेट तें, सु बचाई घर कों ल्यावही ।। 

र्‌ 


मिज आयु अन्न अमोघ देत, यहै बिचारत गाजिये । 
परिये न कबषहूँ दीन अरिहि, न कबहूँ रन तें भाजिये॥१०१॥ 
रन-धीर छत्रिय को जुरन में, ठुहँ भाँतिन है भली । 

जीते जु भरि-गन, जाइ तौ भोगे घरनि फूली-फली॥ 

जूमे जु सुद्ध त्रिसुद्ध तो, स्वगोपवर्गेहिं पावद्दी । 

तहँ करे मन-माने बिहार, न कबहुँ इहि जग आवही ॥१०४॥ 
ये दे पुरुष जग में जु, सूरज को सुमंडल भेददी । 

जे जोग-जुव आजनम तें, नहिं कबहुँ ल्यावत खेद्हीं।। 

अरु जे हिये दृषिंत त्रत, रन में जु सनन्‍्मुख जूभदीं। 

इस के जु गुन गाये सुने, ते परमतलहिं बूमाद्दी ॥१०५॥ 
कहु कौन चिंता है नरनि, रन में जु तन को परिह्रें । 

जब मरन-कासी-घाम-सम, रन-मरन कब्रि-जन अनुहरें। 

पर तऊ कासी के मरन तें, रन-मरन सु बिसेष है । 
काह्दे कि रन में मरन तें, जस जगजगात अलेख है ॥|१०६॥ 
जिन के परत पग अग्न कों, अरि की ज्ु सेना देखतें । 

तिन को सु पग-पग पर मिलत, फल अधिक जज्ञ असेप तें।। 

जिन की जु घाइन तें घुमड़ि, रन रुधिर की धारा गिरे । 

तिन की ठरें पैरी पचास, सुबास तें फिर नहिं फिरें॥१०७॥ 
कहेँ हैं जु रघु, रावन कहाँ, कहूँ राम, कहें हरिचंद हैं। 

कहूँ पृथु भगीरथ मानधाता, कहूँ करन कुरुनंद हैं ॥ 

कहूँ पंच-पंडव, द्रोन दुरजोघन जयद्रथ कहूँ छये । 

इन के जु जुद्ध असखिद्ध जस, जग देखियतु है रहि गये ॥१०८॥ 
पटि जात बापी क्रूप खर, कटि जात घन बन बाग है । 

दहि जात धासरु धौरदर, रहि जात कछु न अदाग है। 
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मिटि जात तन धन एक दिन, पुर-नगर हू दृदि जात है । 
पर या जगत में अमर हे, जस ओकुजस रद्दि जात है॥१०९॥ 
ता तें कुजस की गैल में, पग भूलि कब्नहूँ न घारिये । 
यह गेल है बिन मेल जस की, हँसि दृथ्यारनि भरारिये ॥ 
रजपूत को संपति यहै, पति सदा अपनी राखिये । 
पति गये पतिनी आदर नहिं, और की कह भाषिये ॥११०॥ 
यह करि बिचार पसार अजुन सिंह हिय इर्षित भयौ। 
सनमान करि द्विंज-बरन को, तिन दान गौवन को दयो ।। 
पहिरे गरे गुटिका कवच, रचि भागवत गीतान के | 
करि पान गंगा-जल बिमल, फिरि ठठे ठठ घससान के ||१११॥ 
गुरदा, बगुरदा, छुरी, जमधर, दम, तमंचे कदि कसे। 
बर बिबिध तीरन सों भरे, तहाँ दे तुनीर महा लखे ॥ 
फिरि दे कमानें बाँधि करि, किरवान करि कर में लहे । 
बहु विधि बँदूखन के जु बृदन की अमित आभा भई ॥११२॥ 
छोटे - बड़े हथियार सब, धरि निकट हौदा में लये । 
दल देखि भूप अनूप को, अति प्रबल फल फूलत भये || 
मुच्छा उमेठत उमड़ि ऐंठ्त, कठिन कर-कुहुँचान को । 
हँसि हूलि हाथी लिये स्राथी, चल्यो मि घमसान को ॥११३॥ 
तहूँ होत पस्तर प्र की, बेकसर द्ग्गिज डगि उठे । 
घेसि-घैंसि धरनि घर के घरेया कह्त जमकातर रुठे ॥ 
उठि पूरि-घारा धरनि तें, नम धाइ ध्रव घासें गई। 
. इक एक-एकन कों न देखें, इमि अंध्यारी छिति छई ॥११४॥ 
अति रन-अडढोल पसार की वह गोल गोला-सी चली । 
बर बान तीर तुपक्कर, तोपन की भई जु घलाघली |। 
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दल तहाँ प्रल॒य - पयोधि-सो, उमड्यों अपार रुके नहीं । 

निहि के सु कोह-भरी कितेको, लोक लहरें. ऊमहीं ॥११५॥ 
लखि यों अवाई बीर की, रिपु-भीर में खलभल भई । 
'आयौ पसार, पमार आयौ*, यहै घुनि छिन इक छई ॥ 
रन-धीर बीर अनूप गिरि, तकि ताहि दर्षित हिय भयौ। 
करकरे. बीरनि संग ले, उमड्यो सुडीलनितहेँ गयो ॥११६॥ 
फरके उदंड. उमंडि के, भुजदंड दोझू लरन कों। 

तहूँ फूलि तन विशुनो भयौ,बढ़ि चल्यौ जब रन करन को ।। 
तिन् चित चढ्यौ अति चाउ चौगुन, सौगुनो साहस भयौ। 
लखगुनो लाल परथौ सु देखत, लोदह को लपकत थयो ॥११७॥ 
तहँ अति ललाई उम्रगि छाई, दृगन माँक दिखात है । 

जनु बीर रस तन पूरि करि, अँखियान हे उफनात है ।। 

तन तेज बहु अर ताड तीछन, चाउ जिदि सोभनि सनो । 
हिम्मतबहादुर को ज्ु तन, रन में सु देखत ही बनो ॥॥११८॥ 
तहेँ जंच्र - मंत्र. अनेक, दुगों भागवत गीतान के । 
गुटिका गरे बिच. सोभहीं, जे करत जय घमसान के ।। 

कर सेहथी दे खग्ग खासे, कठिन कम्मर में लसें। 
जमधर छुरा सु बिलाइती, जिन कों बिलोकत जम तसें ॥११९॥ 
सर - भरे तरकस, अरू कमान महान घोड़े सों लगी । 

तिद्दि समय की वह आन-सान, दिसा-दिसान-बिपै जगी |। 

तहूँ हरषि हर-हर, हरषि हर-हर, हरषि हर-हर करि पिल्‍यौ । 

वह कहनि हर-हर की सु धुनि, सुनि जिगर सज्रुन को द्विल्यौ ॥१२०॥ 
तब सानधाता सरद अति, सुत राय सबसुखराय को । 
रजधान को धनि धनी धीर, सु भक्त नूप के पाय को || 
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जग भानु कायथ-कुल-कमल को, भोज भिश्लुक-करम को । 
सिरमौर बीरन को बिदित, सरदार सागर सरम को ॥१२१।। 
दिल खोल हरषि हरौल हे, यह बोल भाषत तहाँ ठयो। 
हमरे बिलोकत नृपति कों, इतनो परिश्रम है भयो॥ 
हिम्मतबहादुर ने हमें, सुत तें अधिक जानो सदा । 
इन के नमक तें ईसुरी, हम कों करे रन में अदा ॥१२२॥ 
हमरे जियत नप - ओर, जो हथियार अरि को आइहैे। 
निज जनक सबसुखराय कों, फिरि बदन कौन दिखाइहे ।। 
घर में न पेठन पाइबी, अरु बात कहूँ कहिबी कट्दा । 
मरिये कि अरि को मारिये, अबयह बिचार हिये चहा ॥१२३॥ 
हिम्मतबद्दादुर ने हमैं, सब साहिबी घर की दई । 
राई सु सबसुख की बिदित, इन की बदौलत तें भई ॥ 
इन की कमाई जनम तें, खाई खबाई और कों। 
इन की क्ृपान'रु कृपा तें, पहुँचे नपन के तौर को ॥१२४॥ 
हाथी तुरेंग रथ पालकी, परगने इन बकसे सबे। 
रन मारि समसेरें उम्रढ़ि, इन तें उरिन हजे अबे॥ 
जहँ-जहँ नरिंद्‌ अनूप गिरिने, जुद्ध उद्धत हैं. करे। 
तहँ-तहेँ सु सबसुखराय, घाइ मद्दीप के आगे लरे ॥१२५॥ 
अब के हमारी ओसरी, निज भाग तें बिघि ने बई। 
रन-बीर अजुन सिंह सों, जो इत लराई जुरि गई ॥ 
यह कहि मरद्‌ अति मानधाता, उमड़ बर बरछी लई। 
सुख पे ललाई बीरता की, तिद्दि 'समें दूनी भई ॥१२६॥ 
तन वहाँ फूलत ही तुरत, उखरी सु बतर की करी। 
लखि जंग, अंग सिलाह में न समात, देखौ तिद्दि घरी ॥ 
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इृषि विधि सु बीरनि संग ले, पैठो अलोही अनी में । 
बहु हाँ कि-हाँ कि हृथ्यार घालत, उमड़ि सेना घनी में ॥१२७॥ 
तहँ प्रथम रन घनघोर भो, अति कठिन बीती है वहाँ । 
बर बीर अजुन मानधाता, समर में जुरि गे जहाँ। 
तहूँ सलि रहे तन; तीर भाला तुपक अरु बरछीन सों। 
दोऊ तरफ के सुभट हॉँकत, जुटि गये रिपु-सीन सरों ॥१२८॥ 
एके जु भाला साधि सुद्ध, सक्ुद्ध समसेरें. करे। 
अति हय कुदाइ चबाइ ओठ, सु जाइ गज-कुंभनि परे ॥ 
एके जु बरद्ली सली तन तें, खेंचि के अरि-ठर घरें। 
एके जु तीखन तौर पैरत, अरिन हैरत में करें ॥१२९॥ 
एके न गोलिन को गनत, धैंसि गोल गोला-से गये। 
बरि कट्टि-कष्टि बिकट्ट चढ्ट, सु बद्टि भूतन को दये ॥ 
प्रम-घस घमाघम मम मपाकम, धम धमाधस हे ठई। 
वम-चम चमाचम तम तमातम, छम छमाछम छिति छुई ॥१३०॥ 
परे दृथ्यारन के कितेको, बीर रन में बिछि गये। 
तेन पै तुरत भट पाउ दे-दै, करत जै-जे जुटि गये ॥ 
रबाँक करत नि्सोंक चुहँकि, सु हाँकि के हरबरिन सों। 
हैँ घलीं घोर छुरी बगुरदा, पेसकबें. अरिन सं ॥१३१॥ 
हि भाँविमरद्‌ सु मानधाता, भ्रथम निज डीलनि लरयो । 
रछी खड़ग जमघरनि धात्ि, सु अरि-कटक्क कटा करयो ।। 
फेरि है जुदो ज्ु तुरंग तें, पग रोपि प्यादे जुटि गयौ । 
नज ढाल ठक्न सों कितेकौो, भटन कों जु हृटा दयौ ॥१३२॥ 
हैं हाथ पट्टे के 'मपट्टि-मपट्टे के मुकि-म्ुकि करे। 
न स्‍्वाम्रि-कारज में समपंत, स्वर्ग को भे हरचरे || 
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हँसि हाँकि-हाँकि दृथ्यार, अजुन के जु सन्मुख हे सहे। 
निज प्रान छूटे पर समर में, लरे वेसे.. बहबद्दे ॥१३३॥ 
इद्दि भाँति मरद सु मानधाता, कपटि जूक्ो समर में। 
चढ़ि के बिमान प्रनाम नूप कों करत, गो मिलि अमर में ॥ 
तब प्रबल बीर पमार अजुन, दरषि आगे कों बढ़ों। 
तिद्दि निरखि नप के अंग-अंगनि कोप ओपन सो चढ़ो ॥१३४॥ 
तहँ नृपति गंगा गिरि, दिलावरजंग जंग बिचारि के । 
आयो सु अग्न उदप्न बरछी, बिदित कर उलछारि के ॥ 
यह कहत निज बीरनि सुनाइ, न काम जकिबे को रहो । 
इक-एक बरछी घालि करि, लीजै विजय अति डहडहो ॥१३५॥ 
याही दिना को नृपति ने, श्राजनम तें पालो हमें। 
निज भाग तें दिन मिलो स्रो, करिये कमी नहिं यदि समे || 
यह कट्टि तुरंग. कुदाइ, आगे उकढ़ि अरि-गन में गयो । 
भुजदंड चंड उदंड करके, फूलि तन तिगुनो भयौ ॥१३६।॥ 
मुख पर ललाई उम्गि आई, सिंह-लम गरज्यौ जबे। 
अतिकर्षि-कर्षि हथ्यार घालत, हषे-जुत. हाँकत सबे ॥ 
तहँ मारि-मारि अरिंद, बरछी स्रों गिराये गयन तें। 
मुकि भारि तरवारनि तहाँ, बहु सुभठ ढाहे हयन तें ॥१३७॥ 
एके करे बिन हत्थ अरि, एकें करे बिन मत्थ के। 
एके रिपुन के जुत्थ-जुत्थ, करे उलथि बिन अत्थ के ॥ 
इष्दि विधि सहारे बेरि-बर, सुव की लपेटनि लपटि के। 
बहू दाबि डारे समर में, तुर में*तुरंगद्दि दपटि के ॥१३८॥ 
ऐसे घने घमसान में, हय घूमि थाइल हे गयो। 
अरु आपु घाइल द्वे समर में, उमड़ि हंकत हँसि ठयोौ॥ 
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इक ओर भूप जगतबहादुर, हाँकि पेठो अरिन में । 
बरछी उछालत हरष सों, हँसि जाइ घालत करिन में ॥ १३९। 
हुड़कार हंकत नहीं संकत, भिरत रन हनुमंत-सरो । 
अरि-ठट्ट ठेलत खुसी खेलत, समर माफ. बसंत-सो ।। 
बहु ढाल-ढक्कन सों ढकेलि, अरिंद._ उसटाये. भत्रे । 
बहु मारि समसेरनि गिराये, काटि करि तिन के गले ॥१४०॥ 
इक ओर हंकत राज गिरि तहँ, गाज-सो ठाढ़ी भलो । 
अति तेज तुंग तुरंग, दाबि गुमान गब्बिन को मलो ॥। 
सोभित पड़ानन-सो तहाँ, कर सक्ति रक्त-भरी लिये। 
चलि बीर अजुन सरों जुरयो, मीचहि चुनौती-सी दिये ॥१४१॥ 
घालत दृथ्यार मपट्टि कुकि-कुकि, रुकत नहिं गज-ठेल सों । 
अरिबर सिलाही बहु गिराये, सक्ति की जु उठेल सों ॥ 
फिर खेंचि निज समसेर फेरत, सेर-ःसे. सपटो.तहाँ। 
तकि तीर घालत गरजि के, बर बीर अजुन है जहाँ।॥१४२॥ 
तहँ जुरि गई बहु भरिन सों, लखियतु लराई लोह की । 
अति होत हंक हकाहकी रन, राज गिरि स्रों कोह की ॥ 
भारी तहाँ तरवार नृप, उमराव-गिरि-नंदन  बली । 
उसड़ात भूत भ्रतिभदन तें, रुधिर की धारा चली ॥१४३॥ 
ऐसे घने घमसान में, तकि बीर अजुन ताउ स्रों । 
मारे महा सर राज गिरि के, अंग-अंगनि चाड स्रों॥ 
अरु ओर अरि-बीरनि तहाँ, समसेर बरछी बहु इलनीं । 
तेऊ छुँबर ने फूल-सी, तन में' लगत कछु नहिं. गनीं ॥१४४॥ 
ज्यों-ज्यों लगें हथियार तन, त्यों चढ़ृत चौगुन चाउ है। 
दॉकत हँसत समसेर कारत, करत अरि-खिर घाउ है।। 
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ऐसे घने घमसान में हय, धूमि घायल हे गिरथो । 
तहँ राज गिरि पग रोपि के, सौगुन पयादे छें भिरयो ॥१४५॥। 
इक ओर उत्तम-गिरिं-कुँवर, नरसिंह-लो गजेत भयौ । 
उलछार बरछी हय कुदाइ, पमार के दल-बिच गयो॥ 
फरके उद्‌ंड प्रचंड अति, भुज-दंड भैेरव-रारि में । 
हग लाल दोऊ मुख बिसाल, कराल करि रिपु-घारि में ॥१४६॥ 
अध अधर चब्बत नहीं दब्बत, फूलि फब्बतव समर में । 
कोंचनि उमेठत हरषि पैठत, लोह की भर श्रमर में ॥ 
तहँ घालि बरछी घोर बहु, अरि-गन गिराये गजन तें । 
मानो गिरे क॑चन-कलस, अजुन-अजिर के छजन तें ॥१४७॥ 
तहेँ कढ़ी कम्मर तें तुरत, समसेर दामिनि-सी दिपे । 
जिहि के परत रन-अग्न में, सु उद्प् अरि कों नहिं खिपे ॥। 
भुकि मार उत्तम-गिरि-कुमार, तहाँ करी तरवारि है । 
बिन मुंड के बहु करे अरि, तिर्पित कियो त्रिपुरारि है ॥१४८॥ 
तहँ इकन की गिरवान गहि, पटके हयन तें समर में । 
गहि हृत्थ एकन को गिराये, मारि जमधर कमर में || 
तहें हने एकन कों जु मुठिका, हनी एकनि चनकट । 
भजि चले एके देखि ऋद्धित कुँवर कों, इत-उत उट ॥१४५९॥ 
इसि लरचो उत्तम-गिरि-कुमार, बिड़ारि बैरिन कों दियोौ । 
तह घीर अजुन के जु सन्मुख होइ, जुद्ध महा कियौ ॥ 
तित निरखि प्रबल पमार ने, मारे महा सर तकि के । 
तब ताकि या को ताउ तिगुनो, रहि गथों छिन जक्ि के ॥१५०॥ 
घन घाउ लागे पर छुँवर, तहँँ लखो प्रबल पमार सो । 
भुकि झारि समसेरे उमड़ि, नहिं टर-यौ अरि की मार सों ॥ 
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तब जुलफिकार नवाब धायौ, धनि धनी मेवात को। 
तरवारि कझारत अरि बिदारत, तजहिं रक्षन गात को ॥१५१॥ 
तिहि बिबिध भाँतिन के तहाँ, हथियार घाले अरिन पे । 
सफजंग तुंग तुरंग. दाबत, जुरथौ जा करि करिन पे ॥ 
तहँ मारि तरवारति पमारनि, टूक-टूक क्रियो भलो । 
सब धन्य - धन्य कहें तबै, जब स्वर्ग कों दरषत चलो ॥॥१५२॥ 
इहि भाँति जूफो जुलफिकार नवाब, सुभ संग्राम में । 
तन स्वामि-कारण समरपित, करि के गयौ सुरधाम में | 
तहँ सुभट सगर कंसराज, सपूत पूत पुकारि के। 
उमराव सिंह नृसिंद - सो, पेठो सु बीर बिदारि के १५३॥ 
घन घाइ करि बरछीन के, भरें छीन करि डारे सबै । 
उदभट पमारन कों बिलोड़त, गरज़ि बोलत नहिं दबै ॥ 
तहँ सेर-सो बॉँको लिये, समसेर सूरन में करे। 
उमराउ सिंह उराड करि, अरि-मुंड मुंडन कों हरे ॥१५४॥ 
इृष्टि विधि लरथो जिय छोड़ि के, तन ओड़ि अस्न अरीन के | 
हँसि. हृषि-हर्षि. हकाहकी, काटे भसुंड करीन के ॥ 
तहूँ जुटे उद्भट बिकट भरट, तिन सों लड़ाई बहु करी । 
घन घोर घाइन की घुमड़ि, सब देह लोह स्रों भरी ॥|१५५॥ 
तह. घाइ सोंहे घाइ खाइ, गिस्रौ गरजि रन-रंग में । 
उमर रुधिर के मिस भनो, बर बीर रस अँग-अँग में | 
इत रुंढ शरि फरे महा, उत मुंढ दर के द्वार में । 
तित बच्चो सुर-नारिन निरखि, लें गई स्वर्ग-बिहार में ॥१५६॥ 
नप नवल सिंह पमार बीर, भिखौ गुलौली को धनी । 
हँसि हरषि हथियारनि करत, अति लरत काटत अरि-अनी || 
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अति तेज तुंग तुरंग दाबि, दबाइ दीन्हे रिपु-मला। 
भाई बिरादर संग ले, कीन्द्दो सु अज़ुन पे दहला ॥१५७ 
तहेँ सिंह-सो ज्ु नरिंद सिंह, पमार कपटो भममकि के । 
निज हय कुदाइ दबाइ रिपु, हथियार घालत ब्रमकि के ॥ 
जग जगत जगमग जगत सिंह, पमार रार करी भत्नी । 
हलकार बर बरछीन सरों भट, सेन अजन को दली ॥१५८ 
समसेर कुकि कारी रमकि, तन तमकि ताड करे महाँ | 
अति बमकि बीरन के सु रुट्टि, कबंध . उद्गत हैं. जहाँ ॥ 
रन बुद्ध सिंह सपूत सेगर, लखो हर्षि हकाहकी । 
तहँ मारि दृथियारनि, अरिन की करि दई जु थकाथकी ॥१५९ 
अति भिस्तरो छुँवर सरूप गिरि, अजेन बिकट बलवान सों । 
असि खेंचि घाइल किये बहुतक, बहुत मारे जान सोौं॥ 
अति मुदित - मन मेदान में, नहिं मुखौ सन्नु-सपेट सरों । 
बहु दाबि डारे सुभट अरि, निज तुरँग दीह दपेट स्रों ॥१६० 
अति बल प्रबल पड़िहार बीर, निधान सिंह महाबली । 
निज सुभट बीरनि संग ले, सु दमानके घालीं भली | 
ढाहदे गयंदन के सवार, बड़े - बड़े सरदार हैं। 
फिरि भपटि समसेरें करीं, नहिं रारि मानत हार हैं ॥१६१ 
तहँ भिरे स्वासा के धनी, जु बुँदेल बिद्त जहान में । 
सु दिमान दूलद जू दिमान, खुमान सिंह सु खान में ॥ 
घालीं बिदित बरछ्ली बहुत, समसेर मारी कपकि कै। 
तह कटा अजुन-सेन को, तिन क्यो लोहे लपकि के ।।१६२ 
तह इकनि हॉँकत हरष सों, अरु इकनि मारत खग्ग है । 
तित इकनि डारत हयन तें, इमि जग्यौ उमड़ि ददरग है | 
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लाला तहाँ हँसि हरषि, हीरालाल लाल पल्नो भलो । 

बर बीर अजजुन सिंह को दल, लखत वुप के दलमलो ॥१३३॥ 
तहँ हरषि हिंदूषति पमार, सम्दार बर बरली लिये। 

घायो तुरंगहि. दृपटि कै; झुकि मपदिंकोप मद्दा किये।॥ 

हिय सुमिरि पूरव बैर, अजन सिंह के सनमुख भयो | 
काका भतीजे को तहाँ अति, जुद्ध तीखन जुरि गयो ॥१६४॥ 
तहँ. .देखि .हिंदूपतिहि, अजन सिंह बोलो गज्जि के । 

यह बचन नहिं पावे छुँवर, इत भलो आयौ सब्जि के ॥ 

यह सुनत अज़ुन को बचन, तहँ बीर हिंदूपति बली । 

चाली उमगि उलछार बरछी, सुद्ध नागिन-सी चली ॥१६५॥ 
तहूँ फोरि दौदा के बिकट, पटिया तुरत पारददि भई। 

लखि जियत अर्जुन सिंह कों, असि खैंचि कम्मर तें लइ ॥ 

तित लग्यौ कारन मपटि के, समसेर. सेर-समान हे। 

तिहि समय अजुन बीर ने, मारे बदन में बान हे ॥१६६॥ 
तहँ लगत तीरन के तुरँँग, चढ़ि चाउ चोगुन चित भयौ । 

तन फूलि फरके फबों अति, बर बीरता की छबि छयो॥। 

तब तानि-तानि कमान अजुन, तीर मरसन में हने । 

[ते लगत दिंदूपति पमार, जुकार ने तिन-सम गने ॥१६७॥ 
तहँ और अजुन के सुमठ, घाये छुँवर पे कोपि के। 
तिनसों लखोौ तलवार बरछिन, हिंदुपति पग॒रोपि के ॥ 

यहि समय हिंदुपति-कुँवर को छुँवर, कोप महा कियो । 

श्न में बहादुर सिंह बढ़ि; नरसिंह-सो उम्रगत हियो ॥१६८॥ 
आयौ उम्रढ़ि उल्नछ्वार नेजा, घाइ मारत अरिन कों। 

मु इलाइ डारत इयनतें भठ, हँसि-हेँसि बिदारत करिन को ॥ 
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अति मार माची रार-बिच, नहिं हार कोऊ मानहीं। 
भटपट म्रपट्टि भिरे तहाँ, बर  बीरताई आनहीं ॥१३९॥। 
इमि भर लराई में बहादुर सिंह, तन॒- घाइल भयौ । 

तब बीर अजुन सिंह ने, गज हूलि आगे कों दयो ॥ 

इद्दि समे भट स्िर्मौर गौर, दिलीप सिंह उमाह सों । 

धायो दरषि हँसि हुलि हाथी, लिये. साथी चाह सरों ॥१७०॥ 
इक ओर गौर निवाज सिंह, दराज रन उमड़ी भत्तो 

इक ओर दुरजन सिंह गौर, सुदौरि अरि सनमुख चलो ॥ 

तहँ चली अति तरवार कार, पमार गौरन सोरों तहाँ। 

रन रुंड मुंड भसुंड कटि-कटि, फेल फरकत हैं. जहाँ ॥१७१॥ 
दल दौरि उत्तम सिंह गौर, गरज्जि किरवाने करी। 
मुच्छा उमठत हरषि पेठत, सन्रु की सेना हरी ॥ 

तहँँ दल दबाइ दिलीप सिंह, सु हँक द्वाथी हूलि के। 

जुरि जुटि गयौ अज्जुन बली के, दुरद॒ स्रों फर फूलि के ॥१७२॥ 
तहँ घले होदन पर दृथ्यार, पमार अरू इत गौर के। 

डगि उठे दिग्गज जुद्ध देखि, ढुहूँ सुमट-सिरमौर के ॥ 

इद्दि समें दोझ दलनि घमकत, घलयो अति हथियार हे । 
हिम्मतबदहादुर इद्दि समे, आयौ तुरेंग उलछार है ॥१७०श।। 
हाॉँकत अरिंदन कों दपटि, अति बिकट बर बरछी लिये । 

निज बाँह भरि सु उछाह सरों जिन हनत, ते फिरि नढ़िं जिये ॥ 

इहि भाँति अज़ुन के सुभट, रन ढाहि बरछी सोौं दिये । 

जे भये सन्मुख न्पति के, तिनकों सु बिन प्राननि किये ॥ १७४। 
मन तें जु आगे तन भयो, तन तें जुँ आगे घोड़ है। 

मन तन तुरंग सु तेज की, मचि रही होड़ा-होड़ है ॥ 
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तहँ हय कन्दैया की फुरत, रच जुरत देखत ही बनी। 
हिस्मतबहादुर चढ़यो जिहि पे, इनत सत्रुन॒ की अनी ॥१७५॥ 
तहाँ हय कन्हैया कूदि के, गज की कन्हैया पर प््रौ। 
तब घली छूटा नृपति की बरछी, सु भो अति भरभखों ॥ 
गज-कुंभ फोरि महावती-तन फोरि द्वौदा फोरि कै। 
कढ़ि गई बाहर घोर सक्ति, सु रक्त में तन बोरि के ॥१७६॥ 
तहँ गिल्लो महत महावती, रन-भूमि-विच घन धूमि के । 
गज अजब अजुन सिंह को, मपटे मुके मुकि भूमि के ॥ 
रन-बीर प्रबल पमार तबहीं, कूदि हौदा वें पखौ। 
कुंजर किलाये आइ करि तन, तमकि तरवारनि लखो ।॥॥१७७॥ 
हिम्मतबहादुर भूपष की, इत कढ़ी सुभ समसेर है। 
गज-सुंडदंडन पे परत रन, करत रिपु-गन ढेर है॥ 
तहँ सुभट अजुन बोर के, जुरि भूप के सन्मुख गये । 
तिन के सिरन पै अति उदग्ग, सु खग्ग नुप घालत भये ॥१७८॥ 
सिर कटहिं, सिर कटि धर कटहिं, धर कटि सु हय कटि जात हैं । 
इमि एक-एकह्ि बार में, कटि भट भये बिन गात हैं | 
इत सुभठ भूप अनूप गिरि के, उकढ़ि जाये ताड सरों। 
उत सुभट अजुन के बिकट, फिरि लरि परे अति चाउ सों ।|१७९॥ 


( छप्पय ) 


"अति. चलत कलम 
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_ जूड॒हिं सुभद जिद सद्ध, अति चतत अकाल  अऊञझऋ 

बुद्धहं निज-निज बेर, दोरिकरि खल-दल रुद्ढिं ॥ 
ईकहिं हँसहिं हुमंकिं हेरि, हरपहिं. नहिं. संकहिं। 
भोकदिं भुकि-कुकि ऋपटि, लपटि ल्रि बमकि बमंकदिं ।। 
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तहँ परद्माकर!ः कबि बरन इमि,तमकि ताउ दुह्लु दल भयठ। 
नूप-मनि अनूप गिरि भूप जब, करत खग्ग रन जस बयठ ॥१८०॥ 
( हरिगीतिका ) 

करि खरग दृग्ग उदग्ग अति, अरि-बग्ग आये उमड़ि के । 
गज-घटन माहिं महाबली, घालव दृथ्यारनि घुमड़ि के ॥ 
पृथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे, जग जित्ति कित्ति अनूप की । 

बर बरनिये बिरदावली, हिम्मतबहादुर भूप की ॥१८१॥ 

( ब्रिभंगी ) 

तहँ दुहुँ दल उमड़े, घन-सम धुमड़े, कुकि-फुकि मुमड़े, जोर-भरे | 
तकि तबल तमंके, हिम्मत हंके, बीर बमंके, रन उभरे॥। 
बोलत रन करखा, बाढ़त हरषा, बाननि बरषा, होन लगी । 
उलछारत सेलें, अरि-गन ठेलें, सीननि पेलें, रारि जगी ।|१८२॥ 
बंदी-जन बुल्ले, रोसन खुल्ले, डग-डग डुल्ले, कादर हैं । 
धोंसा-धुनि गज्जे, दुहँ दिसि बच्जे, सुनि घुनि लज्जे, बादर हैं।। 
नीसान सु फदरें, इत-उत छहरें, पावक-लहरें-सी लगतीं । 

छुव॒ती नकि नाका, सनहु सलाका, घुजा पताका, नभजगरतीं ॥१८१॥ 
कदढ़ि कोटनवारे, बीर हँकारे, न्यारे-न्यारे, अभिरि परे । 
किरवाननि मारे, सुभट बिदारें, नेकु न हारें, रोष-भरे ॥ 

कानन लों तानें, गहि कम्मानें, अरिन निसानें, सिर घालें | 

सूधे अति पेठें, मुच्छनि ऐठें, भुजनि उमेठें, गद्दि ढालें।।१८४॥ 
अन्नन की मूकें, घालि न चूकें, दे-दे कूकें, कूदि परे । 

गहि गरदन पटकें, नेकु न भटकें, कुकि-कुकि झटके, उमेंग-भरे | 

रन करत अडंगे, सुभट उमंगे, बैरिन बंगे, करि मापटें। 
सीसन की टक्कर, लेत उटकर, घालत छकर, लरि. लपटें ॥१८५॥ 


8२ प्माकर-पंचाम 


तहेँ हत्था-हत्थी, मत्था-मत्थी, लत्था-पत्थी, माचि रही. । 
कार्टे कर कट-कट, बिकट सुभट-भट, का सों खटपट, जाति कद्दी ॥। 
गह्दि कठिन कटारी, पेलत न्‍्यारी, रुधिर-पनारी, बमकि बहें । 
खंजर खिंन खनकें, ठेलव ठनकें, तन सनि-सनि के, हिलगि रहें।। १ ८६ 
गहि-गद्दि पिसकब्जें, मरमनि गब्जें, तकि-तकि नब्जें, काटत हैं । 
कम्मर तें छूरे, काटव पूरे, रिपु-तन रूरे, काटत हैं ॥ 

करि धक्का-पक्की हक्ा-हक्की, ढका-ढकी, मुद्ति मची । 
घनधघोर घुमंडी, रारि उमंडो, किल्कत चंडी, निरखि नची ।॥|१८७ 
एके गहि भाले, करि मुख लाले, सुभट उताले, घालत हैं । 
तोरत रिपु-ताले, आले-आले, रुधिर-पनाले, चालत हैं ॥ 
भारत असि जुरि जे, बीरनि रर जे, पुरजे-पुरज्े, कोटि करें । 
हथियारनि सूटें, नेकु न हट, खल-दल कूटें, लपटि लरें १८८ 
तह ढुक्का-हुक्की, मुका-मुक्की, डुका-डुकी, होन लगी। 

रन इका-इकी, मिक्का-मिकी, फिका-फिक्की, जोर जगी |॥ 
काटत चिलता हैं, इमि असि बाहें, तिनहिं. सराहें, बीर बड़े । 

टूंटें कटि मिलमैं, रिपु रन बिलमैं, सोचत दिल में, खड़े-खड़े । १ ८९॥। 
ढालन के ढक्के, लागत पक्के, इत-उत थक्‍्के, थरकत हैं । 
इक-इक्कनि टक्के, बैंधे कमक्के, तननि तमक्के, तरकत हैं || 
ललकत फिरिं लपटे, छत्तिन छपठे, करि अरि चपटे, पेरत हैं । 

भट भुजनि उखारत, छिति पर डारत, हँँसि हुड़कारत, हेरत हैं।। १९०। 
ठोंकत भुजदंडनि, उमड़ि उदंडनि, अबल प्रचंडनि, चाउ-भरे । 

करि खल-दल खंडन, बैरि बिहंडन, नौऊ खंडन, सुजस करे ॥ 
दस्ताने करि-करि, घीरज धरि-घरि, जुद्ध उमरि भरि, हंकत हैं। 

पेठव दुरन में, रोषित रन में, नेकु न मन सें, संकत हैं॥१९१।॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावलली ३३ 


निकर्सी तहेँ खग्गें, उमड़ि उमर्गैं, जगमग जग्गें, दुहँ दल में । 
भाँतिन-माँ तिन की, बहु जातिन की, अरि-पाँ तिन की, करि कलमें ॥ 
तह कढ़ीं मगरबी, अरि-गन चरबी, चांपट करबी-सी कार्टे । 

जगि जोर जुनब्बे, फहरत फब्बें, सुंडनि गब्बें, फर पार्ट ।।१९२॥ 
बिज्जुल-सी चमके, घाइन घमकै', तीखन तमकें, बंदरकी । 

बंदरी सु खग्गें, जगमग जग्गें, लपकत लग्गें, नहिं बरकी ॥ 

सोहें सुभ सुरती, घलत न मुरती, रन में फुरती, बीरन को । 
लीलम तरवारें, कुकि-म्ुकि मारें, तकि-तकि मारें, धीरन को ॥ १९३॥ 
गजकुंम बिदारें, सु लदरदारें, लहरनि घारें, बिधि-विधि की । 

लखि लालवारें, रिपु-गन हारें, मोल बिचारें, नव निधि की !। 

तहँ खुरोसानी, जग की जानी, घलें ऋपानी, चकर्चोंें। 
निव्वाज-हु-खानी, दलनिधिखानी, बिज्जु-समानी, रन को थें ॥ १९४॥। 
असिबर नादौटें, घतत न लौटें, मुंडनि मौटें, काटि करें । 

बर मानासाहीं, भटनि दुबाहीं, किलमनि बाहीं, नहीं मरें ॥ 

सुभ समर सिरोही, जगमग जोही , निकसत सोही, नागिन-स्री । 
कर-करी सुकत्ती तीखन तत्ती, हनि रिपु-छत्ती, नहिं बिनसी ॥१९५॥ 
गज्ज़त गज दुरदा, सहित बगुरदा, गालिंब गुरदा, देखि परे । 
तुरकन के तेगा, तोरन तेगा, सकल सुबेगा, रुधिर-भरे ॥ 
जगजगी जिहाजी, मंजुल माजी, सर्रन साजी, सोभि रहीं । 

दिपती द्रियाई, दोनों घाई, भटनि चलाई, अति उमहीं॥१९६॥ 
तहेँ सु अलेमानी, और न सानी, सद्दित निसानी, घलन लगीं। 

सु जुनेद-हु-खानी, पूरित पानी, दिपति दिखानी, जगा-जगी ॥ 

दोनों दिसि निसरी, लखत न बिसरी, मंजुल मिसरी, तरवारें । 

तन तोरन रुपती, गालिब गुपती, कक-मक मुपती, मुकि मारें॥ १९७) 

-.] मै 


३9 पद्माकर-पचारूत 


हेरी जु दलव्बी, सुंडनि गब्बी, सीस इलब्बी-सी चसके। 

तहँ करत मापडरे, बीर सुभट्टे, चहुँदिसि पट्टे, घम-घमके ॥ 

घालत अति चा डे, गहि-गहि गाड़े, रिपु-सिर भाँड्े-से जु हरे । 
करि-करि चित चोपें, रन पग रोपै', धरि-घरि घोषे, घूम करे ॥१९८।॥ 
जिन मे अति भारे, बखतर फारे, दलनि दुधारे, बहु निकसे । 

तहँ सु बरदमानी, खड़ग पिद्दानी, हर बरदानी, हेरि हँसे ॥ 

चरबी जिन चाबी, दबहिं न दाबी, दिपति दुताबी, देखि पर । 

मुरि मुरत कहूँ ना, उत्तम ऊना, सब तें दूना, काट करें ॥१९९॥ 
छीलत जे काँच , रन में नाच, सुदम तमाचे, ओप घर । 

रंजित रन-थूमी, सु खड़ग रूमी, रिपु-सिर तूमी-सी कतर || 
झसिबर अँगरेजें, घलि-घलि तेजें, अरि-गन भेज, सुरपुर को । 

लखि फरुकसाहीं, बीरन बाहीं, खल भजि जाहदीं, दुर-दुर की ।२००॥ 
रिपु-मलनि मको रे, सुख नहिं मोर, बखतर तोर, तकब्बरी । 
इक्‌-एकनि मारे, घरि ललकारे', गहि तरबारे', अकब्बरी | 

इमि बहु तरवार, काढ़ि अपार, सुचित बिचार', नहिं आब । 

विन के बहु खनके, मिलमनि कनके, ठनकत ठनके, तन तावे' ॥२०१॥ 
बकचके' चलावे', दुहुँ दिसि धावें, हयनि कुदाबे', फूल-मरे । 
गजदंत उपाटे', हौदा काटे', बाँधि सपाट', अति उभरे ॥ 
हृत्यिन सो हत्थी, मत्था-मत्थी, रारि अकत्थी, करन लगे। 
ज॑जीरनि घाले , सुंड उछाले', बाँधत फाल', फर उमगे ॥२०२॥ 
गहि-गहि हय कटके, दिसि-द्सि फटकें, भू पर प टके, नहिं लटकें। 
पायनि सों पीस, अरिगन तीस ', जम से दीस ', नहिं भटके ।। 

प्रति गजनि उठेलें दंवनि ठेलें न्न भर-मेलें, जोर कर | 
जुत्थन सों जूठें, नेकु न हूटे', फिरि-फिरि छूटें, फेरि लर' ॥२०१॥ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली रै५ 


करि-करि इमि टक्कर, हटत न थकर, तन तकि तककर, तोरत हैं । 

मांरे रन गुंडनि, भाले भुंडनि, तऊ न सुंडनि, मोरत हें 

इमि कुंजर लपट, दुहुँ दल दपट, कुकि-कुकि कपट, मूसत है । 

अरि-पटल पठा-से, फारत खासे, सु घन-घटा-से, घूमते है ॥२०४॥ 

तहँ अर्जुन बंका, करि-करि हंका, दुरद निसंका, हूलत हें 

बैठी जु किलाएँ, मुच्छनि ताएँ, रन-छबि छाएँ, फूलत हैं ॥ 

झारत हथियारन, मारत बारन, तन तरवारन, लगत हँसे । 

पेरत भालन को, सर-जालन को, असि घालन को, धमकि घँसें। २ ० ५।। 

तहेँ मची हकाहक, भई जकाजक, छिनक थकाथक, होइ रही 

तब नृप अनूप गिरिं, सुभट सिंधु तिरि, अजेन सरों भिरि, खड़ग गद्दी ॥ 

हय दाबि कन्हैया, सुमिरि कन्हैया, सु गज-कन्हैया पर पहुँचो । 

भारत तरवारे, तकि-तकि मारे, प्रबल पमारे, गहि कहुँचौ ।।२०६॥ 

पटक्यो गज पर तें, उम्ड़ि उभर तें, अरि-सिर घर तें, काटि लियो । 

रिपु-रंंड धरा को, अरपत ताको, हरहि हरा को, सुंड दियौ ॥। 

लहि अजुन-मत्था, गिरिजा-नत्था, अमित अकत्था, नचत भयौ। 

डम् डमरु बजावे, बिरदनि गावे, भूत नचावे, छुबिन छयो ।२०७॥ 

किल किलकत चंडी, लट्टि निज खंडी, उमड़ि उमंडी, दरषति है। 

सेंग ले बैतालनि, दै-दे तालनि, मज्जा-जालनि, करषति है ।। 

जुम्गिननि जमातीं, हिय हरषातीं, खद-खद खाती, माँसन को । 
रुधिरन सों भरि-भरि,खप्पर घरि-घरि,नचती करि-करि,हासन कों २०८ 

बज्जत जय-डंका, गज्जत बंका, भज्जत लंका, लौं अरि गे । 

मन सानि अतंका, करि सत संका, सिंधु” सपंका, तरि-तरि गे | 

नप करि इमि रारनि, लरि तरवारनि, मारि पमारनि, फते लई। 

लूटे बहु हयनाय,देत खलनि भय, जग में जय-जय सुधुनि भ३इ॥२०५९ 


३६ पश्माकर-पंचारत 


( छप्पय ) 

जथ जय जय धुनि, धन्य-धन्य गज्जिय छविति छब्जिय । 

फहरत सुजस-निस्ान, सान जय-दुंदुभि बब्जिय ॥| 

सोभहिं सुभट सपूत, खाइ तन घाइ अतुल्ले । 

बिमल बसंतहि पाई, मनहु कल किंसुक फुरले ॥ 
तहँ प्रद्भाकर” कबि बरन इमि, रन-उमंग सफर्जंग किय | 
नृप-मनि अनूप गिरि भूप जहँ, सुख-समूह सु फतूह लिय ॥२१०॥ 

( हरिगीतिका ) 

सुभ सुख-समूह फतूह लिय, हिय मंजु मोदन स्रों भरे । 
काली कपाली निस-दिना, नित नृपति की रक्षा करे | 
प्रथु-रित्ति नित्त सुबित्त दे, जग जित्ति कित्ति अनूप की । 
“वर बरनिये बिरदावली, हिम्मतबहादुर भूप की ॥२११॥ 


इंति कविपज्ाकरविरचिता नृपहिस्मतबद्दादुरस्य विरुदावली समाप्ता 
॥ शुभम्‌ )। 


पत्माकर-पंचायुत 
२-दधि 


फ्कांसखरण 


मंगलाचरण 
( दोहा ) 


राधा-राधावर  सुमिरि, देखि कबिन को पंथ । 
कबि पद्माकर” करत है, पद्मामरन सु म्ंथ ॥ १॥ 
अथ अलंकार-रीति 
सब्द हु तें कहूँ अर्थ तें, कहुँ दुहुँ तें डर आनि । 
अभिप्राय जिहि भाँति जहँ, अलंकार सो मानि ॥ २॥ 
अलंकार इक थल्हि में, समुम्ति परे जु अनेक । 
अभिभप्राय कबि को जहाँ, वहै मुख्य गनि एक ॥ ३ ॥ 
जा बिधि एके महल में, बहु मंदिर इक-मान । 
जो नृप के सन में रुचे, गनियतु वहै प्रधान ॥ ४ ॥ 
बनेन कीजतु जाहि को, सु उपमेय चित ल्याउ । 
जाकी सम स्रों कीजियतु, वह उपमान गनाड ॥ ५॥ 
' सम अर्थद्वि पद जे कहत, ते बाचक सब देखु । 
इक-सो बन्ये-अबन्य में घ्मं, धर्म सो. लेखु ॥ ६॥ 


प्माकर-पंचामत 


अथ उपमा अलंकार को लक्षण 


उपमेय हु उपमान को, इक-सम घरम जु होइ | 

उपभा-बाचक पद मिलें, उप्मा कहिये सोइ ॥ ७॥ 
पूर्णोपमा 

उपमान'रु बाचक धरम, उपभेय हु जो कोइ । 


ये चारहु परसिद्ध जहाँ, पूरन-उपमा खसोइ ॥ ८॥ 
वधथा-- 


सुभग सुधाधर-तुल्य मुख, मधुर सुधा-से बैन । 
कुच कठोर श्रीफल-सरिस, अरुन कमल-से नेन ॥ ९॥ 
लुपतोपमा 
इक दे तीन'रु चार को, जहाँ लोप पहिचान | 
यों सु पंचदस-भेद-जुत, छुप्तोपपा. प्रमान ॥१०॥ 
बाचकल॒प्ता यों समुक्ति, कख चख चंचल चारु । 
घर्मलुपता सु यों, ससि-सो बदन निहारु ॥११॥ 
सु उपसानलछप्ता गनहु, गज-सस गमन सुमंद। 
उपभेय - हु - लुप्ता यहै, अति उत्तम ज्यों चंद ॥|१२॥ 
सु धरमबाचकलुप्त है, कंज-टरगनि लखि लेहु । 
उपसान रु उपसेय बिन, सुक-सी सुंदर येहु ॥१३॥ 
उपमान रु बाचक लछुपत, मधुर कोकिला-तान । 
उपमेय हु अरु धर्म बिन, कंचन - लता - समान ॥१४॥ 
बाचक अरु उपमेय छुप, चपल चंचला देखु। 
उपमान हु अरु घसमे पिन, गज-स्री गति अवरेखु ॥१५॥ 
उपमात रु बाच%-धरम-रहित, सुनहु॒ पिक-बान । 
उपसंय हु बाचक-धरम लुप्त, चंचला मान १ ६।। 


पश्मासरण धु 


बाचक अरू उपभेय हू, उपमान हु को लोप। 
समुम्ति मधुर मदु केलिया, कीन्हो तिदि पे कोप ॥१७॥ 
उपसेय हु उपमान अरु धर्म छुपत, इक जान। 
किय अनार उन पे जु रिस, समझी आप-समान ॥१८॥ 
पूरनलप्ा है वहाँ, जहाँ चहुन को लोप। 
जाहि निरखि सुक मंद हुव, ताहि लखहु करि चोप ॥१९।। 


उपभा के भेद 


सो श्रौती सब्दहि सुनत, जहाँ बाचक को ज्ञान । 
अझथ निरूपे आरथी, छे बिघि उपमा जान ॥२०॥ 
आर्थी, यथा-- 
कमल-चोर दृग, तुव अधर बिद्रम-रिपु निरधार । 
कुच कोकन के बंघु हैं, तम के बादी बार ॥२१॥ 
मालोपमा 
मालोपम उपमेय इक, ताके बहु उपमान | 
ऊख-पियूष-मयूख-सो, इक तुब बचन-बिधान ॥२२॥ 
पुननवध[--- 
घन-से तम-से तार-से, अंजन की अनुद्दार । 
लि-से सावस-रेन-से, बाला तेरे. बार ॥२१॥ 
रशनोपमा 
रसनोपम उपमेय जहँ, होत जात उपमान। 
सुभ सरूप के सम घुमति, सुमति-सरिस गुन-ज्ञान ।२४॥ 
पुनरयेथा-- 
सुशुन-ज्ञान-सम उद्यम हु, उद्यम-समे फल जान | 
फल-समान पुनि दान है, दान-सरिस सनमान ॥२५। 


पद्माकर-पंचामत 


अथ अनन्वय 
सु अनन्वय इक बस्तुदीं, उपमेय हु उपभसान | 
तुम-से तुम, हम-से दमहिं, प्रभु-से प्रभु, नहि आन ।॥॥२६॥ 
अथ उपभेयोपमा 
उपभेयोपसम परसपर, उपभेय हु उपमान | 
बचन अमृत-सो अति मधुर, अमृत हु बचन-समान ।।२७॥। 
अथ पंचप्रतीप 
सो प्रतीप उपमान कों, जहँ. कीजे उपसेय । 
मुख-सो सो मित सरद-ससि, कमल सुलोचन-सेय ।॥२८॥ 
दूजो प्रतीप 
अनआदर उपमान तें, जु उपमेय को होत। 
नेन तजहु तुम निज गरब, यों बहु खंजन-गोत ॥२५९॥। 
प्रतीप 
उपमान हु उपमेय तें, आदर जबे लहै न। 
सुछुबि-गरब मति करु कमल, यों बनितन के नेन ॥३०॥ 
चतुर्थ प्रतीप 
जु उपमान, उपसेय की समता - जोग न द्वोत । 
तुव सुंदर मुख-सो ससिद्दि, क्यों भाषे कबि-गोत ॥३१॥ 
पंचम प्रतीप 
लखि उपमेयहि कों जहाँ, बथा होत उपमान । 
कछु न कंज लखि बदन, यों पंचप्रतीप प्रमान ॥३१२॥ 
अथ रूपक 
उपभेय'रु उपसान कों, इक करि कहब जु रूप । 
सो रूपक हे भाँति को, मेलि अभेद्‌ - तद्रप ॥३३॥ 
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अधिक अभेद रूपक 
अधिक नन्‍्यून सम दुहुन के, तीनहि. तीन प्रकार । 
रूप धरें राजत लखोौ, यहे जु रख-सिंगार ॥३४ 
न्‍्यून तथा सम अभेद्‌ रूपक, यथा-- 
तुब दरृग खंजन हें सही, उड़ि न सकत तजि थान ) 
तु दी उर-बसी उरबसी, राजत रूप-निधान ॥३५ 
अधिक तथा न्यून तद्गूप रूपक, यथा-- 
कर-सुरतरु सुर-ब्त्ष तें अति, बिन माँगें देत । 
यह तिय बिय कंचन-लता, नहिं दृढ-मूल-समेत ।|३६। 
सम तद्गप रूपक, यथा-- 
सुधा-सहित मुख-ससि लख्यो, बरथा सरद को चंद । 
या बिधि तें रूपक दुवो, कहे छ भाँति अमंद ॥३७। 
सावयव रूपक 
अंग - अंग अनुरूपियतु, जहाँ रूपक को रूप । 
वहे. सावयव मानिये, रूक नाम अनूप ॥३८॥ 
यथा--- 
चख-मख, बार-सिवार, मुख-सरसिज, गमन-मराल । 
छुबि-तरंग, पानिप-सल्रिल, बाल - मानसर - ताल ॥३९॥ 
अथ परिणाम 
सु परिनाम जहेँ ह बिषय, काज करे. उपमसान । 
बर बीरन के कर-कमल, बाहत बान-कृपान ॥४०॥ 
अथ द्विविध उल्लेख 
द्वि उल्लेख इक कों जु बहु, बहु विधि समुझे जन्न । 
बिषय-भेद स्रों इकह्दि इक, बरने बहु बिधि तत्र ॥४१॥ 
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यथा--- 
मल्लनि जम, कंस हु कहर, तियनि सु जान्यो काम । 
रिस में सिव, रस में रसिक, छबि में ससि, इक स्थाम |।४२॥। 
अथ स्मरण, श्रांति, संदेह 
स्मरन आंति संदेह तिहँँ, लच्छून इनके नाम । 
आवति खबरि सु भोंह की, निरखि सरासन बाम ।।४३॥ 
नाचत मोर गयंद पे, निज सन समुझि पहार । 
मावस-निसि, के सघन घन, कैघों सुगज - कुमार ॥४४॥ 


अथ शुद्धापह ति 


सुद्धापन्हुति जहाँ. थपे, सुद्ध बस्तु छषपि जात । 

यह न सखी, तौ है कहा ९, नभगंगा - जल्जात ॥४५॥ 
पुनर्यधा--- 

सुद्धापनहुति ले धरम, इक को अनत अरोप । 

यह न द्वानल तो कहा ९, जग-नासक सिव-कोप ॥|४६॥ 


अथ हेत्वपहृति 


द्दैतु अपन्हुति जुक्ति सों, इक को धरम छिपाय । 
ओर-बिषे. आरोपिये, यों बरनत कबिराय ॥४७॥ 
यथ[--- 


ये नहिं फूल गुलाब के, दाहत हिय ज्ु हमार । 

बिन घनस्याम अराम में, लागी दुसह दवार ॥४८॥ 
अथ पयस्‍्तापह ति 

पर्यस्त जु॒धर्मी - धरम, ले थपि औरे ठाम । 

है न सुधा सो सुधा, ले सुधा राम को नाम ॥४९॥ 
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अथ आत्यपह ति 
बच सोौं भ्रम पर को नसे, आंति-अपन्हुति जान । 
दृहत प्रान तन, बिष कटद्दा १, नहिं सखि बिरह-क्सान ॥५०॥ 
अथ लेकापह ति 
साँच दुराबे जुक्ति स्रों, छेकापन्‍न्हुति. पंथ । 
मोहि इलावत आपु हलि, कहा मीत ९, नहिं मंथ ॥५१॥ 
अथ केतवापहुति 
जहाँ भोर के ब्याज तें, करे जु कारज और । 
ताहि.. कैतवापन्हुती, बरनत कबि-सिरमौर ॥५२॥ 
यथा--- 
बजत बीन डफ बॉसुरी, रह्मो छाइ रख-राग । 
मिस गुलाल के तियन पे, पिय बरसत अनुराग ॥५३॥ 
अथ उत्प्रेज्ना 
कीजे जहाँ संभावना, बस्तु हेतु फल माह । 
उतग्रेत्ा ता सों कहत, जे सुकबिन के नाह ॥५४॥ 
द्विबिध बस्तु-उतप्रेज्ञ गनु, ग्रथम उत्तबिषयाहि । 
पुनि अनुक्तब्रिया कही, दूुजी जानहु ताहि ॥५५ा॥। 
दे-ढ बिधि त्यों हेतु-फल, उतग्रेत्चा दिय स्यांहि । 
प्रथम सिद्धविषया कही, पुनि असिद्धबिषयाहि ॥५६।॥! 
डक्‍तविषया वस्तुत्पेत्षा, अनुक्षतविपया बस्तूत्रेत्षा, यथा-- 
लखत चंद-बिच अंक, जनु नभ-सर-जलज समश्रंग ! 
सरद-ससी बरसत सनों, घन घनसार अभंग ॥५णा 
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सिद्धविषया हेतृत्प्रेत्षा, असिद्धविषया हेतूत्पेक्षा, यथा-- 
समुमझ्ति पियदि जतु आन-रत, वा तें भौंहें बंक। 
तुव सुख-सो या कमल को, बैरी मनहु मगगंक ॥५८॥ 
'खिद्धविषया फलोत्प्रेज़्ा, असिद्धविषया फलोत्प्ेन्ञा, यथा-- 
किये पीन कुच बिधि मनो, लंक लच॒हि के द्वेत । 
सुभ मुख चहि जनु मेरु की, ससि प्रदच्छिना देत ॥५९॥ 
गस्योस्प्रेत्षा 
स्प्रेत्ा - योतक जु पद, जहाँ कह्यो नहिं. होइ। 
अरथ करत में व्याइये, गम्योत्रेत्चा.. सोइ ॥६०॥ 
यथा-«- 
झुख समेटियतु भेटियतु, भली भाँति गुन-ज्ञान । 
पैयतु है पारस परणो, तह जहाँ मिलत सुजान ॥६१॥ 
अथ रूपकातिशयोक्ति 
उपभेयहि कों कहत जहाँ, तजि सु-अर्थ उपसान | 
अतिसयोक्ति-रूपक  तहाँ, भाषत सुकबि सुजान ॥६२॥ 
यथा«-- 
कनक-थल्ली ऊपर लसे, कंचन-कलस बिसाल । 
तहँ देखे हे हेंज के चंद, बिराजञत लाल ॥६३॥ 
.. अथ सापहवातिशयोक्ति 
यहै अपन्हव-जुत जहाँ, सापन्हवा सु मान। 
सु अलि कमल तेरे तनहि, सर में कदत अजान ॥॥६४॥ 
अथ भेदकातिशयोक्ति 
अतिसयोक्ति-भेदक, जु पद औरे तिदि स्तुति-काज । 
वह कबिता और जु सुनि, घूमत सुघर - समाज ॥६५॥ 
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अथ संबंधातिशयोक्ति--( चौपाई ) 
संबंधा तिसयोक्ति सु जानी । जहँ अजोग में जोग बखानौ ।! 
फबि फहरें अति उच्च निसाना | जिन महँ अटकत बिबुध-बिमाना | ६ ६। 
दूजी संबंधातिशयोक्ति 
दूजी ताहि कदह्दत कबि-लोगू। जहँद्दि जोग में भनत अजोगू।। 
अति सुंदर लखि मुख तिय तेरो। आदर हम न करत ससि केरो | ६ ७॥| 
अथ अक्रमातिशयोक्ति--( दोहा ) 
अतिसयोक्ति अक्रम, जु सेंग. कारन-काज-बखान । 
कदृत साथ ही म्यान तें असि, रिपु-तन तें प्रान ६८॥ 
अथ चपलातिशयोक्ति--( चौपाई ) 
यों चपलातिसयोकति छाजे । हेतु-प्रसंगदि तें सिधि काम ॥ 
सुनत पयान-मुहरत पी को । दरक्यो मुकत-हार तचि ती को ॥६९॥ 
अथ अत्यंतातिशयोक्ति 
अत्यंतातिसयोकति चीतौ । जहँ पूरब-पर क्रम बिपरीतो ॥ 
पह्िलेई प्रभु आइ उबारयो | पीछू गज हरि-नाम पुकारयो ॥।७०॥ 
अथ चतुर्बिध तुल्ययोगिता 
तुल्ययोगिता चौबिध हैई । बन्येन को जहँ धर्म इकेई ॥ 
कमल गुलाब चकन की सेना। होत प्रफुल्लित नव तिय नैना ।।७ १॥ 
दूजी तुल्ययोगिता 
घर्म इके जु अबन्यन केरौ। दूजी तुल्ययोगिता हेरौ॥ 
मंजु मधुर बच सुनि तिहि ती के। दाख अमृत मधु लागहिं फीके।। 
तीजी तुल्ययोगिता 

द्वित हु अहित महेँ सम ब्यवहारू। तुल्ययो गिता त्रितिय निहारू।।७२॥। 
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यथा--( दोहा » 
हों जानी बीसहु-बिसे, तो-बस भये गुपाल। 
सौतिन कों अर सखिन कों, देव देखियतु साल ॥७१॥ 
पुनर्येथा-- 
जो सींचत काठटत जु है, जो पेरत जन कोइ | 
जो रच्छुत तिन सबन कों, ऊख मीठियें होइ ॥७४॥ 
चौथी तुल्ययोगिता,--( चौपाईं ) 
बहुत बड़ेनि-सेंग बन्येहु आनो। चौथी तुल्ययोगिता जानी ॥। 
प्रबल सुरेस रमेस महेसा । सेस गनेस हु तुम हु नरेसा ॥७५॥ 
अथ दीपक--( दोहा 2 
दीपक बन्ये अबन्ये को, धर्म इक्के जु लखाइ ! 
कमलन सों सर सोभिजे, तिय-तन जोबन पाह ॥७६॥ 
अथ त्रिविध आहत्ति-दीपक 
दीपक की आदवृत्ति में, आबृति-दीपक  होत । 
सो वह तीन प्रकार को, भाषत है कबि-गोत ॥७७॥ 
( चौपाई ) 
आबृति-दीपक तीन प्रकारू । आबृति पद्‌ को प्रथम निहा[रू।। 
दूजे आबृति अर्थहि केरी । त्रितिय दुह्ुन को आबृत्ति हेरी ॥७८॥ 
यथा--- 
पल कलपे कलपै पिय प्यारो | सोसित घन, बन लखत तिहारों ॥ 
धवग्रफुलित प्रफुलित कचनारो। भ्रमत शभ्रमर,मन भ्रमत हमारौ॥ ७९॥ 
अथ प्रतिव॑स्‍्तुपपा--( दोहा ) 
उपसान ह - उपमेय पर, वाक्य दोय को जन्न । 
धर्म इके पद जुदेन महेँ, प्रतिबत्तुमा . तत्न ॥८०॥ 
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यूथ[+- 
राजत मुख मृदु बानि सों, लखत सुधा ख्रों चंद । 
निमेर सों नीको सु गिरि, मद सों भलो गयंद ॥८१॥ 
अथ दृषहांत 
जहाँ बिंब-प्रतिबिंब-सम, दुहँ वाक्य को घर । 
तादि कहत दृष्टांत हैं, मे कबि कबिता-बर्म ॥८२॥ 
यथ[--- 
निरखि रूप नैदलाल को, दगनि रुचे नहिं आन । 
तजि पियूष कोऊ करत, कठु औषधि को पान १ ॥८३॥ 
पुनर्वेधा-- 
रति इक रस की खानि है, तू. ही कला-निधान । 
या.बिधि और उदाहरन, लीज्यो समुम्ति सुजान ॥८४॥ 


अथ निदर्शना 


जु सम-वाक्य जुग अरथ को, करब  एकतारोप । 


जो सो पदनि निदसेना, ताहि कहत करि चोप ॥८५॥ 
यथ[-- 


जो मृदु बच दातार को, सु पुरट माँह सुबास । 
ससि में लसत जु जोन्ह-छबि, नर में सुमति-प्रकास ॥८६॥ 
दूजी निद्शना 
बन्य - धर्म जु अबन्ये में, थपै ज्ु घन्यहु मांहि । 
घर्म अबन्य हु को कहत, बिय निदसेना ताहि ॥८७॥ 
यथा“ 
तुव बचनन की मधुरता, रही सुधा महँ छाइ । 
चारु चमक चल मीन की, नेननि गही बनाई ॥|८८॥ 
४ 


प्माकर-पंचांस्त 


ज निज अवस्था सों करे, भलो-बुरो फल-बोघ | 
सो सद्थे-असदथे-जत, यों द्सना-सोध ॥८९॥ 
सदर्थ निद्सना, यथा-- 
दे सु फूल-फल-दुल ज द्रुम, यह उपदेसत ज्ञान । 
लहि. सुख-संपत्ति कीजिये, आये को सनमान ॥९०॥ 
असदर्थ निद्सना, यथा-- 
दीप-जोति सिर धुनि सुसुकि, पोनद्दि सों घर होइ । 
यह उपदेसत सबन कों, ऋृस को हितू न कोइ ॥९१॥ 
पुनर्येथा-- 
धर-घर जाचक भीख-हित, कर ओड़त कछ्ु देहु । 
यों धनिकन को बोधदीं, न दिये को फल्न येहु ॥९२॥ 
अथ व्यतिरेक 
जहँ अबन्ये अरु बन्ये में कछु बिसेष, ब्यतिरेक । 
अधिक न्यून सम भेद स्रों, त्रिबिध कट्दत कबि नेक ॥९३॥ 
के, यथा-- 
खंजन-से दृग लखत पे, धरे बिसेष बिलास । 
तू र॑भा-्सी पे लक्यो, उहि सुरपुर में बास ॥९४॥ 
सम, यथा-- 
रस अनुराग - भरे दुहूँ, दुहुँ प्रफुलित द्रसात । 
सब ही को नीके लगत, लोचन अरु जलजात ॥९५।॥ 
अथ सहोक्ति 
सो सहोक्ति बहु - सेंग भने, जनरंजन के काज । 
हरिद्दि निरखि इक सेंग छुट, लोकलाज कुल्ननाज ॥९६॥ 


पद्माभरण ५९ 


अथ विनोक्ति 
प्रस्तुत कछु बिन हीन, के कछु बिन छवि अधिकाइ । 
यों बिनोक्ति दे बिधि कहत, पद्माकर! चित लाइ ॥९७॥ 
यथ[«-- 
बिमल बिपुल सर सलिल-जुत, बिन पंकज सोहे न । 
भल्ी प्रीति बिन कपट की, देत सबनि चित-चन ।॥९८॥॥ 
अथ समासोक्ति 
समासोक्ति . श्रस्तुत-बिषे, अप्रस्तुत को ज्ञान। 
कर पस्रारि ससि मालतिहि, परसत कला-निधान ॥९९॥ 
अथ परिकर 
सो परिकर आसय-सद्दित, जहाँ विसेषन ठान। 
आइ उबारहु बेगि मोहि, खग-बाहन भगवान ॥१००॥ 
अथ परिकरांकुर 
साभिप्राय. बिसेष्य, तहेँ परिकर-अंकुर दोइ । 
देत अष्ट हू सिधिन कों, अष्टसुजी जो कोइ ॥१०१॥ 
अथ श्लेष 
उपजत अर्थ अनेक जहाँ, सलेष कद्दावे सोइ। 
बन्ये अबन्य'रु दुहुन मिलि, तीन भाँति को होइ ॥१०२॥ 
अनेक-चरये श्खेष, यथा-- 
द्विज - तिय - तारक, पृतनामारन में अति धीर । 
काकोदर को द्रप-हर, जय जदुपति रघुबीर ॥।१०३॥ 
अनेक-अवण्य इस्तेष, यथा+- 
सगुन सभूषन सुभ सरस, सुचरन सुपद्‌ सराग। 
इमि कबिता अरू कामिनी, लहै जु स्रो बड़भाग ॥१०४॥ 


प्माकर-पंचामत 


अनेक-वर्ण्यावरयें श्लेष, वधा- 

भूमि धरे पावन प्रबल, नाग रहे ढिंग बेस । 

बड़े धीरधर सुरन महँ, सेस सुरेस ब्रजेस ॥१०५॥ 
पुन्नयंथा -- 

लियें सुचाल बिसाल बर, समद सुरंग अबंन। 

लोग कहें बरने तुरग, में बरने तुब नेन ॥१०६॥ 

अथ अप्रस्तुतमशसा 

अग्रस्तुत बिरतांत महँ, जहँ प्रस्तुत को ज्ञान | 

अप्रस्तुतरसंस स्रो, पंच प्रकार प्रमान ॥१०७॥ 

इक सारूप्य-निबंधना, बिय सामान्य - निबंध । 

बहुरि. बविसेष-निबंधना, कहि कवि रचत प्रबंध |१०८।। 

चौथी देतु-निबंधना, काज - निबंधन.. आन । 

या बिधि पंच प्रकार सरों, वाहि कहत मतिवान ॥१०९॥ 

सारूप्य-निबंधना 

प्रस्तुत अप्रस्तुत हु को, है जहाँ धर्म समान । 

सो सारूप्य-निबंधना, 'पद्माकर! ठिकठान ॥११०॥ 
यथा-- 

धन्य गनीजतु खगन महँ, चातक धरे सुधीर । 

सक्र सिवाय सु और सरों, नहिं जाचत है नीर ॥१११।॥ 
पुनर्येथा--- 

भूख-बिबस कृस-तन पर-यो, जद्यपि थकित-अंबाज । 

तदपि मत्त गजराज , कल हनत न तून समगराज ॥२११२॥ 

».. पुनयेथा-- 


दि बाँघि किय स्थाम तन, ताही की अनुहार । 
क्‍यों रासम ले चलहिगो, गुरु गयंद को भार ॥११३॥ 
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सामान्य-निबंधना 
अप्रस्तुत सामान्य तें, प्रस्तुत फुरै बिसेष । 
सो सासान्य-निबंधना, 'पद्माकर! अबरेख ।॥११४॥ 
यथा--- 
बड़े प्रबल सों बैर करि, करत न सोच-बिचार । 
ते सोबत बारूद पर, पट में बाँधि ऑँगार ॥११५॥ 
विशेष-निबंधना 
अश्रस्तुत सु॒बिसेष तें, जहँ सामान्य फुरैहि। 
ताहि. बिसेष-निबंधना, कबिजन भाषत हैहि |।१२६॥ 
यंथा--- 
काटि लेत तरु बाद३ई, सूधे-सूधे जोइ। 
बन में बॉके ब्ृच्छ कों, काटत है नहिं कोइ ॥११७॥ 
कारण-निबंधना 
अप्रस्तुत कारन हु तें, फुरे ज॒भ्रस्तुत काज । 
यों कारन - सु - निबंधना, भाषत हें कबिराज ॥११८॥ 
यथ[-- 
तुव अधरन के हित सुरनि, मथि लिय अमृत ज॒ सार । 
सु यह दुसह दुख सरों अहै, अब लगि सिंधु सखार ।।११९॥ 
कार्य-निबंधना 
अशस्तुत कारज हु तें, प्रस्तुत कारन-ज्ञान । 


ता को काज-निबंधना, 'पद्माकर! उर आन ।|१२०॥ 
यथा--- * 


जो या तिय की गति निरखि, हंस हुँ तज्यो गुमान । 
जा अँग की सुकुमारता, मालति होहि पखान ॥१२१९॥ 


पञाकर-पंचामत 


अथ प्रस्तुवांकुर 

प्रस्तुत करि प्रस्तुत फुरे, प्रस्तुत-अंकुर द्ोइ । 

तजि कमलिंनि अलि अनत कहूँ, तू आयो निसि खो३॥१२२॥ 
अथ ट्विविध पर्यायोक्ति 

पर्यायोक्ति सुग़म्य जहेँ, फुर बचन रचनान | 
साधव मिस्रि करि काज को, यों द्वे बिधि दर आन ॥१२३॥ 

यथ[-- 
चातक की धुनि के रही, मिलहु ताहि तित जाइ। 
चलत पाहुनी को जु हरि, छींकि लई समुहाईइ ॥१२४॥ 


अथ त्रिबिध व्याजस्तुति 
निंदा में स्तुति है जहाँ, स्तुति में निंदा जन्न । 
अन्य-स्तुति में अन्य की, स्तुति भाषत हैं तन्न ॥१२५॥ 
या बिधि तीन प्रकार की, व्याजस्तुति पहिचान । 
तिन के कदहत चउदाहरन, 'पद्माकर! ठिकठान ॥१२६॥। 
निदा मे स्तुति, यथा--- 
भस्म जठा बिंष अहि सहित, गंग कियो तें मोद्दि । 
भोगी तें जोगी कियो, कहा कहों अब तोद्ि ॥१२७॥ 
स्तुति मे निदा, यथा--- 
हितू न तो-सी और तिय, पियद्दि मनावन जाइ। 
सहे जु तू मो-हिंत सखी, नख-दंतन के घाइ ॥१२८।॥ 
अन्य-स्तुति में अन्य-स्तुति, यथा--- 
था बृ दाबन - बिपिन में, बड़भागी भस कान | 
जिन मुरली की तान सुंनि, किय हरषित जैंग आन ।।१२९॥। 


पश्याभरण ७ 


रा 


अथ व्याजनिदा 
जहँ इक की निंदा कियें, निंद्य और हू. द्वोव । 
फ्हत ब्याजनिंदा तहाँ, जे कबियन के गोत ॥१३०॥। 
यथा-- 
जु हरि हमारो जीव निजु, वाहि ले चल्यो दूर । 
कूर सु जिह्दि इहि क्र को, नाम घरों अक्रूर ॥१३१॥ 
अथ त्रिविध आक्षेप 
करब निषेध सुउक्ति को, यहे प्रथम भाक्षेप । 
निहनहू बिधु अथवा अहै, इत चंदन को लेप ॥११४२॥ 
दूजो आक्तेप 
मुठ निषेध-आछेप भन, वहे निषेधाभास । 
हों न सखी, पे तुम बिना भरति भावती स्वास्र ॥१३३॥ 
तीजो आत्तेप 
सु आछेप जहेँ विधि प्रगट, दुखो निषेध बखान। 
करहु तितहि सुख, आइ इत दुखनि देहु दुखियान ॥१३४॥ 
अथ विरोधाभास 
कहत बिरोधाभास॒ तहेँ, भूठो जहाँ बिरोध । 
जहाँ असोक तहँ सोक-बस, है न सियह्दि निज बोध ॥१३५७॥ 
पु]नऔवंथ[--- 
बैन सुन्यो जब तें मधुर, तब तें सुनत न बैन। 
मेन लगे जब तें लखौ, तब तें लगत न नेन ॥१३६॥ 
अथ पषट्विध विभावना--( सोरठा ) 
सो बिभावना जान, कारन विन कारज जहाँ । 
बिन हु सु अंजन-दान, कजरारे दुग देखियतु ॥१३७॥ 


पह्माकर-पंचामत 


>+ सनक बालक 


दुजी विभावना--( दोहा ) 
काज . हेतु असमर्थ तें, बिय बिभावना अंक । 
. लहि परोज के अंकुरनि, सोतिन कियहु ससंक |।१३८॥ 
तीजी विभावना 
प्रतिबंधध के होत हू काज, बिभावन स्रोइ | 
तद्‌पि ताप सरसत, जद्‌पि टग बरखत है तोइ ॥१३९॥ 
चौथी विभावना 
काज अकारन तें जहाँ, सो बविभावना होइ। 
कनक-लता तें ऊपजे, श्रीफल के फल दोइ ॥१४०॥ 
पाँचवीं विभावना 
कारज हेतु बिरुद्ध तें, सु बिभावना बिचार। 
. सिय-हिय. सीवल ओ, लगें जरत लंक की कार ।।१४१॥ 
छुठी विभावना 
होत जु कारन काज तें, घ्रु बिभावना गनाड। 
सुदृग - सरोजन तें भयो, छुबि-पानिप-दरियाउ ॥१४२॥ 
अथ विशेषोक्ति 
विसेषोक्ति कारन प्रबल, ता रतें काज जहाँ न। 
निरखि आन-रत कान्ह कों, तद्‌पि न तिय किय मान ।।१४३॥। 
अथ असंभव 
सु असंभव, जु असंभवित कारण भयो दिखाइ। 
यह को जानत हो जु, कपि ऐहै लंका लाइ ॥१४४॥ 
अथ तजिविध असंगति 
सु असंगति कारन कहूँ, कारज औरे ठाहिं। 
तिय उरजनि नख-छत लगे, बिथा सौति-उर माहिं ॥१४५॥ 


झाभरण ण्क्क 

जे दूजी असंगति 

काज अनत को अनत जहाँ, यही असंगति जान। 

दिय अंजन' अधघरान कत, दृगनि खबाये पान ॥१४३६॥ 
तीज्ञी असंगति 

जु कक कियो आरंभ तहँ, ता बिरुद्ध किय काज । 

यहौ असंगति तीखरी, 'पदमाकर”! अनदाज ॥१४७॥ 

यथा--- 
यह ऊलट का सारों कहों, निकट सुनाइ कहे न। 
आये जीवन देन घन, लगे सु जीवन लेन ॥१४८।॥ 


अथ त्रिविध विषप 


सु बिषम अनमिल दो य को, जहँ बरनन दरसात। 

कहाँ नाम श्रीराम को, कहाँ काम की बात ॥१४९॥ 
दूजो विषम 

बिषम जु उपजे हेतु तें,काज और ही रंग। 

गोरे रंग ओरे सु हृग, भये अरुन अनभंग ॥१५०॥ 
तीजो विषम 

बिषम भले उद्योग तें, जहाँ बुरो फल होत। 

छिरकत नीर गुलाब को, हुव तन-ताप-उदोत ॥१५१॥ 

अथ त्रिविध सम 

जथाजोग-सम बरनिबो, सम भाषत कबि लोग । 

कुबजा को कूबर मधुप, यहै त्रिभंगिद्दि जोग ॥१५२॥ 
दूज़ों सम' 

फारन को गुन-काज में, जहाँ पेये” सम सोह । 

सिय जु ठुस॒ह दुख सद्दि लियो, सुता भूमि की होइ ॥१५३१॥ 


पश्माकर-पंचारत 


तीज्ञी सम 

सम श्रम बिनु सिधि काज की, जतन करत हे जाइ । 

जाहि मिलन सिय सजि चली, मिल्‍यो सु आपुदि आइ।।१५४॥ 
अथ विचित्र 

सो बिचित्र फल घहि जु कछु, जतन करे बिपरीत । 

अमर होन को समर में, जूकत पुरुष पुनीत ॥१५५॥ 

अथ द्विविध अधिक 

अधिक सु अधिक अधार तें, जु आधेय अधिकाय । 

अष्टादस पषठचारि में, दरि-चरित्र न समाय ॥१५६॥ 
दूजो अधिक 

अधिक अधिक आधेय तें, जहाँ श्रधिक आधार । 

है त्रिसुवन जा में, सु प्रभु सोवत सिंधु-मझार ॥१५७॥ 

अथ द्विविध अल्प 
अलप अलप आधेय तें, जु लघु अधार लखाइ। 
छला छिगुनिया-छोर को, भो भुज-भूषन जाइ ॥१५८॥ 
दूजोी अदप 
अलप अलप आधार तें, जहाँ आधेय बखान। 
अति सूछम जो मन तहाँ, ता हू तें लघु मान ॥१५९।॥ 
अथ त्रिविध अन्योन्य 

सो अन्योन्य जु परसपर, करे जु भल उपकार। 

सेना सों सोमित नृपति, नृप सों सेन अपार ॥१६०॥ 
दूजो अन्योन्य 

अन्योन्य हु अपैकार जहेँ, अन्योन्य अवलोक । 

तिय जु इनत द्वी जाहि, सो तिय को दहूत असोक ॥१६१॥ 


प्माभरण ५५५ 


तीजो अन्योन्य 
रहे जु दुहूँ दुहँ में, तहाँ सो अन्योन्य-बिलास । 
तिय को मन नेंदलाल में, तिय मन में नेंद्लाल ॥१६२॥ 
अथ त्रिविध विशेष 
जहँ जाहिर आधार बिन है आधेय, बिसेष | 
अलप जु कटि, तहँ किंकिनी करत सुधुनि अवरेख ॥१६३॥ 
दूजो विशेष 
बिय बिसेष इक बस्तु जहँ, बहु थल बरनी जाति । 
धर - बाहिर अध-ऊरघ हु, वहे तिया द्रसाति ॥१६४॥ 
तीज्ञो विशेष 
लघुदि अर॑भ अलभ्य को लाभ, विसेष बखान। 
पाइ चुके फल चारि हू, करत गंग - जल पान ॥१६५॥ 


अथ द्विविध व्याघात 


सु ब्याघात करता जु जस, सु बिरुधकारी होइ । 

बरषत जु ससरि पियूष, सो बिष बरषत मोहि जोइ ॥१६६॥ 
पुनयेथा--- 

दग सों जख्रो जु काम, तिहि हृग स्रों ज्यावव जोइ । 

सितर हू की जितवार तिय, ताहि भजों सब कोइ ॥१६७॥ 

दूजो व्याधात 

हेतु कोन हू तें जु कछु, कोर थपे जु बात। 

ओर जु ता तें जहँ बिरुष, साथे तहँ ब्याघात ॥१६८॥ 
यथा-- * 

दुख - दरिद्र की संक सों, लोभी सैघन न देत। 

दाव हु ताही संक खां, सरबस देत सहेत ॥१६९॥ 


ध्च 
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अथ ट्विविध कारणमाला 


हुव जु हेतु तें काज सो, अन्य काज को द्वेतु । 
यहि क्रम गुंफन है जहाँ, कारनमाला चेतु ॥१७०॥ 
थयथा---- 
सतसेंग तें बैराग है, ता तें मन - संतोष । 
संतोषद्ि तें ज्ञा:. है, दोत ज्ञान तें मोष ॥१७१॥ 
दूजी कारणमाला 
प्रथम काज पुनि हेतु सो, काअ और को जन्न। 
या क्रम स्रों गुंफन, सु बिय कारणमाला तत्र ॥१७२।॥ 
यबथा-- 
अन्नमूल घन, घनन को मूल, जज्ञ  अभिराम । 
ताको धन, घन को घरम, घरम-मूल हरि-नाम ॥१७३॥ 
पुनयथा-.. 
है सुख-संपत्ति सुमति तें, सुमति पढ़े तें होइ। 
पढ़ब. होत अभ्यास तें, ताहि तजहु मति कोइ ॥१७४॥ 
अथ एकावली 
गहब तजब्र अथोलि को जहँ, एकावलि स्रोय । 


गिरि पै डृष, बृष पै जु सिव, सिर पै सुरसरि-तोय ॥॥१७५॥ 


दूज्ी लक्षण 
पूरब गहहि जु उत्तरहिं, उत्तर तजञ्ि पूरब्ब । 


: गदे पदारथ और यों, एकावलि कट्दि सब्ब |१७ ६॥ 


7 यथा 
कान्द कहा अधंरान में, तिय-मुख लाग्यो ठीक । 
तिय-मुख में लागे पलक, पलकनि लागी पीक ॥१७७॥ 
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अथ मालादीपक 
मिलि दीपक एकावली, मालादीपक दहोत । 
सनि-संदिर में तिय लसे, तिय में सु छबि-उदोत ॥१७८॥ 
अथ त्रिविध सार 
गुन ही सोौं के दोष सरों, के दुहुँ सों जिहि थान । 
एक-एक तें अधिक भत्ति, त्रिबिध सार यों जान ॥१७९॥ 
गुण सो, यथा-- 
मखमल तें कोमल महा, कद्लि-गरभ को पात । 
ता हू तें कोमल अधिक, प्यारी तेरों गात ॥१८०॥ 
दोष सतों, यथा-- 
बहु आयुध के घात तें, दुसह बज को पात। 
ता के पात हु तें दुसह, खल-मुख-निकसी बात ॥१८१॥ 
गुण अरु दोष दोडन सों, यथा-- 
कठिन काठ तें अति कठिन, या जग में पाषान | 
पाषान हु तें . कठिन ये, तेरे उरज सुजान ॥१८२।। 
अथ यथासंख्य 
जहँ क्रम सों बर्निंतन को, क्रम सो अन्चय घाल । 
यथासंख्य कच कुच नयन, कुटिल कठोर बिसाल ।।१८३॥। 
अथ द्विविध पर्याय 
सु पयोय क्रम सों जु इक, आश्रय. घरे अनेक । 
हय तें उतरि गयंद पे, चढ्यो लरहि मट एक |॥१८४।॥ 
दूजो पर्याय 
बिय पयोय, अनेक को क्रम साँ आश्रय एक । 
जा हिय में अविबेक तो, छायो तहाँ बिबेक ॥२८५॥ 


कक 
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अथ द्विविध परिहृत्ति 

दे थोरो लिय अधिक जहाँ, तहँ परिवृत्ति उचार । 

इक धतूर-फल दे सिबहिं, लिय अमोघ फल चार ॥१८६॥ 
दुजी परिवृत्ति 

दे बहु थोरो लेत जहाँ, परिद्ति कहिये ताहि। 

तन मन घन दे, पीक की ल्याये लीक बिसादि ॥१८०॥ 
अथ परिसंख्या 

करि निषेध इक बस्तु को, थपे ज़ु इक थल माह । 

परिसंख्या ता सों कहतत, जे सुकबिन के नाद्द ॥१८८॥ 

बथा[--- 
नृपति राम्र के राज में, हैन सूल दुख-मूल। 
लखियतु चित्नन में लिख्यो, संकर के कर सूल ॥१८९॥ 
पुनर्यथा-- 

फेसन दी में कुटिलई, संचारिन में संक। 

लखो राम के राज में, इक सप्ति माहिं कलंक ॥१९०॥ 
अथ विकल्प 

दे सम बलजुत को बिरुध, जहाँ सु बिकरप बखान। 

रे रावन गहु राम को सरनो, के घलु - बान ॥१९१॥ 

पुनर्यथा-- 
कर सुकेलि खुलि के भट्ट, के तजि बैठु बिलास। 
2-३ सर न, मीत सों प्रीति, सास की त्रास ॥१९२॥ 
अथ द्विविध सम्ुध्चय 
सु समुध्चय बहु भाव जहेँ, इकह्ि भजत इक दाहिं | 
तुदिलखिसब के चख चलहिं, चकहिं सकाहिं ललचाहिं॥ १९३॥ 


प्राभरण हि 


पुनर्यधा-- 
हे हरि तुम बिन राधिका, सेज परी अकुलाति । 
तरफराति तमकति तचति, सुसुकति सूखति जाति ॥॥|१९४॥ 
दुजो समुच्चय 
बहु मिलि बहसि करे ज्ु इक काज, समुच्चय जान । 
कुमति कुसंगति काम-केलि, ये बौरावत प्रान ॥१९५॥ 
अथ कारकदी पक 
क्रम स्रों इक में बहु क्रिया, कारकदीपक .मान । 
उलदति सुलटति करन स्रों, पट स्रों पोंढति पान ॥१९६।॥ 
अथ समाधि 
ओर हेतु मिलि सुकर जहूँ काज, समाधि बखान | 
तियहि मनावन पिय लग्यो, तब ही घन घहरान ॥१९७॥ 
अथ प्रत्यनीक 
प्र्यनीक दुख देत जहाँ, सु अरि-पच्छ को कोइ । 
जीते घन गिरिधर जु तुम, ते दाहृत मोहि जोइ ॥१९८॥ 
अथ काव्याथोपत्ति 
वह जु कियो तौ यह कहा, यों काब्याथोपत्ति । 
जु हर-घनुष तोरयो, तुमहिं कहा लंक रघुपत्ति ॥१९९। 
अथ काव्यलिंग 
अथे समर्थहि जोग जो, करें समर्थन ताख । 
काब्यलिंग ता स्ों कहत, जिन के सुमति-प्रकास ॥२००॥। 
दुज़ो लक्षश 
हेतु पदारथ लहि कहूँ, कहुँ वारक्यारथ पाई | 
करे समर्थन अर्थ को, काब्यलिंग स्रों आइ ॥२०१॥ 


प्माकर-पंचामृत 
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पदार्थ-हेतुक, यथा-- 
बृथा बिरस बातें करति, लेति न हरि को नाम । 
यह न आचरज है कछू, रसना तेरों नाम ॥२०२॥ 
काव्यार्थे-हेतुक, यथा-- 
अब न मोहि डर बिघन को, करत कोन हू काज । 
गन-नायक गोरी-तनय, भयो सहायक आज ।|२०३॥ 
अथ द्विविध अर्थातरन्यास 
२ हि." (5 ् 
जहँ सामान्य बिसेष को, करे. समर्थन अर्थ । 
है अथारन्यास  कहि, अर्थद्दि उलटि समथे ॥२०४॥ 
बधा[--- 
हरि ल्यायो हरिं करपतरु, जीति इंद्र के ताहिं। 
यह न आचरज, बड़ेन को है दुलंभ कछु नादिं ॥२०५॥। 
पुनर्यथा--- 
तृप बलि बामन को दियो, तन त्रिलोक के ताहिं। 
अति दुरलभ जग में तिनहिं, है अदेय कछु नाहिं ॥२०६॥ 
दूजो, यथा[--- 
अति लघु हू सतसंग तें, लदत उच्च पदबीस । 
कौट|सु लद्दि संग सुमन को, चढ़त ईस के सीस ॥॥२०७॥ 
पुनयथा-- 
जे छोड़त कुल्न आपनो, ते पावत बहु खेद । 
लखटहु बंस तजि बासुरिन, लहे लोह सरों छेद ॥२०८॥ 
अधथ विकरवर 
प्रथम बिसेष बखलान करि, पुनि सामान्य उचार | 
फिरि बिसेष सुसमर्थिवे, सुबिकस्वर उर धार ॥२०९॥ 
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बड़ी बिपति पंडवसुतनि, खोई द्वारि सुबाम | 
दुख न गनत कछु सतपुरुष, ज्यों हरिचेंद नल राम ॥२१०॥। 
अथ प्रोढ़ोक्ति 
जु न कारन उतकर्ष को, कियो सु कलपित देतु । 
'पपद्माकर! कबि कद्दत इमि, प्रौद़ोकति है. चेतु ॥२११॥ 
यथा--- 
इस सीस के चंद सों, अमल आठ हु जाम | 
सुरसरि-तट के बरफ तें, घवल सुजस तुव राम ॥२१२॥ 


अथ संभावना 
जुयों होइ तो द्ोइ यों, यदू संभावन जान। 
लहतो ज्ञु मुख अनंत तो, कद्दतो अमित पुरान ॥२१३॥ 
पुनर्येथा-- 
जु कहूँ पाववोी आप में, छे. अरबिंद अमंद । 
तो तेरे मुखचंद की, उपमा लद्दतो चंद ॥२१४॥ 
अथ मिथ्याध्यवसिति 
मिथ्याध्यवसिति अनृत-स्रिधि-हित, भनि मिथ्या आन | 
जो आँजे नभ-कुसम-रस, लखे सु अह्ि के कान ॥२१५॥ 
अथ ललित 
कद्दहि जोग अस्तुत-बिषे जु कछु, कहै नि जादि । 
कहे तासु ग्रतिबिंत्र कछु, ललित कह्दीजतु ताद्दि ॥२१६॥ 
यथा 
तब न सीख मानी भट्ट , कियो बिचार न कोइ । 
भर्यो चहत फल अमृत को, विष-बीजन कों बोइ ॥२१७॥ 
पू 
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अथ त्रिविध प्रहर्षण 
बंछित-फल-सिधि जतन बिन, प्रथम प्रहषन होइ। 
चल्यहु परोसी कान्ह कों, सोंपि चितचद्दी जोइ ॥२१८॥ 
दूजो प्रहषेण 
सु प्रहषेन सिधि अथे की, बंछित तें अधिकारि। 
इक फल चहि पूजत सिवहि, तुरत लद्दे फल चारि ॥२१९॥ 
तीजो भहषेण 
जा हित जतन सु ताहि तें मिले, प्रहरषन गाइ। 
मंत्र बसीकर बूझतदिं, सुबस भयो पिय आइ ॥२२०॥ 
अथ विषाद 
जु बिपरीत चित-चाह तें, ताको मिलब जहाँहिं । 
कहत बिषादन नाम को, अलंकार तिहदि ठाहिं ॥२२१॥ 
यथा--- 
हों सोई सखि सुपन में, मनभावन के पास | 
छोर छरा को छुव॒त ही, आनि जगायो सास्र ॥२२२॥ 
अथ उल्लास 
जु गुन-दोष तें और के, थपै अनत गुन-दोष । 
तांहि कद्दत उल्लास कबि, पाई हिये संतोष |।२२३॥ 
गुण त॑ शुण, यथा-- 
ये सखि सुंदर स्याम की, लखि मुख-सोभा-साज । 
दीरघताई को जु फल, दृगनि लझ्योई आज ॥२२४॥ 
दोष ते दोष, यथा-- 
सनमोहन को आवतहि, कियो सुभग सनमान | 
जखि अंजन अधरान में, गोरी गद्यो गुमान ॥२२५॥ 
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दोष ते गुण, यथा-- 
जाचक लाभ लक्षो यहै, ऋू्‌र कटक में जाइ। 
पोइस - घक्का धूलि तें, आयो प्रान बचाइ ॥२२६। 
गुण त॑ दोष, यथा-- 
जिन चार्यो तिय-अधर, तिन पाई सुधा अपार । 
बथा मूढ़ देवनि मथ्यो, श्रम-हित पाराबार ॥२२७॥ 
पुनर्यथा-- 
जिन न आदखो तुदि, गुनी ! बेई मूढ़ महान । 
सभा सज्जनन की जहाँ, तेरोई सनमान ॥२२८॥ 
अथ अ्रवज्ञा 
जु गुन-दोष कछु और को, औरे जहाँ न होय । 
सु अवज्ञा सर-सिंघु में, चातक लह॒त न तोय ॥२२९॥ 
दूजो, यथा-- 
डारन में जु करील को, उलहत इकौ न पात | 
ता को दोष बसंत को, कछु न कल्लोई जात ॥२३०॥ 


अथ अलुज्ञा 

दोष चहै मन मानि गुन, सु अनुज्ञा ठहराइ। 

होइ कलंक, निसंक तो मिलहुँ मोहने जाइ ॥२३१५१॥ 

अथ द्विविध लेश 
लेस-अलंकृति दोइ बिधि, है जहाँ गशुन में दोष । 
दोषहि में गुन होत यों, कहदत्‌ सुकबि लह्दि तोष ॥२३२॥ 
यथा[-- 

कैद द्वोत सुक्- सारिका, मधुरी बानि उचारि। 
कागा परत न बंध में, श्रुति-कठु सबद पुकारि ॥२३१॥ 


"्क 


प्माकर-पंचामृत 


अथ मुद्रा 
प्रकृत अरथ पर-पद्‌ जहाँ, सूच्य अरथ के ताहिं। 


सूचन करे सु होत है, मुद्राभरम वर्दोंहि ॥२३७॥ 
सथा--- 


तो स्रों रूसि रह्मो ज्ु हो, अजरसिकन को राय । 

हों दोहा कटद्दि बेग ही, स्याई ताहि मनाय ॥२३५॥ 
अथ रक्नावली 

रतज्ावलि क्रम स्रों कहब, प्रकृत पदारथ - बृ'द्‌ । 

रबि-ससि-कुज-बुध-गुरु-गुननि ले, विधि रच्यो नरिंद्‌ ।२३६॥॥ 
अथ तद॒गुण 

तजि निज गुन शुन और को गदहै जु, तदूगुन सोइ । 

. माल मालती की हिये, सोनजुद्दी-दुति होइ ॥२३७॥ 

अथ द्विविध पूषेरूप 

पूरबरूप गयो सु गुन, फेरि लहै कर लेत । 

हीरा भो सानिक-बरन, हँसतद्दि भयो सु सेत ॥२३८॥ 
दूजो पूर्वरूप 

बस्तु नसे हु पिछिली दसा, दुजो सु पूरबरूप । 

अथये हू ससि, हँसनि की छाई जोन्ह अनूप ॥२३९॥ 

अथ अतद॒गुण 
गहे न संगति के गुनहिं, सु अतदूगुन ठहराइ। 
. बिष-बिहीन पन्नग न हुव, विषहर-मनि-सेंग पाइ ॥२४०॥ 
« अथ अनुग॒ुण 
संगति. तें पूरब जु गुन, बढ़े सु अनुगुन आइ। 
मानिक-सनि करतल परसि, अति ही अरुन लखाइ ॥२४२१॥ 


पचझाभरण ६५९ 


अथ मीलित 
सो मीलत साहस्य तें, भेद ने जान्यो जाइ। 
अरुन अधर में पीक को लीक, न परति लखाइ ॥२४२॥ 
अथ सामान्य 
सु सामान्य साहस्य तें, समुझि विसेष परे न। 
दुरी चित्रपुतरीन में तिय, पिय ताहि लहै न ॥२४३॥ 
अथ उन्मीलित 
भेद फुरे सीलित-बिबै, उन्मीलित चित चेप । 
सममो परत सुगंध तें, तन केसर को लेप ॥२४४॥ 
अथ विशेषक 
मु बिसेषक सामान्य तें, जहँ बिसेष को ज्ञान | 
कागन में म्दुबानि तें, में पिक लियो पिछान ॥२४५०॥ 
अथ गूढ़ोत्तर 
शूढ़ीत्तरः उत्तर जहाँ, साप्रिप्राया उचार । 
बसो पथिक इत आजु दी, आगे नगर उजार ॥२४६॥ 
अथ द्विविध चित्र 
चित्र बचन जो प्रस्न को, उत्तर वहै श्रकास । 
को कद्दिये निसि में दुखी ?, कौन नौल तिय-बास ९॥२४७॥ 
दुजो चित्र 
उत्तर इक बहु प्रद्ध को चित्र, कहा को स्थाम ९ 
कौन जु रिपु छत्रियन को ९, मूसलघर को ९ राम ॥२४८॥ 
अथ सूच्प 
सूछम समुम्ति परासयहि, ईहा.. साभिप्राय । 
कर जोरत लखि हरिद्दि तिय, लिय कज्जल दृग लाय॥२४९॥ 


ण् 


है 


प्माकर-पंचास्त 


अथ पिहित 

पिद्तित समुमि पर-बृत्त जहँ, समुकावे करि. काज । 

लखि भोरदि पिय को जु तिय, मुकुर दिखायो आज ॥२५०॥ 
अथ व्यानोक्ति 

व्याजोकति आकार जहँ दुरे, हेतु करि आन । 

भली न घर केतकि लगे, उर कंटक अंगान ॥२५१॥ 
अथ गृढ़ोक्ति 

गूढ़ोकति मिस्र और के, औरदि देइ जनाइ। 


' घर सूनों डर चोर को, करिये लाल सहाइ ॥२५२॥ 


अथ विद्वतोक्ति 

बिबतोकति पगटे जु कबि, अरथ स्लेष सों गढ़ । 

तजि बिषाद कंपादि गुरु, भजु हरि-पद्‌ मन मूढ़ ॥२५३॥ 
पुनर्यधा-- 

चलि देखहु इक गोप की नारी, बिकल सिवाइ | 

यों कद्दि सखि तिय-ढिग हरिहि, ल्याई बेद बनाइ ॥२५४॥ 
पुनर्यथा-- 

तजहु निकुजनि इत कढत, जब कच स्थाह भुजंग। 

यों कहि सखि सिख दे सबनि, रखी चतुर तिय-संग ॥२५५।। 


अथ युक्ति 
जुक्ति क्रिया करि जुक्ति की, मरम दुराव कोय | 
प्रिय लखि पुलकी सखिन में, लगी सु छिरकन तोय ॥२५६॥ 


अर्थ लोकोक्ति 
लोकोकति, जहेँँ लोक की कहदनावति ठट्दराठ | 


राजा करे स्रु नयाउ है, पासा परे सु दाठ ॥२५७॥ 


शी 


ग्राभरण ७१२ 


अथ डेकोक्ति 
छेकोकति, लोकोक्ति में गर्मित अरथ जु आन। 
जूठो खात सु मीठ कों, यहै बात ठिकठान ॥२५८॥ 
अथ वक्ोक्ति 
स्‍लेषददि सों के काकु सों, और अरथ के ताहिं। 
कलपन कीन्हें होत है, बक्रोकति ही ठाहिं ॥२५९॥ 
छेष सो, यथा-- 
ननदी ढिग, जु नदी नहीं, बड़ी बावरी बेस । 
हों न बावरी, को कदत, है न बावरी, देख ॥२६०॥ 
काकु सों, यथा-- 
गने जात हो खाँवरे, सब साधुन में साधु । 
सौहें सौहें खात कस, तुम न कियो अपराध ॥२६१॥ 
अथ स्वभावोक्ति 
स्वभावोक्ति बरनत जहाँ, केवल जाति-सुभाव । 
फरकत फॉँदत फिरत फिरि, तुवतुरंग रघुराव ॥२६२॥ 
अथ भाविक 
भाविक भूत भविष्य जहँ, करि परतच्छ बखान। 
नृपहि सलीम के समर में, फते दई भगवान ॥२६३॥ 
भूत, यथा-- 
दुलनि दबाई दी ज्ु तुम, हनदि दूसानन-गोत । 
लखहु राम वह आज लों, धकधक धरती होत ॥२६४॥ 
भविष्य, ब्यथा-- 
गद्दन बिपिन गिरि गेल के, जे गे दृढ़ भरपूर । 
राम रावरो दल चलत, .हों देखत चकचूर ॥२६५॥। 


पञ्माकर-पं चासत 


अथ द्विविप उदाच 
अति उत्तम कछु बस्तु, सो है काहू को अंग। 
के समृद्धि अँग आन की, द्विविध उदात अभंग ।।२६६॥ 
प्रथम, यथा-- 
करत भये जा के तरे, राधा - कृसन - बिहार । 
सो न होह क्यों तरुन को बंसीबट सिंगार ॥२६७॥ 
दुज्ो, यथा-- 
मनिमय-दपेन महल में, थल्-थल परी लखाइ । 
बिप्र सुदामा तत्व तें जानी जोइ, बस्ाइ |।२६८।। 
अथ अत्युक्ति 
जहँ. छउदारता - सूरतादिक को करे बखान। 
झदभुत भूठ लिये तहाँ, सो अत्युक्ति पहिंचान ।२६९॥ 


यथा[--- 
गनत न कछु पारस पद्म, चिंतामति के ताहि। 
निदरत मेरु कुबेर कों, तुब जाचक महि मादिं ।२७०॥ 
दुज्ो, यथा-- 
इते उश्च सेलनि चढ़े, तुव डर आरि सकल्नत्र । 
तोरत कंपित करन सों, मुकता समुक्ति नछत्न ॥२७१॥ 


अथ निरुक्ति 
जहाँ नाम के जोग तें, कियो अरथ कछु आन। 
तहाँ निरुक्ति बखानहीं, कबि पंडित मतिसान ॥२७२॥ 
यवा[-- 
रखत न हित कहूँ कीहु सों, बन-बन करत बिद्दार । 
यहै समुक्ति विधि ने कियो, मोहन नाम तुम्दार ॥२७३॥ 


प्राभरण ७ 


अथ प्तिषेष 


जो प्रसिद्ध प्रतिषेध है, ता को बहुरि निषेध । 

अभिप्राय - हित ठानिबो, यहै सम्मुर प्रतिषेध ॥२७४॥ 
यथा[---- 

छुटी न गाँठि जु राम स्रों, तियनि कह्यो तिहि ठा्िं । 

सिय-कंकन को छोरिवो, धनुष तोरिबो नाहिं॥।२७५॥ 
पुनर्येथा-- 

अंगद कहि दूसबदन सरों, यह न चोरिबो नारि। 

बर बानर सों राम-सँग, प्रान-हरनि है रारि ॥२७६॥ 
पुनयथा---- 

रचो न भधु-मिश्री हु तें, सु पुनि सुधा तें नाहिं। 

ले अधरन तें मघुरता, भरी सु अधरन माहिं ॥२७७॥ 


अथ विधि 

बिधि जु सिद्ध अथंदि बहुरिं, सिद्ध कीजियतु जित्त । 

मंद सु मंद सभान में, पंडित सो पंडित्त ॥२७८॥ 

अथ द्विंविध हेतु 

हेतु, देतुमत साथ ही देतु कष्यो जिहि ठाम । 

जगत जियावन को नये, ये उनये घनस्याम ॥२७९॥ 
दुजो हेतु 

इकता कारज द्वेतु की, हेतु वकछष्टत सु कबिंद। 

परम पदारथ चार हू, श्रीराौ्था - गोबिंद ॥२८०॥ 


इृति भ्रीपक्ाभरणे अर्थालंकारप्रकररण्ण समाप्तम । 


७७ पञआमाकर-पंचामृत 


अथ पंचदश अलंकार-प्रकरण 
( दोहा ) 
इफ रसवत पुनि प्रेय गनि, ऊजस्वित ठहराउ। 
बहुरि समाहित, चार ये अलंकार चित ल्याउ ॥२८१॥ 
भावोदय पुनि भावसेंधि, भावसबलता और । 
अलंकार ये तीन हू,. बरनत कबि-सिरमौर ॥२८२॥ 
जग प्रमान जे आठ हैं, तेक भूषन जान। 
कहि प्रतच्छ अनुमान पुति, पुनि उपमान बखान ॥२८३॥ 
सबदरु अथोपत्ति पुनि, अनुपलब्धि चित देहु | 
पुनि ऐतिहा'रु संभव हु, इन हू कों गनि लेहु ॥२८४॥ 
इद्दि विधि पंद्रह और ये, अलंकार सब ठौर । 
कबिन बखाने बेस हैं, निज-निज मति की दौर ॥२८५॥ 
इनके लच्छन लच्छ खब, जुदे-जुदे समुझाइ । 
'पद्माकर! कबि कहदत है, गुरु गनेस कों ध्याइ ।।२८६॥ 
अथ रसवत 
बर विभाव अनुभाव अरु, संचारिन स्रों जन्र | 
ब्यंजत थाई भाव जो, रस कह्दियतु है तत्र ॥२८७॥ 
सो रस जहँ अँग और फो, है रसखवत तिद्दि ठाम । 
अरि प्रचंड दसमुख हन्यो, रे मन सुमिरु सु राम |२८८॥ 
यहाँ राम-बिषयिनी रति,-भाव को अंग रौद् रस भयो अरु जहाँ काहू 
रस को अंग कौन हू रस होइ तहाँ रसवत । 


जिहि राखी त्रजमंडिली, जु गिरि सुकर पर छाइ | 
तजि गुमान ता सों भू , मिलौ हिये हरघाइ।।२८५९॥ 
यहाँ दयाबीर रस <ंगार को अंग सयो यों और हु' जानिये । 


हि 


पञ्माभरण (छा 


अथ प्रेयस 


भाव अंग रख-भाव को जहाँ, तहेँ प्रेयस ठान । 

कब लखिलद्दों इन दृगन सं, वा मुख की मुखक्यान |२९०। 
यहाँ #ंगार रस को चिंता व्यभिचारी भाव अंग भयो । 

भाव को भाव अंग, यथा-- 
प्रभु-पद-सोंह करें कहत, वाहि तुच्छ इक तीर । 
लखत इंद्रजित कों हनहुँ, तौ में लछमन बीर ॥२५९१॥ 
यहाँ गव व्यभिचारी भाव क्रोध स्थायी भाव को अंग भयो । 
अथ ऊलजेस्वित 


अनुचित कमेहि तें जहाँ काज, सु रस को भाव | 
रसाभास स्रो प्रथम, बिय भाव खु बस रस गाव ॥२९२॥। 
रसाभास 
रसाभास अनुचित करम, करब अजोग्य-बिलास । 
हास्य करब शुरु निगम को, सुत पितु सों रन नास |।२९३॥। 
भावभास 
जु रिपु सराहे सुरिपु कों, लब्जा गनिकनि माहिं । 
कबि पंडित बनेन करत, भावाभास तहाँदिं ॥२९४।। 
ये दुहूँ जहँ अंग और के, सु ऊजेस्वि पद्दिचान । 
पद्माकर” कबि कहत है, या विधि सुनहु सुजान ॥२९५।। 
रसासास ते ऊर्जेस्वित, यथा-- " 
सुनि रन महेँ तुव घनुष-रब, गे "रिपु खागर - पार । 
रिपु-रानी बन-बन फिरति, तिन सों रमत गँवार ॥२९६॥ 
यहाँ गँवार-निष्ट शंगार रसाभास देन्य संचारी भाव को अंग भयो ! 


७६ प्माकर-पंचारत 


भावाभास ते ऊ्जेस्थित, यथा-- 
ताहि अनूप बखानदीं, सकल कबिन के गोत। 
मुख-सरोज जा को निरखि, सोति-नयन अलि होत ॥२९७॥ 
यहाँ सपत्नी-निष्ट भावाभास #ंगार-रस को अंग भयो । 
अथ समाहित 
होत भाव जहँ समित तहँँ, भावसांति उर आन । 


सो अँग है जहाँ भोर को, वह समाहित जान ॥२९८॥ 
यथा[--« 


ञझायो आत लिवाइबे, निरखि उठी हरषाई। 
सुनि धुनि चातक की तबहिं, चली भाजि अकुलाइ ॥२९९॥ 
यहाँ हष-रूप भावसांति न्रास-रूप भाव को अंग भयो। 


अथ भावोदय 
उदित होत ही भाव के, भावोदय पहिचान | 
सो अँग हुब जहँ ओर को, अलंकार वह मान ॥|३००॥ 
यथ[--- 
तन मृगमद की बास तें, समुझ्ोि अँधेरे माँदह | 
तियहि लाइ लिय दिय हरषि, त्रजरसिकन के नाँह ॥३०१॥ 
यहाँ बिबोध-रूप भावोदय हष-रूप भाव को अंग भयो । 


अथ भावसंधि 


बिरुध-भाव दे की बहस, भावसंधि उर आन । 

डीत सु अँग जहँ ओर को, अलंकार तहेँ मान ॥३०२॥ 
” यथा-- 

रही धीर घरि लखिं पियहि, रिस उर में न समाति । 

भरि दृग आँसुन ही क्यो, रमे कहाँ तुम राति ॥३०३॥ 


पशाभरण 8 


यहाँ परस्पर विरोधी €ति अरू अमष-रूप सावसंधि बिषाद-रूप 
संचारी भाव को अंग भयो अथवा <्ंगार-रस को अंग भयो। 


अथ भावशाबन्य 


पूरव पूरब के मरहि, होत जहाँ बहु भाव। 

भावसबलता स्रो ज़ु अँग पर को, भूषन गाव ॥३०४।॥। 
है यथा---< 

धिक मोदहि जु न पिय सरों मिली, वह बिहार की चोप । 
हाय कहाएइब करों सखी, गयो न एर तें कोप ॥३०५०। 
यहाँ निवेद-स्खति-विषाद-चिंता-रूप भावसबलता अमर्ष-रूप संचारी 
भावकों अंग भयों अथवा अमर्ष-सहित भावसबछता बिप्ररूृभ-श्ंगार-रस' 

को अंग भयो । 
अथ अष्ठप्रमाणालंकारेषु, प्रत्यक्षालंकार-लक्षण 
( दोहा ) 

पंच ज्ञान-इंद्रियन तें, जहाँ बस्तु को ज्ञान | 

तहँ प्रत्यक्ष-प्रमान, सो अलंकार उर आन ॥३०६॥ 
यथा--- 

कर-सरसिज अधरा मधुर, स॒दु बच सुखद सुबास। 
कुच कठोर जाके सु यह, मिली तिया तजि त्रास ॥३०७॥| 

हों देखहुँ देखत सबे, इकटक दृगनि सदाहिं । 
साँचहु सुंदर  साँवरो, लखहि जोग ब्रज साहिं ॥ ३० ८॥ 

त्वचा सो, बधा-- 

तुव तन की सुकुमारता, परसि भंद को लाल । 

है कठोर सब सों कहत, जु द्वी जुही की माल ॥३०९॥ 


पञमकर-पचाझूत 


घार सो, यथा-- 

सहज-स्वास-परिमल लक्यो, जब ही तें जु शुबिंद । 

राधा-मुख-अरबिंद॒ को, तब तें भयहु मिलिंद ॥३१०॥ 
श्रवण सो, यथा-- 

ए सखि सुभ-सारंग-सहित, सदु मलार की तान। 

सुनि मुरली की धन्य घुनि, सफल भये सो कान ॥३११॥ 
रसना सो, पथा-- 

तुव अधरन की मघुरई, जब तें लही सुजान। -..” 

तब तें हरि नहिं. आदरत, सुभग सुधा को पान ॥३१२॥ 

अथ अन्ुुभानालंकार 
सत्य हेतु के ज्ञान तें, पच्छ माहिं जिहि थान । 
अलख साध्य को ज्ञान तहँ, है. अनुमान-प्रमान ।।३१३॥ 
यथा--- 
उर बिनशुन के हार तें, ए हो नंदकुमार | 
हों जञानत बीस-हु-बिसे, तुम कहूँ कियो बिहार ॥३१४॥ 
अथ उपपानालंकार 
जु साहस्य के ज्ञान तें, अलख जु उपमिति-ज्ञान । 
ड्ीत जहाँ तहँ जानिये, यह उपमान - प्रमान ॥३१५॥ 
यथा[--< 
इंदीवर-सो बर बरन, मुख ससि की अनुद्दार । 
धरे तड़ित-सम पीतपट, ऐसो नंदकुमार ॥३१६॥ 
अथ शुब्दप्रभाणालंकार 
जहाँ सब्द के तलान तें, सब्द-बोध है जात । 
सब्द-प्रमान सु जानिये, अलंकार अवद्ात ॥३१७।। 
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श्रुति-बच सुमृति-पुरान-बच, आगम-बच आचार । 
आतम-तुष्टि बखानहीं, सब्दहि में उर घार ॥३१८॥ 
श्रतिधाक्य सों शब्दप्रमाण, यधा-- 
बिन दहृग देखत सबन कों, सुनत खबे बिन कान । 
बिन पग सत्र थल्ल संचरत, सु परमावमा जान ॥३१९॥ 
स्मृतिवाक्य सों शब्द्प्रमाण, वधा-- 
तारा अरू संदोदरि हु, ऊंती द्वुपद - सुता हु । 
सु अहिल्या के सुमिरतहि, पातक नखत महा हु ॥३२०॥ 
आगम सो शब्दप्रमाण, यथा-- 
नवल बाल नंदलाल-सँग, निज बिबाह के ताहिं । 
आगम की बिधि स्रों उमहि, पूजति मंदिर माहिं ॥३२१॥ 
आचार सोौं शब्द्प्रमाणु, वथा-- 
रीति यहै आगे हु तें, चलि आई अभिराम । 
तिय कों लैन कह्यो नहीं, अपने पिय को नाम ॥३२२॥ 
आत्मतुश्टि सों शब्द्प्रभाण, धथा-- 
फरकि बामहग बामभुज, कहत यहै अलि आज । 
निरखि बसंत बिदेस तें, हें. आवत. बजराज ॥३२३॥ 


अथ अथोपत्ति--( चौपाई ) 


जिद्दि बिन जहँ कछु सिद्धि न होई । ताकी सिधि-हित कलपन कोई।॥ 
करहि सु अर॒थापत्ति उचारो । अलंकार निज उर महेँ घारो ॥३२४॥ 
यथा--< 
देवदत्त यह बहुत मुटानो । खात न दिन महँ एक हु दानो ॥३२५।॥ 
मोदो रहत है यहै असिद्ध होइ कै राति-भोजनन करत है यहि अरथ को 
दहरायो, राति कों न खातो होइ तो मोदो न होइ । 


८० प्माकर-पंचामृत 


अथ अनुपलब्धि 


जहूँ अभाव के ज्ञानहि माँदी | होत बिसेष जु ज्ञान तहाँ ही ॥ 
अनुपलब्धि तहँ या बिधि जानो। कबि बरनत यों करि अनुमानो ३२६ 
यथा-- ( दोहा ) 

नहिं तेरे कटि, सब कहत, कुच-थिति बिन आधार । 

इंद्रजाल यह काम को, लोक करत निरधार ॥३२७॥ 

कटि नहीं है, कटि अभाव तें देखिबे में नाहीं आवति है यह बिसेफ 
ज्ञान भयो, ऐसे और हु जानिये । 

अथ ऐतिहालंकार--( चौपाई ) 


जाने नहिं यद किन की कही । चली आई जे बातें सही ॥ 
बक्ता जबहिं न जान्यो जाय | स्रो ऐतिह्य कहत कबिराय ।३२८॥ 
यथा--( दोहा ) 
पिय बिदेस तें आइहें, जिय जनि धरे बिषाद । 
नर जीवत स्रो सुख लहै, ऐसो लोक - प्रबाद ॥३१२९॥ 
वार्ता 
जो जीवत है सो सुख पावत है या बात को प्रथम वक्ता नहीं जानयो 
जात है, छोक-बाद कहें छोक की कहनावत है, ऐसी जगह लोकोक्ति न 
जानिये । 
अथ संभवालंकार--( चौपाई ) 
अधिक बसतु में करत जहाँई । थोरे को ठहराव तहाँई ॥ 
भाषत हैं संभव स्रो ऐसे | कबि-पंडितनि बखानी जैसे ॥३३०॥ 
“बथा-- 
लखि तुव लोचन जन-उर भाहीं । कबहुँ काम-सर लागत नाहीं॥ 
हेहे यों जड़-जीव मद्दा दी । या ही बिपुल जगत के माही ॥३३१॥ 
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वार्ता 
जन के जे उर ते भये बहुत बस्तु ता में तुव छोचन छखे ते काम-सर 
को न रूगिबो भयो थोरो, सो ठहरायो, जगत भयो बहुत बस्त ता में 
जड्जीव भयो थोरो सो हू है, यह ठहरायो, ऐसे और हू जानिये । 
इति श्रीपद्माभरणे पंचद्शालंकारप्रकरणम्‌ । 
अथ संसष्टि-संकर--( दोहा 2 
तिल-तंदुल के न्याय सरों, है. संसुष्टि घखान । 
नीर-छीर के न्याय स्रों, संकर कहत सुजान ॥३३२॥ 
जुदे-जुदे जाने. परें, सो तिल-तंदुल्-न्याय । 
जहाँ जुदे न लखे परें, नीर-छीर स्रो आय ॥३३३॥ 
शब्दालंकार-संसश्टि, साषासभरणोे, यथा-- 
मार सुमार करी खरी, डरी अरी अकुलाइ । 
हरि हरिये बलि बिरह चलि, मुख-सुखमा द्रसाइ ॥३३४॥ 
यहाँ अनुआस जमक की संस्वृष्टि । 
शब्दार्थालंकार-संसश्टि, भाषाभरणों, यथा-- 
बिषस बिषमसर-बिषम-स्तर लगत, लगत पल है न । 
आाइ सुनाइ जियाइये, सुखद सुधा-सम बैन ॥३३५॥ 
यहाँ अनुप्रास जमक उपमा की संरघष्टि । 
बिहारी पुनर्वधा-- 
लग्यों सुमन हेहे सुफल, आतप - रोस निवारि । 
बारी, बारी आपनी सखींचि सुहृदता-बारि ॥३३६।॥ 
यहाँ स्लेष जमक बाचकधमंलुघा अथवा रूपक की संस्टृष्टि । 
अथालंकार-संखश्टि, माषाभरणोे, यथा-- 
वा के नामहि के सुनें, होत सोति-मुख मंद । 
वख-चकोर कीजे सुखी, लखि राघा-मुखचंद ॥३३२७।! 
६ च 


८२ पद्माकर-पंचामत 


यहाँ चपछातिसयोक्ति रूपक की संस्टृष्टि । 
अथ त्रिविध संकर 
अंगांगीभाव-संकर, साषाभरणोे, यथा-- 
अति ए उड़गन अगिनि-कन, अंक धूम अवधारि । 
मानहु आवत दृहन ससि, ले निज संग दवारि ॥३३८॥ 
यहाँ रूपक उस्प्रक्षा को अंग है । 
बिहारी, पुनर्वथा-- 
खल-बढ़ई बल करि थके, कटे न कुबत-कुठार । 
आलबाल - उर, भालरी खरी प्रेम-तरु-डार ॥३३९॥ 
यहाँ रूपक सों बिसेषोक्ति उपजी सो कारन है काटिब्रे में, काय न 
उपज्यो था तरह सो भी जानिये । 
संदेह-संकर, भाषाभरणोे, यथा-- 
यों भूलत कोऊ ९, कछू राखो हिये सयान | 
भजो मधुप तजि पदमिनिहि, जानि दहोत गत भान ॥३४०॥ 
यहाँ भ्रस्ततांकुर गूदोक्ति को संदेह । 
पुनर्यथा-- 
कष्दी हमारी चित धरो, तजो लाल सब बात । 
ननन कों सुख देत यहद्द, इंढु-बिंबः सरसात ॥३४१॥ 
काम को उद्दीपन करनवारों यहै काछ है या बात को बनाइ के एक 
तरह सो कहत है या तें पर्यायोक्ति है, इंदु-बिंब तें नायिका को मुख 
डियो या ते रूपकातिसयोक्ति है, यहै संदेह तें संकर ) 
समप्राधान्य-संकर, भाषाभरणो, यथा-- 
बिमल प्रभा निज ससि तजी, मनो बारुनी पाइ । 
यह कारी तिसि अंक-मिस्र, राखी अंक लगाइ ॥३४२॥ 
यहाँ स्केष ते उस्थित समासोक्ति उप्प्रक्षा को समग्राधान्य-संकर है । 


£ः 
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बिहारी, पुनयेधा-- 
उर लीने अति चटपटी, सुनि मुरली-घुनि धाइ। 
हों हुलली निकसी सु तो, गो हुल-सी द्विय लाइ ॥३४३॥ 
मुरली धुनि सुनिबो यह सुख को उच्मम कियो ता सो भयो दुख यातें 
बिषम, हुलसी जमक, हुल-सी सोौं उप्प्रेक्षा; तो यहाँ जमक उस्प्रेक्षा अनुप्रास 
बिषमालूंकार की प्रतीति तरत नहीं होति है, यह नीर-क्षीर-न्याय सो सम- 
प्राधान्य-संकर, ऐसे ओर हु जानिये । 
इति संसष्टि-संकर । 
राधा-माघव-कृपा लहि, लखि सुकबिन को पंथ । 
कबि पदमाकर” ने कियो, पद्माभरन सुम्ंथ ॥३४४॥ 


इति श्रीकविपज्ञाकरविरचितपञाभरणाख्योडलंकारमंथ: संपूर्ण: । 


पन्चाकर-पंचामत 
३-हुग्घ 


जगदहिनोद 


मंगलाचरण 
( दोहा ) 
सिद्धि-सदन सुंदर बदन, नैंद-नंदन मुद-मूल । 
रखसिक-सिरोमनि. साँवरे, सदा रहो अनुकूल ॥१॥ 
जय जय सक्ति सिलामई, जय जय गढ़ आमेर । 
जय जय पुर सुरपुर-सहस, जो जाहिर चहुँ फेर ॥२॥ 
जय जग-जाहिर जगत-पति, जगतसिंह. नरनाह । 
श्रीप्रताप-नंदन बली,«रबिबंसी कछवाह ॥३॥ 
जगतसिंद्द नरनाह को, समुभि सबन को दस । 
कबि पिदमाकर” देत है, कबित बनाइ अस्रीस ॥४॥ 


८८ 


पश्माकर-पचारूत 


( कवित्त ) 
छत्रिन के छत्र छन्नधारिन के छत्रपति, 
छाजत छटानि छिति छेम के छवेया दौ । 
कहै 'पद्माकर” प्रभाव के प्रभाकर 
दया के दरियाव दिंद-ह॒ह के रखेया हो ॥ 
जागते जगतसिंह साहेब सवाई, 
' श्रीप्रताप-नप-नंद-कुलचंद._ रघुरेया हो 
जआहछे रहौ राजराज राजन के महाराज 
कच्छ-कुल-कलस हमारे तौ कन्हैया हो ॥५॥ 
शाप जगदीस्वर है जग में बिराजमान 
हों हूँ तौ कबीस्वर हे राजते रहत हों । 
कहे 'पद्माकर' ज्यों जोरत सुजस आप 
हों हूँ त्यों तिहारो जल जोरि उमहत हों ॥ 
श्रीजगतसिह्द महाराज मान सिंहाबत, 
बात यह साँची कछू काँची ना कहत हों । 
आप ज्यों चहत मेरी कबिता दराज 
उमिरि दराज राज | रावरी चहत हों ॥६॥ 


जगतसिंह नृप किया हब हिये निधि नेहु । 
कबि 'पदमाकर' सों कह्यो, सरस अ्रंथ रचि देहु ॥७॥ 
जगतसिंह-नृप-हुकुम तें, पाइ महा मन-मोद । 
पदमाकर' जाहिर करत, जग॑-हित जगतबिनोद ॥८॥ 
नवरस में अंगार - रख, सिरे कहत सब कोइ । 
सु रख नायिका-नायकहिं, आलंबित हें होइ ॥९॥ 
ता सें प्रथमहि, 'नायिका-नायक कहत बनाई । 
जुगति जथामति आपनी, सुकबिन कों सिर नाइ ॥२१०॥ 


डी 


जगद्विनो 


द्‌ ८९ 


अथ नायिका-निरूपण 


शा नायिका को लक्षण 
रस-सिंगार को भाव डर, उपजत जाहि निद्दारि । 


ताह्दी कों कबि नायिका, बरनत बिविध बिचारि ॥११॥ 
नायिका को उदाहरणु--८ कवित्त ) 
सुंदर सुरंग. नेन सोमित अनंग-रंग, 
अंग-अंग फेलत तरंग परिमल्र के । 
बारन के भार सुकुमारि को लचत लंक, 
राजे परजंक पर भीतर महल के ॥ 
कहै 'पद्माकर! बिलोकि जन रीमें जाहि, 
अंबर अमल के सकल जल-थल के । 
कोमल कमल के गुलाबन के दल के, 
सु जात गढ़ि पायनि बिछोना मखमल के ॥१२॥ 
पुनयैथा--( सवेया ) 
जादिरे जागति-सी जमुना जब बूड़ बह उमहे वह बेनी । 
त्यों 'पद्माकर' ह्वीर के दारनि गंग-तरंगन कों खुखदेनी ॥ 
पायन के रंग सों रैंगि जाति-सी भाँ ति-द्ी-भाँ ति सरस्वति-से नी । 
पैरे जहाँ इई-जहाँ वह बाल तहाँ-तहाँ ताल में दोति त्रिबेनी ॥१३॥ 
पुनर्वधा--( कवित्त ) 
आई खेलि होरी धरे नवलकिसोरी कहूँ, 
बोरी गई रंग में सुगंधनि मकोरे है । 
कहे 'पद्माकर! इकंत चलि चौकी चढ़ि, 
हारन के बारन लें फंद-बंद छोरे है।॥। 
घाँधरे की घूमनि सु ऊरुन दुबीचे दाबि, 
आँगी हू उतारि सुकुमारि मुख मोरे है । 


५० 


पञमकर-पंच मत 


दृतनि अधर दाबि दूनरि भई-सी चापि, - 
चौवर - पचौवर के चूनरि निचोर है ॥१४॥ 


पुनर्वधा--( दोहा ) 
सहज सहेलिन सों जु तिय, विहँसि-बिहँसि बतराति । 
सरद-चंद की चॉदनी, मंद परति-स्री जाति ॥१५॥ 
त्रिविध नायिका 
कही त्रिबिध सो नायिका, प्रथम स्वकीया नाम । 


पुनि परकीया दूसरी, गनिका तोजी बाम ॥१६॥ 


स्वकीया को छत्तर 

निज पति ही के प्रेममय, जा को सन बच काय । 
कहत स्वकीया ताहि सों, लब्जासील सुभाष ॥१७॥ 

स्वकीया को उदाहरण--( कवित्त ) 
सोभित स्वकीया-गन-गुन-गनती में तहाँ, 

तेरे नाम द्वी की एक रेखा रेखियतु है । 
कहे 'पदमाकर” पगी यों पति-पश्रेम ही में, 

पदुमिनि तो-सी तिया तू ही पेखियतु है ॥। 
सुबरन-रूप जैसो तेसो सील-सौरभ है 

याद्दी तें तिहारो तन धन्य लेखियतु है । 


' सोने में सुगंध न सुगंध में सुन्यो री स्रोनो 


सोनो ओ सुगंध तो में दोनों देखियतु है ॥१८॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
खान-पान पोछू करति, सोवति पिछिले छोर । 
प्रान-पियारे तें प्रथम, जगति भावती भोर ॥१९॥ 
स्वकीया की अवस्था 
एक स्वकीया की कट्दी, कबिन अवस्था तीनि । 


मुग्धा इक, मध्या बहुरि, पुनि श्रौद्दा परबीनि ॥२०॥ 


जगद्विनोद ९९१ 


मुग्धा को लक्षण 
मकलकति आये तरुनई, नई जासु अँग-अंग । 
मुग्धा ता सों कहत हैं, जे प्रवीन रख-रंग ॥२१॥ 
मुग्धा को उदांहरणश--( सवैया ) 
ये अलि या बलि के अधरान में आनि चढ़ी कछु माधुरई-सी । 
ज्यों 'पदमाकर” माधुरी त्यों कुच दोउन की चढ़ती उनई-सी ॥ 
ज्यों कुच त्यों ही नितंब चढ़े कछु थ्यों ही नितंब त्यों चातुरई-सरी 
जानिन ऐसी चढ़ाचढ़ि में किद्दि थीं कटि बीच ही दूटि लई-सी ।।२२॥१ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
कछु गज-गति के आहटनि, छिन-छिन छीजत सेर । 
विधु-बिकास बिकसत कमल, कछू दिनन के फेर ॥२३॥ 
पल-पल पर पल्दटन लगे, जाके अंग अनूप । 
ऐसी इक ब्रजबाल को, को कह्दि सकत सरूप ॥२४॥ 
यह अज्ञुमान प्रमानियतु, तिय-तन-यौबन-जोति । 
ज्यों मेहँदी के पात में, अलख ललाई दहोति ॥२५॥ 


मुग्धा के भेद 
मुग्धा द्विबिध बखानहीं, प्रथम कही अज्ञात । 
ज्ञातयौबना दूसरी, भाषत मति-अवदात ॥२६॥ 
अज्ञतयोवना को लक्षण 


जब यौबन को आगमन, जानि परत नहीं जाहि । 

सो अज्ञातयौबन तिया, भाषत सुकबि सराहि ॥२७॥ 
अज्ञातयोवना को उदाहश्ण--( कवित्त ) 

ये अलि हमें तौ बात गाव की न" जानि परे, 
बूमति न काद्दे या में कौन कठिनाई है ९ 


९२ पद्माकर-पंचारूत 


कहे 'पदमाकर' क्‍यों अंग न समाति आँगी ९, 
लागी काह तोदि ९, जागी उर में उचाई है ।॥। 
तौषब तजि पायनि चली है चंचलाई किते ९, 
बावरी बिलोके क्‍यों न आँखिन में आई है। 
मेरी कटि मेरी भट्ू कौन थों चुराई ९, 
तेरे कुचनि चुराई, के नितंबनि चुराई है ॥२८॥ 
पुनर्यथा-€ सबैया ) 
खेद को भेद न कोऊ कहे ब्रत भा खिन हूँ अँसुबान को धारो । 
त्यों 'पदमाकर' देखती हो तनको तन-कंप न जात सँभारों ॥ 
हे थीं कहा को कह्दा गयो यों दिन हक ही तें कछु ख्याल हमारो। 
कानन में बसी बाँसुरी की घुनि प्रानन में बस्यो बाँसुरीवारों ॥२९॥ 
पुनर्यधा-( दोहा ) 
काह कहों दुख कौन स्रों, मौन गहों किहि भाँति । 
घरी-घरी यह घाँधरी, परति ढीलिये जाति ॥३०॥ 
उर उकसोौहें उरज लखि, घरति क्‍यों न धनि घीर । 
इनहिं बिलोकि बिलोकियतु, सोतिन के उर पीर ॥३१॥ 
अजशातयोवना को लक्षण 
तन में योबन-आगमन, जादिर जब जिटद्दि होत । 
ज्ञातयीबना नायिका, वाहि कदह्त कबि-गोत ॥३२॥ 
शातयोवना को उदाहरण---( सवैया ) 
चौक में चौकी जराय-जरी तिदि पै खरी बार बगारति सौंधे । 
ओरि घरी हरी कंचुकी न्हाज्न कों अंगन तें जगे जोति के कॉंघे ॥ 
&ाई उरोजन को छवि यों 'पदमाकरः देखत ही चकचौंधे । 
भाजि गई लरिकाई मनो लरि के कर के दुहूँ दुंदुभि जोंघे ॥३३॥ 


पक 
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हे पु#त्रयंथा-- 
ये वृषभानकिसोरी भई इसे हाँ वह नंदकिसोर कहद्ावे । 
त्यों 'पदमाकर” दोउन पे नवरंग तरंग अनंग की छाबे ॥ 
दौरे दुहूँ दुरि देखिबे कों दुति देह दुहँ की दुहन कों भावे । 
हाँ इन के रखभीने बड़े हग हाँ उनके मसि भीजति आदवे ।।३४।। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
आज-कालि दिन छेक तें, भई ओर द्वी भाँति । 
उरज उचौहनि दे उरू, तन तकि तिया अन्द्याति ॥३५॥ 
नवोढ़ा को लच्षण 
अति ढर तें अति लाज तें, जो न चहे रति बाम । 
तेहि मु्धा को कहत हैं, सुकबि नवोढ़ा नाम ॥३६॥ 
नवोढ़ा को उदाहरण--( सवैया ) 
राजि रद्दी उन्नही छबि स्रों दुलद्दी दुरि देखत ही फुलवारी । 
त्यों 'पद्माकर' बोले हँसे हुलसे बिलसे मसुखचंद्‌-उच्यारी ॥ 
ऐसे समें कहुँ चातक की धुनि कान परी डरपी वह प्यारी ॥ 
चौंकि चकी चमकी चित में चुप ह रही चंचल अंचलवारी ॥३७॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
तिय देख्यो पिय स्वप्न में, गहत आपनी बाँद । 
नहीं-नहीं कहि जगि भजी, जद॒पि नहीं ढिग नाँह ॥३८।॥। 
विश्रब्ध-नवोढ़ा को लक्षण 
पति की कछु परतीति, उर धरे नवोढ़ा नारि । 
स्रो बिश्र्धनवोदू तिय, बरनत बिलुध बिचारि ॥३९॥ 
विश्रब्ध-नवोढ़ा को उदाहरण--( सचैया ) 
जाहि न चाह कहूँ रति की सु कछू पत्तिकों पतियान लगी है । 
त्यों पदमाकर” आनन में रुचि कानन मोंह-कमान लगी है। 


५७ पद्माकर-पंचास्ूत 


देति पिया न छुबे छतियाँ बतियाँन में तो मुसुक्ष्यान लगी है । 
ग्रीतमैं पान खबाइबे कों परजंक के पास लों जान लगी है ॥४०॥। 
पुनर्यधा-( दोहा ) 
दूरहि तें रग दे रहति, कहति कछू नहिं बात। 
छिनक छुबीले कों सु तिय, छुवन देति क्‍यों गात ९ ॥४१॥ 
मध्या को लक्षण 
इक समान जब हे रहत, लाज मदन ये दोइ। 
जा तिय के तन में तबहिं, मध्या कंहिये स्रोइ ॥४२॥ 
मध्या को उदाहरण--( सवैया ) 
आई जु चालि गुपाल घरे त्रजबाल बिसाल म॒नाल-सी बाँद्दी । - 
सयों 'पदमाकर! सूरति में रति छे न सके कित हूँ परछ्ोँद्दी ॥ 
सोभित संभु मनो उर-ऊपर मौज मनोभव की भन माद्दी । 
लाज बिराजि रही अँखियान में प्रान में कान्ह जुबान में नाहीं ॥४ ३॥ 
पुनवेथा--( दोद्या ) 
मदन-लाज-बस तिय-नयने, देखत बनत इकंत । 
ईंचे-खिंचे इत-उत फिरत, ज्यों दुनारि के कंत ॥४४॥ 
प्रीढ़्ा को लच्चण 
.. ललित लाज कछु मदन बहु, सकल फेलि की खानि । 
प्रीद्दा ताही सों कहत, सुकबिन की मति मानि ॥४५॥ 
प्रोढ़ा को उदाहरण--( कवित्त ) 
रति बिपरीत रची दंपति शुपति अति, 
मेरे जानि त्रानि भय मनमथन-नेजे तें। 
कहै 'पद्माकर! पी यों रस-रंग जा में, 
.._खुलि गे सु अंग सब रंगति अमेजे तें।॥ 


जगद्वि नो द ९छ्‌ 


नीलमनि-जटित सुबेंदा उच्च कुच पे, पर्तरो है 
टूटि ललित ललाट के मजेजे तें। 
मानो गिख्रो हेमगिरि-रूग पे सुकेलि करि, 
कढ़ि के कलंक कलानिधि के करेजे तें ॥७६।। 
पुनर्यथा--( दोहा » 
तिय-तन लाज-मनोज की, यों अब दूसा दिखाति । 
ज्यों हिमंत ऋतु में खदा, घटत-बढ़त दिन-राति ॥४७॥ 
के प्रोढ़ा के भेद 
प्रीद्दा द्विविध बखानहीं, रतिप्रीवा इक बास | 
आनेद-अति-संमोहिता, लक्षण इन के नाम ॥४८॥ 
रतिप्रीता को उदाहरण--८ सचेया ) 
ले पट पीतम के पहिरै पहिराइ पिये चुनि चूनरी खासी। 
त्योंपद्मसाकर! साँक ही तें सिगरो निसि केलि-कला परगासी ॥। 
फूलत फूल गुलाबन के चटकाहट चौंकि चली चपला-सी । 
कान्ह के काननि आँगुरी नाइ रही लपटाइ लवंगलता-सी ।।४९॥ 
पुनयैथा--( दोहा ) 
करति केलि पिय-हिय लगी, कोककलनि अवरेखि | 
बिमुद कुमुद - लों हे रही, चंद मंददुति देखि ॥५०॥ 
आनंदसंभोहिता को उदाहरण--( सवैया ) 
रीति रची बिपरीति रची रति प्रीतम-संग अनंग-मरी में । 
त्यों 'पदमाकर' टूटे हरा ते सराखर सेज परे सिगरी में | 
यों करि केलि बिमोहित हे रही आनंद की सुधरी उधरी में । 
नीथी ओ बार सँभारिबे की सु भई सुधि नारि को चारि घरी में । ५ १॥ 


कक 
कलम, 


९ 


पञ्माकर-पं चामूत 


पुनर्वेधा--( दोहा » 


« भई मगन यों नागरी, सु लहि सुरति-आनंद । 


अँग ऑअँगोदि भूषन-बसन, पद्रावति नैंदनंद ॥॥५२॥ 
मध्या ओ ग्रोढ़ा के भेद 
मान-समे मध्या त्रिबिध, त्रिधा कहत प्रौढ़ाहि । 
धीरा बहुरि अधीर गनि, धीराधीरा तवाहि ॥५३॥ 
मध्या धीरा को लक्षण--( दोहा ) 
कोप जनावे ब्यंग सों, तमै॑ न पति-सनमान । 


 भष्या धीरा कट्दत हैं, वा कों सुकबि सुजान ॥५४॥ 


मध्या धीरा को उदाहरण--( कवित्त ) 

पीतम के संग ही उसगि पड़ि जैबे कों, 

न एती अंग-अंगनि परंद पसखियाँ दई। 
कहै 'पदमाकर” जे आरती उतारें चौंर ढारें, 

श्रम हारें पे न ऐसी .सखियाँ दह ।। 
देखि दग दे ही सों न नेक हु अधेये, 

इन ऐसे म्रुकामुक में कपाक मखियाँ दई । 
कीजे कटद्दा राम स्याम-आनन बिलोकिबे कों, 

बिरचि बिरंचि न अनंत ऑँखियाँ दई |॥॥५५॥ 

पुनर्यथा--( सबैया ) 


भाल पै लाल गुलाल गुलाब सरों गेरि गरे गजरा अलबेलौ । 
यों बनि बानिक सो पद्माकर/ आये जु खेलन फाग तौ खेलौ | 
पै इक या छबिदेखिबे केलिये मो बिनती के न ोरिन मेलौ । 
रावरे रंग-रैंगी भेखियान में ए बलबीर अबीर न मेल्रों ॥५६॥ 


श्री 
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पुनर्यंधा--( दोहा ») 
जो जिय में सो जीभ में, रमन रावरे ठौर । 
आज-कालिह के नरन के, जीम कछू जिय और ॥॥५७। 
मध्या अधीरा को लक्षण 
करे अनादर कंत को, प्रगट जनाबे कोप । 
मध्य अधीरा नायिका, तादि कहत करि चोप ॥५८॥ 
मध्या अधोरा को उदाहरण--( कवित्त ) 

भूले-्स अ्रमे-ले काहि सोचत श्रमे-से, 

अकुलाने-से बिकाने-से ठगे-से ठीक ठाये हो । 
कहे “'पदमाकर” सु गोरे-रंग-बोरे हृग, 

थोरे-थोरे अजब कुसुंभी करि ल्याये हो ।। 
आगे कों धरत पर पीछे कों परत पग, 

भोर ही तें आज कछु और छबि छाये हौ । 
कहाँ आये ९, तेरे धाम, कोन काम ९, घर जानि, 

तहाँ जाउ, कहाँ ९, जहाँ मन घरि आये दो |॥॥५९। 

पुनर्यधा-- ( दोहा ) 
दाहक नाहक नाह मुहि, करिहो कहा मनाय । 
सुबस भये जा तीय के, ताके परसौ पाय ॥६०॥। 
मध्या धीराधीरा को लक्तण 
धीर बचन कहि के जो तिय, रोइ जनाबे रोष | 
सध्या धीराधीर तिय, ताहि. कहत निरदोष ॥६१॥ 
मभध्या धीराधीरा को उदाह्वरण --( कवित्त ) 
' ए बलि कद्दौ हो किन ९, का कददतन्कंत १, अरी 
रोष तज, रोष के कियो में का अचाहे को ९। 


ह 


५९८ 


| पशाकर-पचारत 


कहै 'पदमाकर' यहै तौ दुख दूरि करो, 
दोष न कछू है तुम्हें नेह निरबाहे को ॥ 
तो पे इत रोवति कहा हौ ९, कटद्दौ कौन आगे ९, 
मेरेई जु आगे किये आँसुन उमाहे को। 
को हों में तिदाारी १, तू तो मेरी प्रानप्यारी, अजी 
होती जो पियारी तब रोती कद्दौ काहे को ?॥६२॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
करि आदर तिय पीय को, देखि हगनि अलसानि। 
सुमुख मोरि बरघन लगी, ले उसास अँसुआनि ॥६३॥ 
प्रोढ़ा धीरा को लक्चण 
उर उदास रति तें रहे, अति आदर की खानि। 
प्रोद्दा धीरा नायिका, ताहि लीजिये जानि ॥६४॥ 
प्रौढ़्ा धीरा को उदाहरण--( कवित्त ) 


जगर-मगर दुति दूनी केल्ि-मंदिर में, 


बगर-बगर धूप-अगर . बगास््रो तू। 
कहे 'पदमाकर' त्यों चंद तें चटकदार, 

चुंबन में चार मुखचंद अनुसाखो तू।। 
नेनन में बेनन में सखी और सैनन में, 

जहाँ देखो तहाँ श्रेम पूरन पस्राखों तू । 
छपत छपायें तक छल न छबीली अब, 

उर लगिबे की बार हार न उताख्नो तू ॥६५॥ 

पुनयेश-- ( दोहा ) 

द्रस दौरि पिय-पण परसि, आदर कियो अछेद्द । 
तेह ->गेहपति जानि गो, निरखि चौगुनो नेह ॥६६॥ 


दी 
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प्रौढ्ा अधीय को लक्षण 
कछु तरजन ताइन कछू, करि जु जनावे रोष । 
प्रीौद्द अधीरा नायिका, निरखि नाह को दोष ॥६७।॥ 
भौढ़ा अधीरा को उदाहरण--( कवित्त ) 
रोष करि पकरि परोस तें लियाई घरे, 
पी को प्रानप्यारी शुज-लतनि भरे-भरे । 
कहे 'पद्माकर! ए ऐसो दोष कीजे फेरि, 
सखिन समीप यों सुनावति खरे-खरे | 
थौ छल छपावे बात हँसि बहरावे, तिय 
गदगद कंठ हग आँसुन मरे-मरे । 
ऐसी धन धन्य, धनी धन्य है सु ऐसो जाहि, 
फूल की छरी स्रों खरी हइनति हरै-हरे ॥६८॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
तेह - तरेरे दृगनहीं, राखति क्‍यों न ऑँगोठ । 
छेल छबीले पे कटद्दा, करति कमल की चोट ॥३९%॥ 
प्रोढ़ा धीराधीय को लक्षण 
रति तें रूखी है जहाँ, डर ज्ु दिखाबे बाम | 
प्रोद्दा धीर-अधीर तिय, तादि कहत रखधाम ॥७०॥ 
भोढ़ा धीराधीरा को उदाहरण--( कवित्त ) 
छबि छलकन-भरी पीक पलकन त्यों ही, 
श्रमजल-कन झलकन अधिकाने ज्वे । 
कहे 'पद्माकर” सुजान रूपखानि तिया, 
ताकि-ताकि रही वाहि आपुद्धि अजाने हे ॥ 


फ् 


2१०० पद्माकर-पंचारत 


परसत गात मनभावन के भावती की, 
गईं चढ़ि भोंहें रहीं ऐसी उपमानें हे । 
मानो अरबिंदन पे चंद कों चढ़ाई दीन्‍्दीं 
मान-कमनेत बिन रोदा की कमान 6 ॥७१॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
अनत-रमे पति की सुरति, गद्दि-गद्धि गहकि गुनाह । 
टग मरोरि भुख मोरि तिय, छुब॒न देति नहिं. छाॉँद्द ॥७२॥ 
ज़्येष्टा-कनिष्ठा को लक्षण 
बरनत जेठ कनिष्ठिका, जहँ ब्याही तिय दोइ । 
पिय-प्यारी जेठा कही, अतिप्यारी लघु सोइ ॥७३॥ 
ज्येष्टा-कनिष्ठा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
 दोऊ छबि छाजती छुबीली मिलि' आखन पे, 
जिनहिं बिलोकि रह्यो जात न जितै-जितै । 
कहे 'पदमाकर' पिछोंहें आइ आदर सरों, 
छलिया छबीलो छेल बासर बितै-बिते ॥ 
मेंदे तहाँ एक अलबेली के अनोखे हृ॒ग 
सुट्ग-मिचाचनी के ख्यालनि हिलै-दिते। 
नेसुक नवाइ प्रीवा धन्य-घन्य दूसरी को 
ओऔचक अचूक मुख चूमत चितै-चिते ॥७४॥ 
.. पुनयेबा-८ दोहा ) 
जल-बिहांर पिय-प्यारि-को, देखति क्‍यों न सहेलि । 
ले चुभकी तज़ि एक तिय, करत एक सों केलि ॥७५॥ 
इति स्थकीया । 


््‌ 
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अथ परकीया को लक्तण--८ दोहा ) 
होइ जु तिय परपुरुष-रत, परकीया सो बाम | 
ऊढ़ा प्रथम बखानहीं, बहुरि अनूढा नास ॥७६॥ 
ऊढ़ा को लच्चाण 
जो ब्याही तिय और की, करत और सखों श्रीति | 
ऊढ़ा ता कों कहदत हैं, हिये राखि रस-रीति ॥७७॥ 
ऊढ़ा को डदाहरख--८ कवित्त ) 
गोकुल के कुल के, गली के गोप गाँवन के, 
जौ लगि कहछू-को-कछू भारत भरें नहीं । 
कहै “पदमाकर' परोस - पिछबारन तें, 
द्वारन तें दौरि गुन- औगुन गनें नहीं ॥ 
तो लों चलि चातुर सद्देली आइ कोझ कहूँ, 
... नीके के निचोरे ताहि करत मने नहीं । 
हों तौ स्याम-रंग में चुराइ चित चोराचोरी, 
बोरत तौ बोलो पे निचोरत बने नहीं ॥७८॥ 
पुनर्वैधा--( दोहा ) 
चढ़ी हि डोरे हरषि हिय, सजि तिय बसन सुरंग । 
तन मूलत पिय-संग में, मन भूलत हरि-संग ७५९ 
अनूढ़ा को लक्तण 
अनव्याही तिय होति जहँ, सरस - पुरुष-रस-लीन । 
ताहि अनूढा कहत हैं, कबि पंडित परबीन ॥८०॥ 
अनूढ़ा को उदाहरखण--( सबैया ) 
जाँव नहीं कुल गोकुल में अरू दूनी दुहूँ दिसि दीपति जाग | 
धयों 'पदमाकर” जोई सुने जहाँ सो तहँ आनंद में अनुरागे ॥ 


हि] 


१०२ 


पह्माकर-पंचाम॒त 


ए दुष्ट ऐसो कछू कर ब्यौंत जु देखें अदेखिन के दृग दागे । 
जामें निसंक हे मोहन को भरिये निज अंक कलंक न लागे॥८१॥ 


व - 
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पुनर्यथा--( दोहा ) 
कुसल करें करतार तौ, सकल संक सियराह। 
यार कारपन को जु पे, कहूँ ब्याहि ले जाइ ॥८२॥ 
षट्विध परकीया 
इक परकीया के कहें, पटबिध भेद बखानि । 
प्रथमहि गुप्ता जानिये, बहुरि बिदग्धा मानि ॥८३॥ 
ललित लक्षिता तीसरी, चौथी कुलटा होइ । 
पंच मुदिता, पष्ठई है अनुसयना स्रोइ ॥८४॥ 
गुप्ता के भेद्‌ 
कही जु गुप्ता वीनि बिघि, सुकबिन हूँ समुझाइ । 
भूत - सुरति-संगोपना, प्रथम भेद यह आइ ॥८५॥ 
बरतेमान - रतिगोपना, भेद दूसरों जान । 
पुनि भ्रविष्य-रतिगोपना, लक्षन नाम प्रमान ॥८६॥ 
भूत-सूरतिलंगोपना को उदाहरणु--( कवित्त ) 


, आली हों गई ही आज भूलि बरसाने कहूँ, 


ता पै तू परे है 'पदमाकर' तनेनी क्यों । 
त्रज-बनिता वे बनितान पे रची है. फाग, 
तिन में ज़ु ऊषमिनि राधा मगनेनी यों॥ 


. घोरि डारी केसरि सुबेसरि बिलोरि डारी 


बोरि डारी चूनरि चुचात रंग-रनी ज्यों । 


मोहि ऋकमोरि डारी कंचुकी मरोरि डारी 


तोरि डारी कसनि बिथोरि डारी बैनी त्यों ॥८७॥ 
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पुनयेथा--८ दोहा ) 
छुटत कप नहिं. रेन-दिन, बिद्त बिदारनि काय । 
अति स्रीतल देमंत की, अरी जरी यह बाय ॥८८॥ 
वर्तमान-सुरतिगोपना को उदाहरण--( सवैया ) 
ऊूधम ऐसो मचो त्रज में सबै र॑ग-तरंग उमंगनि सीचें । 
त्यों 'पदमाकर' छज्जनि छातनि छे छिति छाजतीं केसरि-कीचें ॥ 
दे पिचकी भजी भीजी तहाँ परे पीछे गोपाल गुलाल चउलीचें । 
एक ही संग इहाँ रपटे सखी ये भये ऊपर हों भई नीचें ॥८९॥ 
पुनर्वधा-( दोहा ) 
चढ़त घाट बिचल्यों सु पग, भरी आनि इन अंक । 
ताहि कहा तुम तकि रहीं, या में कौन कलंक ॥९०॥ 
भविष्य-सुरातिगोपना की उदाहरण--८ कवित्त ) 
आज तें न जेहों दृधि बेचन, दुह्लाई खाहें 
भैया की, कन्हैया इत ठाढ़ोई रहत है । 
कहे 'पदमाकर! त्यों साँकरी गली है अति, 
इत-उत भाजिबे कों दाँठ ना लद्दत है ॥ 
दौरि दधि-दान-काज ऐसो अमनेक तहाँ, 
आली बनमाली आई बहियाँ गहत है । 
भादों सुदी चौथ को लख्यो री म्गअंक या तें, 
मूठ हू कलंक मोदि लागिबो चहत है ॥९१॥ 
पुनर्यथा-- («दोहा ) 
कोऊरू कछु अब काहु पे, मति लगाइये दोष । 
होन लग्यो ब्रज-गलिन में, हुरिहारिन को घोष ॥९२॥ 


प 
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विदग्धा के भेद्‌ 

द्विबिध विदग्धा जानिये, बचन-बिदग्धा एक । 

क्रिया-विदश्धा_ दूसरी, भाषत बिद्ति-बिबेक ॥९३॥ 
धबचन-विद्ग्धा को लक्षण 

बचनन की रचनान ख्रों, जो साथे निज काज । 

बचन - बिदग्धा नायिका, ताहि कहत कबिराज ॥९४॥ 
वचनाविद्ग्धा को उदाहरण--८ सवैया ) 
जब लौं घर को घनी आबे घरे तब लौं तौ कहूँ चित दैबो करौ । 
'पद्माकर! ये बछरा अपने बछरान के संग चरैबो करो ॥ 
अरु ओरन के घर तें हम सों तुम दूनी दुद्दावनी लेबो करो । 
नित साँम-सबेरे हमारी हहा हरि! गैया भलादुहि जैबो करो ॥९५॥ 
पुनर्यथा-- 
पिय पागे परोसिन के रस में बस में न कहूँ बस मेरे रहें । 
'पद्माकर! पाहुनी-ली ननदी, न नदी तजै पे अबसेरे रहें ॥ 
दुख और यों का सं कहौं, को सुने, त्रज की बनिता दृग फेरे रहैं। 
। खख्ली घर साँक-सबेरे रहें, घनस्याम घरी-घरी घेरे रहें ॥९६॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 

कल करील की कऊुंज में, रह्मो अरुमि मो चीर । 

ये बलबीर अद्दीर के, दरत क्यों न यह पीर ॥९७॥ 
पुनर्यथा-- 

कनक-लता श्रीफल-फरी, रही बिजन बन फूलि । 

_ताहि ठजत क्‍यों बाबरे, अरे मधुप मति भूलि ॥९८॥ 


हि क्रिया-विदध्घा को छक्तण 
जो तिय साथे काज निज, करि कहछु क्रिया सुजान । 


क्रि्रा-विंद्धा नायिका, तादि लीजिये जान ॥९९॥ 


हु 
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क्रिया-विद्‌ग्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 
बंजुल निकुंजन में मंजुल महल-मध्य, 
मोतिन की मालरें किनारिन में कुरबिंद । 
आइ गे तहाँई पदमाकर' पियारे कान्ह, 
आलनि जुरि गये त्यों चबाइन के नीके ब द्‌ ।। 
बैठी फिरि पूतरी अनूतरी फिरंग-केसी, 
पीठि दे प्रबीनी दृग-हृगनि मिले अनिंद । 
आछे अवलोकि रही आये रख-संदिर में, 
इंदीबर-सुंदर गुबिंद को सुखारबिंद ॥१००॥। 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
करि गुलाल सो घूँघुरित, सकल ग्वालिनी ग्वाल । 
रोरी मीड़न के सु मिस, गोरी गल्यों गोपाल ॥१०१॥ 
लक्षिता को लक्षण 
जा तिय को जिय आन-रत, जानि कद्दे तिय आन । 
ताहि लक्षिता कहत हैं, जे कबि कला-निधान ॥१०२॥ 
लक्षिता को उदाहरणु--( सवैया ) 
त्रजमंडली देखि सबे 'पद्माकर' हे रही यों चुपचाप री है। 
मनमोहन की बहियाँ में छुटी उपटी यह बेनी दिखा परी है |। 
मकराकृत कुंडल की मल्कें इत हू भुज-मूल पे छाप री है। 
इन की उन से जो लगी अँखियाँ कहिये तौ हमें कछू का परी है ।।१०३ 


पुनर्येथा-- 
बीतिबे ही सु तो बीति चुकी अब आँजती हौ किह्िं काज लुकंजन | 
त्यों 'पदमाकर” हाल कहै मति लाल ले दृुग ख्याल के खंजन ॥ 
रेखत कंचुकी के चुकी के बिच होत छिपायें कहा कुच-कंजन । 
तोहि कलंक लगाइबे को लग्यो कान्ह हि के अधरान में अंजन।। १०४ 
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पुनर्वेथा-..( दोहा ) 
घर न कंत देमंत-रितु, राति जागती जात । 
दृबकि द्यौस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥१०५॥ 
कुलटा की लक्षण 
है बहु लोगन सों जु तिय, राखति रति की चाह । 
कुलटा ताहि. बखानदहीं, जे कबीन के नाह ॥१०६॥ 
कुलछटा को उदाहरण --( सबैया ) 
यों अलबेली अकेली कहूँ सुकुमार सिंगारनि के चले के चले । 
त्यों 'पदमाकर” एकन के डर में रखबीजनि ज्ये चले ब्वे चले॥ 
एकन सों बतराइ कछू छिन एकन को मन ले चले ले चले । 
एकन को तकि घूँघट में मुख मोरि कनेखिन दे चले दे चले ॥१०७॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
बिपिन बाग बीथी जहाँ, प्रबल-पुरुष-मय ग्राम । 
कामकलित बलि बाम कों, तहाँ तनिक बिश्राम ॥१०८॥ 
मुद्ति को लक्षण 
सुनत-लखत चितचाद की बात-घात अभिराम । 
मुद्ति होइ जो नायिका, ता को मुदिता नाम ॥१०९॥ 
मुद्ता को उदाहरण--( कवित्त ) 
बुदाबन बीथिन विज्ञोकन गई दी जहाँ, 
राजत रसाल बन ताल॑रु तमाल को । 
कहे 'पद्माकर! निहारत बन्योई तहाँ, 
नेहिन को“नेह प्रेम अदभुत ख्याल को ॥ 
दूनो-दूनो बाढृत सु पूनो की निसा में, 
अहो आनंद अनूप-रूप काहू त्रजबाल को । 


की 
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कुंम तें कहूँ कों सुनि कंत को गमन, 
लखि आगमन तैसो मनहरन गोपाल को ॥११०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
परखि प्रेम-बअस परपुरुष, दरषि रही मति-मेन । 
तब लगि मुकि आई घटा, अधिक अँधेरी रेन॥१११॥ . 
जिविध अजनुशयाना 
कही सुअनुसयना त्रिबिध, प्रथम भेद यह जानि । 
बतेमान-संकेत के बिघटन तें सुख-हानि ॥११२॥ 
प्रथम अनुशयाना को उदाहरण--( कवित्त ) 
सूने घर परम परोस्ती के छुजान तिया, 
आई सुनि-सुनि के परोसिन मनो अराति। 
कहे 'पद्माकर” सु कंचन-लता-सी लचि, 
ऊँची लेति साँस यों हिये में त्यों नहीं समाति ।। 
जाइ-आइ जहाँ-तहाँ बेढि-उठि जैसे-तैसे, 
दिन तो बितायो बधू बीवति है कैसे राति । 
ताप सरसानी देखें अति अकुलानी, 
जऊ पति उर आनी तऊ सेज में बिलानी जाति। १ १३॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
स्रोति-जोग न रोग कछु, नहिं. बियोग बलवबंत । 
ननद्‌ दहोत क्‍यों दूबरी, लागत ललित बसंत ॥११४॥ 
दूसरी अज्शयान्य को को लक्षण 
होनहार संकेत को, धरि अभाव उर माहि । 
दुखित दोत जो, दूसरी कद अनुसयना ताहि॥११५७॥ 


जि 


4०८ पद्माकर'पंचासूः 


दूसरी अनुशयाना को उदाहरण--( कवित्त ) 
चालौ सुनि चंद्मुखी चित में सु चेन करि, 
तित बन-बागनि घनेरे अलि धूमि रहे । 
कहै 'पद्माकर' मभयूर मंजु नाचत हैं, 
चाह सों चकोरिन चकोर चूमि-चूमि रहे ॥ 
कदम अनार आम अगर असोक-थोक, 
लतनि-समेत लोने-लोने लगि भूमि रहे । 
'फूलि रहे फलि रहे फेलि रहे फबि रहे 
भापि रहे भूलि रहे भुकि रहे भूमि रहे ॥११६॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
निधटत फूल गुलाब के, धरतिक्‍्यों नधन! घीर । 
अमल कमल फूलन लगे, बिसल सरोवर-नीर ॥११७॥ 
तीसरी अनुशयाना को छक्तण 
जो तिय सुरत-सैंकेत को, रमन-गमन अनुमान । 
व्याकुल होति सु तीसरी, अनुसयना पद्चिचान ॥११८॥ 
तीसरी अनुशयाना को उदाहरण--८ सबैया ) 
चारिहूँ ओर तें पौन-मकोर, भककोरनि घोर घटा घहरानी । 
ऐसे समे “पद्साकर! काहु की आबति पीतपटी फहरानी ॥ 
शुंज की माल गोपाल गरे त्रजबाल बिलोकि थकी थहरानी । 
नीरज तें कढ़ि नीर-नदी छबि-छीजत छीरज पे छदरानी ॥११९॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
कल करील को कुंज तें, उठत अतर की बोय । 
भयो तोहि भाभी“ कह्दा, उठी अचानक रोय ॥१२०॥ 


इति परकीयानरूपयम । 
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अथ गणिका को छक्षण--( दोहा ) 
करे और सों रति रमनि, इक धन ही के दहेत । 
ग़निका ताहि बखानहीं, जे कबि सुमति-निरककेत ॥१२१॥ 
गणिका को उदाहरण --( कवित्त ) 
आरस सों आरत सेंभारत न सीस-पट, 
गजब गुजारत गरीबन की धार पर । 
कहे “पद्माकर” सुगंध सरसावै सुचि, 
बिथुरि बिराजें बार हीरन के हार पर ॥ 
छाजति छुबीली छिति छहरि छरा को छोर, 
भोर उठि आई केलि-मंदिर के द्वार पर । 
शक पग भीतर सु एक देहरी पे घरे, 
एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥१२२५॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) | 
तन सुबरन सुबरन बसन, सुबरन उकति उछाह । 
धनि सुबरन-में हे रही, सुबरन ही की चाह ॥१२३१॥ 
इति गणिका। 
अथ त्रिविध नायिका--८ दोहा ) 
प्रथम कही जे नायिका, ते सब त्रिबिघ बिचार । 
अन्यछुरति-दुखिता सु इक, मानवती पुनि नारि ॥१२४॥ 
फिरि बक्रोकति-गर्बिता, इहि बिधि भिन्न प्रकार । 
तिन के लक्षन लक्ष्य सब, भाषत सति-अनुखार ॥१२५।॥ 
अन्यसुरति-दुःखिता को लक्षण 
प्रीतम-प्रीति-प्रतीति जो, ओरेचेतिय । तन्न पाई । 
दुखित होइ सो जानिये, अन्यघुरति-दुखिताइ ॥१२६॥ 


च्क 
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अन्यसुरति-दु:खिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
बोलति न काहे ए री ९ पूछे बिन बोलों कहा, 
पूछति हों कट्टा भई खेद-अधिकाई है? । 
कहे पदमाकर! सु मारग के गये-आये, 
साँची कहु मो सों आज कहाँ गई-आएई है ९॥ 
गई-आई हों तो पास साँवरे के, कौन काज ९, 
तेरे लिये ल्‍्यावन सु॒तेरिय दुह्ाई है । 
'कहे तें न ल्याई फिरि भोहन बिहारी जू कों ९ 
कैसे वाहि ल्याऊँ ९ जैसे वा को मन ल्‍्याई है ॥।१२७॥ 
पुनयेथा-- क्‍ 
श्ोइ गई केसरि कपोल कुच गोलन की, 
पीक-लोक अधर - अमोलनि लगाई है । 
कहै 'पदमाकर” त्यों नेन हैँ निरंजन भे, 
तजत न कंप देद पुलकनि ; छाई है। 
बाद मति ठाने भूठबादिन भई री अब, 
दूतिपनो छोड़ि घूतपन में सुद्दाई है । 
आई तोहि पीर न पराई महापापिन तू, 
पापी लो गई न कहूँ बापी न्हाइ आई है॥१२८॥ 
पुनर्येथा-- ( दोद्दा ) 
खान-पान स्या-सयन, जासु भरोसे आइ । 
करे सो छल अलि आप स्रों, ता सों कहा बसाइ॥१२९॥ 
४: को लक्षण 
पिय सों करे जु रन तिय, वहै मानिनी जान । 
ता को कहत उदाहरन, दोहा-कब्रित बखान ॥१३०॥ 


| 
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मानिनी को उदाहरण--( सवैया ) 
मोहि तुम्हें न उन्हें न इन्हें मनभावती कों सु मनावन ऐहै । 
त्यों 'पद्माकर! मोरन को सुनि सोर कह्दौ नहिं को अकुलेहै ॥ 
धीर घरी किन मेरे गुबिंद घरीक में जोया घटा घदरेदे । 
आपुद्दि तें तजि मान तिया हरुवे-हरुवे गरुवे लगि जैहै ॥१३१॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
ओर तजे तौर हु तजे, भूष अमल अमोल । 
तजन कह्मों न सुहाग में, अंजन तिलक तमोल ॥१३२॥ 
गविता के भेद्‌ 
वह बक्रोकति-गर्विता, द्वेजिध कहत रस-घाम । 
प्रेममबिंता एक, पुनि रूप - गबता नाम ॥१३३॥ 
द्विविध गविता के लक्षण 
करे प्रेम को गे जो, प्रेमगर्बिता नारि | 
रूपगबिता होत वह, रूप - गबे कों घारि ॥१३४॥ 
प्रेमगविता को उदाहरण--( सवैया ) 
मो बिन माइ न खाइ कछू 'पदमाकर' त्यों भई भाभी अचेत है । 
बीरन आये लिवाइबे कों तिन की मदुबानि हू मानि न लेत है ॥ 
प्रीवम को समुकावति क्यों नहीं, ये सखी तू जु पे राखति द्वेत है । 
ओर तो मोदि सबे छुख री, दुख री यहै माइके जान न देत है।। १ ३५॥। 
पुनर्येथा--- 

हों अलि आज बड़े तरके भरि के घट गोरस को पग धारो। 
त्यों कब को थों खस्मो री हुतो पदमाकूर' मो द्वित मोहनीवारो ॥। 
साँकरी खोरि में काँकरी की करि चोट चैलों फिर लौटि निहारो । 
ता खिन तें इन आँ खिन तें न कढ'थो वह माखन चाखनद्दारो ॥ १३६ 


हि. 


११२ पद्माकर-पंचामत 


पुनरयधा--( दोहा » 
कछु न खाति अनखाति अति, बिरह-बरी बिललाति । 
अरी सयानी सोति की, बिपति कही नहिं जाति ॥११७॥ 
रूपगविता को उदाहरण-- सवैया ) 
है नहिं माइको मेरी भट्‌ यद सासुरो है सब की सहिबो करो। 
त्यों पदमाकर” पाई सोहाग सदा सखियान हु कों चहिबो करो ॥। 
नेह-भरी बतियाँ कहि के नित सोतिन की छतियाँ दहिबो करो। 
चंदमुखी कहें होती दुखी तौ न कोऊ कहैगो सु खी रहिबो करो ॥ १३८ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
निरखि सेन, मृग-मीन-से उठीं सबै मिलि भाखि । 
पर-घर जाइ गँवाइ रिस, हों आई रस राखि ॥१३९॥ 
इति त्िधविध नायिका | 
अथ दशविध नायिकाकथनम्‌--( दोहा ) 

प्रोषितपतिका,  खंडिता,  कलहांतरिता होइ। 

बविप्रलब्ध,. उत्क॑ंठिता, बासकसज्जा जोइ ॥१४०॥ 

स्वाधिनपतिका हू कहत, अभिस्तारिका बखानि। 

प्रद प्रवत्स्यडोयसी, आगतपतिका जानि॥१४१॥ 

ये सब दसबिध नायिका, कबिन कहीं निरधारि । 

तिनके लक्षण लक्ष्य सब, क्रम तें कहत बिचारि ॥ १७२॥ 

प्रोषितपतिका को छत्तण 
पिय जाको परदेख में, श्रोषितपतिका सोह । 
उदित उदीपन तें ज्ञु, तन संतापित अति ह्ोइ॥२१४१॥ 
मुग्धा करके जुट को उद्ाहरण--( कवित्त ) 
-मँगि सिस्र नौ दिन की न्‍्यौते गे गोबिंद, 
तिय सो दिन समान छिन मान अकुलावे है । 


की 


._ जगद्निनोद ११३ 


कहे पद्माकर' छपाकर छपाकर तें, 
बदन-छपाकर मलीन  सुरमावे है॥ 
बूमत जु कोऊ के कहा री भयो तोदि', 
तब और दी को और कछू बेदन बतावे है । 
आँसू सके मोचि न सेंको च-बस आलिन में, 
उलही बिरह-बेलि दुलद्दी दुरावे है॥१४४॥ 
पुनर्यथा--( सदैया ) 
बालम के बिछुरे त्रजवाल को हाल क्यो न परे कछु हाँ हीं । 
च्वें-सी गई दिन तीन ही में तव औषि लों क्‍यों बचिहे छबि-छोँहीं ।। 
तीर-सो धीर समीर लगे “पद्माकर” बूमि हू बोलति नाहीं। 
चंद-उदौ लखि चंद्मुखी मुखमंद हे पेठति मंदिर माद्दी ॥॥१४५॥ 
पुनर्यथा--( दोहा » 
भरति उस्रासनि दृग भरति, करति गेह के काज | 
पत्न-पल पर पीरी परति, परी लाज के राज ॥१४३६॥ 
मध्या प्रोषित॒पतिका को उदाहरण--(€ सचैया ) 
हब हेदे कहा अरबिंद-सो आनन इंदु के दाय हवाले पस्रो। 
“पदमाकर' भाषें न भाषें बने जिय ऐसे कछूक कसाले पस्॑ो ॥ 
इक मीन बिचारो बिं ब्यो बनसी पुनि जाल के जाइ दुमाले पस्थो। 
मन तो मनमोहन के सेंग गो तन लाज-मनोज के पाले पल्यो ॥ १४७ 
पुनर्यथा--( कवित्त ) 
 ऊबत हौ डूबत हौ डगत हो डोलत हो, 
बोलत न कादे भ्रीब्ध्छीतिन रिते चले। 
कहे 'पद्माकर” त्यों उससि उस्रासन सों, 


आँसू वे अपार आइ आँखिन इते चले | 
८८ छा 


११४ प्माकर-पंचासुत 


औषधि द्वी के आगम लो रहत बने तौ रहौ, 
बीच ही क्‍यों बैरी बंध-बेदनि बिते चले। 
ए रे भेरे प्रान कान्ह प्यारे के चलाचल में, 
तब तौ चले न अब चाहत किते चले ॥१४८॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
रमन-आगमन ओधि लों, क्‍यों जिवाइयतु यादहि । 
रहत कंठगत आधिये, आधी निकरति आदि ॥१४९।॥ 
प्रोढ़ा प्रोषितपतिका को डदाहरणु--( कविष्त ) 
लागत बसंत के सु पाती लिखी प्रीतम कों, 
प्यारी परबीन है “हमारी सुधि आनबी । 
कहै 'पदमाकर” इृष्टाँ को यों हृवाल, 
बिरहानल की ज्वाल सो दवानल तें मानबी | 
ऊब को उस्रासन को पूरो परगास, सो तो 
निपट उस्रास पौन हू तें पद्दिचानवी । 
नैनन को ढंग सो अनंग-पिचकारिन तें, 
गातन को रंग पीरे पावन तें जानबी” ||१५०॥ 
पुनर्वेथा--( दोहा ) 
बरषत सेह अछेह अति, अवनि रही जल पूरि । 
पथिक तऊ तुब ॒गेह तें, उठति भभूरनि घूरि ॥१५१॥ 
परकीया प्रोषितपतिका को उदाहरणु--( सवैया ) 
न्यौते गये नेंदलाल कहूँ सुनि बाल बिहाल बियोग की घेरी । 
उतर कौन ह्के है: कटे दे फिरे कुंज-गलीन में फेरी ॥ 
गाव न चेन सु सेन के बाननि होत छिने-छिन छीन घनेरी । 
[मे जु कंत कहै तौ यहै तिय, पीठ पिराति है पाँछुरी मेरी ॥१५२॥ 


. जगहिनोद ११५ 


पुनरयंधा--८ दोहा ) 
बियित बियोगिति एक तू , यों दुख सहत न काय । 
ननद्‌ |! तिहारे क॑ंत को, पंथ बिलोकत जाय ॥१५३॥ 
गणिका प्रोषितपतिका को डदाहरुण--८ सवैया ) 
बीर अबीर अभीरन को दुख भाषें बने न बने बिन भाषें । 
त्यों 'पद्माकर” मोहन-मीत के पाये सँदेस न आठयें पाखें ।। 
आये न आप न पातो लिखी मन की मन ही में रही अमिलाएें । 
सीत के अंत बसंत लग्यो अब कौन के आगे बसंत ले राखें ॥ १५४॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पग अंकुस, कर में कमल, करि जु दियो करतार । 
सु सखि सफल हेदै तबहि, जब ऐहैं घर यार ॥१५५॥ 
खंडिता को लक्षण 
अनत-रमे रति-चिन्द लख, पीतवम के सुभ गात ।. 
दुखित होइ स्रो खंडिता, बरनत मति-अवदात ॥१५६॥ 
मुग्धा खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
बैठी परजंक पे नवेली निरसंक जहाँ, 
जागी जोति जाहिर जवाहिर की जागै ज्यों । 
कहे 'पदमाकर! कहूँ तें नंद-नंदन हू, 
ओऔचक ही आइ अलसाइ प्रेम-पागै यों ॥ 
मपकों हें पलनि पिया के पीक-लीक लखि, 
क्ुकि महराइ हू न नेक अनुरागेत्यों । 
वंस ही मयंकमुखी लागत “न अंक हुती 
देखि के कलंक अब ए री अंक लागेक्यों ( ॥१५७॥ 


फ्छ् 


११६ पद्माकर-पंचारत 


पुनर्येधा--८ दोहा ) 
बिन गुन माल गोपाल-उर, क्यों पद्टिरी परभात । 
सकित-चित्त चुप हे रही, निरखि अनोखी बात ॥१५८॥ 
मध्या खंडिता को उदाहरण--( कविष्त ) 

ख्याल मन-भाये कहूँ करि के गोपाल, घरे 

आये अति आलस मढ़ेई बड़े तरके। 
कहे 'पदमाकर” निद्दारि गजगामिनी के, 

गजमुकतान के हिये पे हार द्रके॥ 
एते पै न आनन हे निकसे बधू के बैन, 

अधर उराहने सु दीबे-काज फरके । 
कंधन तें कंचुकी भुजान तें सु बाजूबंद, 

पोंचन तें कंकन हरेई-हरे सरके ॥१५९॥ 

पुनर्यथा--( दोहा ) 
रसिकराज आलख-भरे, खरे दृगन की ओर । 
कछुक कोप, आदर कछू, करत भावती भोर ॥१६०॥ 
पोढ़ा खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

खाये पान-बीरी-सी बिलोचन बिराजें आज, 

अंजन-अँजाये अधघराधर अमी के हैं । 
कहे 'पदमाकर” गुनाकर गुबिंद देखौ, 

आरसी ले अमल कपोल किन पीके हैं ॥ 
ऐसो अवलोकिबेई लायक मुखारबिंद, 

जादि लखि..'चंद-अरबिंद द्योत फीके हैं । 
श्रेम-रख पागि जागि आये अतुरागि, या तें 

अथ दम जानी के हमारे भाग नीके हें ॥१६१॥ 


की 


जगद्विनोद ११७ 


पुनर्यधा--( दोहा ) 
ताकि रहति छिन और तिय, लेत ओर को नाईें । 
ए अलि ऐसे बलम की, बिबिधघ भाँति बलि जाजें ॥ १६२॥ 
परकीया खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
ए हो जजठाकुर ठगोरी डारि, कीन्दी तब 
बौरी, बिन काज अब ताको लाज मरिये । 
कहे पदमाकर” इते पे यो रैगीलो रूप, 
देखे बिन देखे कहौ कैसे धीर घरिये॥ 
अंक हू न लागी पै कलंकिनि कहाई या तें, 
अरज हमारी एक याही अनुसरिये । 
साँक के सबेरे दिन दुसयें द्वारी फाग, 
कबहूँ भले जु भल्ने आइबो तो करिये ॥१६३॥ 
पुनर्वधा--( सवैया ) 
सीख न मानी सयानी सखीन की यों 'पद्माकर! कीनी मने को । 
प्रीति करी तुम सों बज्ञि के सु बिसारि करी तुम प्रीति घने की ॥ 
रावरी रीति लखी इमि खाँवरे होति है संपति ज्यों सपने की । 
साँच हू ताको न होत भलो जो न मानत है कद्दी चार जने की | १६४॥ 
पुनर्यथा-- 
साहस हू न कहूँ रुख आपनो भाषें बने न बने बिन भाषें । 
त्यों 'पद्माकर! यों सग में रंग देखति हों कब को रुख राखें ॥ 
वा बिधि साँवरे रावरे की न मिले मरजी न मजा न मजाखें । 
बोलनिवान बिलोकनि प्रीति की वा मन वे न रहीं अब आँखें ॥ १६५॥ 
पुनयथा--( दौक्ल ) 
ग़नयो न गोकुल कुल घनो, रमन रावरे द्वेत । 
सु तुम चोरि चित, चोर-लों भोर दिखाई देत ॥१६६॥ 


११८ पश्माकर पंचार 
गणिका खंडिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोसपेंच कुंडल कलंगी सिरपेंच, पेंच- 
पेंचन तें खेंचि बिन बेंचे बारि आये हौ । 
कहे 'पदमाकर” कहाँ वा मूरि जीवन की, 
जा की पग-धूरि पगरी पे पारि आये दौ ॥ 
वे गुन के सार ऐसे बेगुन के द्वार अब, 
मेरी मनुद्दार को बृथा दी धारि आये द्ौ । 
पासा-सार खेलि कित कौन मनुद्दारिन सं, 
जीति भनुद्दारि मनु दवारि हरि आये हौ ॥१६७॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
बड़े साह लखि दम करी, तुम सों श्रीति बिचारि । 
. कहा जानि तुम करत हौ, हमें और की नारि ॥१६८॥ 
कलहाँतारिता को लक्षण 
प्रथम कछू अपमान करि पिय को, फिरि पछिताय । 
कलहांतरिता नायिका, ताहि कहत कबिराय ॥१६५९।॥ 
मु्धा कलहाँतरिता को उदाहरण--( सवैया ) 
बारी बहू मुरभझानी बिलोकि जिठानी करे उपचार कितीको । 
त्यों 'पर॒माकर' ऊँची उस्तास लखें मुख साख को है रह्यो फीको ॥ 
एफे कहें इन्हें ढीठि लगी, पर भेद न कोऊ लहै दुलद्दी को । 
है के अजान जो कान्द सो कीन्हो गुमान भयो वहै ज्यान ही जी को १७० 
पनकंदा-( दोहा ) 
प्रथम केलि तिय-कलद की, कथा न कछु कहि जाइ । 
अतन-ताप तथ ही सहै, मन-दी-मन अकुलाइ ॥१७१॥ 


. अगद्विनोद ११५ 


मध्या कलहाँतरिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

मकालरनदार कुकि भूमत बितान बिछे, 

गहब गलीचा अरु गुलशुली गिलमें । 
जगर-मगर “पद्माकर” सु दीपन की, 

फैली जगा-ज्योति केलि-मंदिर अखिल में ॥ 
आवत तहाँरे सनमोहन की लाज, 

मेन जैसी कछू करी तैसी दिल ही की दिल में | 
देरि हरि बिलमें, न लीन्ही हिल-मिल मैं, 

रही हों हाय मिल में प्रभा की मिलमिल मैं ॥ १७२॥ 

पुनयेथा-( दोहा ) 
श्यावो पियद्दि मनाइ! यह, कह्मों चद्ृति रहि जाति। 
कलह-कहर की लहर में, परी तिया पछ्िताति ॥१७३॥ 
प्रीढ़ा कलहांतरिता को उदाहरण--( कवित्त ) 

ए अलि इकंत पाइ पाइन परे हे आइ, 

हों न तब हेरी या गुमान बजमारे स्रों । 
कहे 'पद्माकर” वे रूठि गे सु ऐसी भई, 

नेनन तें नींद गई द्वाय के दवारे स्रों ॥ 
रेन-दिन चेन है न मेन है हमारे बस, 

ऐन मुख सूखत उसास अजुसारे स्रों । 
प्रानन की दान-सी दिखान-सी लगी है द्वाय, 

कौन गुन जानि मान कोौन्हो प्रानप्यारे सों ॥॥ १७४॥ 

पुनयंथा--( द्येहा ) 

धन घसंड पावस-निसा, सरबर लग्यों सुखान । 
परखि प्रानपति जानि गो, तज्यों सानिनी मान।॥२७५७॥ 


च 


१२७० पश्माकरन्‍्पंचार 
परकीया कलूहांतरिता को उद्गहरण--( सचैया ) 
का स्रों कहा में कहीं दुख यों सुख सूखतई है पियूष पिये तें 
त्यों पदमाकर” या उपहास को त्रास मिटे न उसास लिये तें | 
ज्यापी बिथा यह जानि परी मनमोहन-मीत सों मान किये तें 
भूलि हू चूक परे जो कहूँ तिद्दि चूक की हूक न जाति दिये तें॥ १७६ 
पुतर्यधा--( दोहा ) 
मोइन-मीत सभीत गो, लखि तेरो सनमान। 
अब सु दगा दे तू चल्यो, अरे मुदददे सान ॥१७७॥ 
गणिका कलहांतरिता को उदाहरण--( सचैया ) 
हीर के हार, हजारन को धन, देत हुते, सुख-से सरसाने। 
हों न लयो 'पदमाकर' त्यों अरु बोली न बोल सुधारस-साने ॥ 
वे चलि हाँ तें गये अनतें अब का हम आपनी बात बखाने। 
आपने हाथ सरों आपने पायें पे पाथर पारि पस्थो पछिताने॥ १७८॥ 
पुनर्यथा--[ दोहा ) 
कहा देखि दुख दाहिये, कुमति कछू जो कीन। 
छैल-छुगूनी-छोर तें, छला न लीनो छीन ॥१७५९॥ 
विप्रछृष्धा को छक्षण 
पिय-बिद्दीन संकेत लखि, जो तिय अति अकुलाय । 
तादि बिप्रलब्धा कदहत, सुकबिन के समुदाय ॥१८०॥ 
मुग्धा विप्रलृब्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 
खेल को बहानो के सेलिन के संग चलि, 
आई केलि-मंदिर लीं सुंदर मजेज पर। 
कहै 'पद्माकर” तहाँन पिय पायो तिय, 
त्यों ही तन ते रही तमीपति के तेज़् पर ॥ 


न 


. नगद्विनोंद १२१ 


बादृत बिथा की कथा काहू सों कछू ना कट्दी, 
लचकि लता-लों गई लाज ही की लेज पर । 
बीरी परी बिथरि कपोल पर, पीरी परी, 
धीरी परी, धाइ गिरी सीरी-परी सेज पर |।१८१॥ 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
नवल गूजरी ऊजरी, निरखि ऊजरी सेज | 
उद्ति उजेरी रेन को, कद्दि न सकत कछू तेज ॥१८२॥ 
मध्या विप्रलृष्धा को उदाहरण--( कविष्त ) 
पूर अँसुवान को रहद्यो जो पूरि आँखिन में, 
चाहत बढ्यों पे बढ़ि बाहिरे बहै नहीं | 
कहे 'पदमाकर' सु धोखे हू तमाल-तरु, 
चाहति गह्यों पै होइ गहब गहे नहीं ॥ 
काँपि कदली-लों या अली को अवलंब कहूँ, 
चाहृति लब्यों पे लोकलाजनि लहै नहीं । 
कंत न मिले को दुख दारुन अनंत पाइ, 
चादति कह्मो पे कछू काह सों कहै नहीं ॥१८३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
सजन-बिहूनी सेज पर, परे पेखि मुकतान । 
तबहि तिया को तन भयो, सनहु अधपक्यों पान ॥१८४॥ 
प्रोढ़ा विपलब्धा को उदाहरण--( कविष्त ) 
आई फाग खेलन गुबिंद सों अनंद-भरी, 
जा को लसे लंक संजु मखतूल-ताग-सो । 
कहे 'पद्माकर” तहाँ न ताहि मिलल्‍यो स्याम, 
छिन में छबीली को अनंग दह्यो दाग-सो ॥ 


शक 


१२२ पश्माकर-पंचा 


कौन करे द्ोरी कोऊ गोरी समुझावै कह्दा, 
नागरी को राग लग्यो बिष-सो बिराग-सो । 
कहर-सी केसरि कपूर लग्यो काल-सम, 
गाज-सो गुलाब लग्यो अरगजा आग-सो ॥१८५। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निरखि सेज रॉग-रैंग-भरी, लगी उसासें लेन । 
' कछु न चेन चित में रहो, चढृत चाँदनी रेन ॥१८६। 
परकीया विप्रलूब्धा को उदाहरण--( कवित्त ) 
गंजन सु गुंज लग्यो तेसो पौन-पुंज लग्यो, 
दोष-मनि कुंज लग्यो गुंजन सों गजि के । 
कहे 'पद्माकर! न खोज लग्यो रुयालन को, 
धालन मनोज लग्यो बीर तीर सजि के ॥ 
सूखन सु बिंब लग्यों दूषन कदंब लग्यो, 
मोहि न बिलंब लग्यो आई गेह तजि के । 
मींजन मयंक लग्यो मीत हू न अंक लग्यो, 
पंक लग्यो पायनि कलंक लग्यो बजि के ॥१८७॥ 
पुनरवथा--( दोहा ) 
लखि संकेत सूनो सुमुखि, बोली बिकल सभीति । 
कहो कहद्दा किदि सुख लक्यो, करि कुमीत सों प्रीति ॥१८८॥ 
गशणिका विप्ररूष्धा को उदाहरण-(कवित्त ) 
निसि अंधियारी तऊ प्यारी परबीन घढ़ि, 
माल के सनोरथ के रथ पे चली गई । 
कहे 'पद्माकर! तहाँ न मनमोहन सों, 
भेट भई सठकि सहेट तें अल्ली गई ॥ 


का 


-. अगद्विनोद १२३ 


चंदन सों चाँदनी सों चंद सों चमेलिन सोौं, 
और बनबेलिन के दलनि दली गई । 
आई हुती छेल के छले को छल-छंदन सों, 
छेल तौ छल्यो न आपु छेल सों छली गई ॥१८५९॥ 
पुनर्यथा-( दोहा 2 
इत न मैन-मूरति मिलयो, परत कौन बिधि चेन । 
घन की भई न धाम की, गई ऐस ही रन ॥१९०।। 
उत्कंठिता को लक्षण 
लहि सँकेत सोचे जु तिय, रमन-आगमन - हेत । 
ताही कों उतकंठिता, बरनत सुकबि सचेत ॥॥१९१॥ 
मुग्धा उत्क॑ंठिता को उदाहरण--( सचैया ) 
सोचे अनागम-कारन कंत को मोचें उसासनि आँस हू मोचे । 
मोचे न हेरि हरा द्िय को 'पदमाकर” मोचि सके न सेंकोचे ।। 
को चेत की इह चाँदनी तें अलि याहि निवाहि बिथा अवलोचे । 
लोचे परी सियरी परजंक पे बीती घरीन खरी-खरी सोचे ॥१९२॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
अरे सु मो मन बावरे, इतहि कहा अकुलात । 
अटकि अटा कित पति रह्यो, तितहि क्यों न चलि जात ॥ १९३॥ 
मध्या उत्का को उदाहरण--( सवैया ) 

आये न कंत कहाँ थों रहे भयो भोर चहै निसि जाति सिरानी । 
यों पदमाकर' बूमयो चहे पर बूकि सके न संकोच की सानी ॥ 
धारिं सके न उतारि सके, गुनि द्वार-लिंगार हिये हृहरानी । 
सूल-से फूल लगे फर पे तिय फूलछरी-सी परी मुरकानी ॥१९४।॥ 


2१२७ पह्माकर-पंचारत 


पुनयेथा--( दोहा ) 
अनत रमि रहे कंत क्यों, यह बूकन के चाय । 
सुमुखि सखी के श्रवन सों, मुख लगाय रहि जाय ॥१९५॥ 
प्रौढ़ा उत्का को उदाहरण--( कवित्त ) 

सौतिन के त्रास तें रहे धौं और बास तें, 

न आये कौन गास तें प्यौ करु सो तलास तें । 
कहै 'पद्माकर!ः सुबास तें जवास तें, 

सु फूलन की रास तें जगी हैं महा सासतें ॥ 
चाँदनी-बिकास तें सुधाकर-प्रकास तें, न 

राखत हुलास तें, न लाठ खसखास तें । 
पौन करू आसतें न जाउ उठि बास तें, 

अरी गुलाब-पास तैं उठाउ आसपास तें ॥१९६॥ 

पुनर्यथा-( दोहा ) 
फियहु न में कबहैँ कलह, गद्मो न कबहूँ मोन । 
पिय अब लों आयो न कत, भयो सु कारन कौन ॥१९७॥ 
परकीया उत्का को उदाहरण--( कवित्त ) 

'फागुन में का गुन बिचारि ना दिखाई देत, 

एती बार लाई उन कानन में नाइ आउ। 

. कहे 'पदमाकर” दितू जो है हमारी, 

तौ दमारे कहे बीर वहि धाम लगि घाइ आउ | 
जोरि जो धरी है बेदरद के ढुआरे होरी, 
क्‍ मेरी बिरहागि की उल्कन लौं लाइ आउ। 
एरी इन नेनन के नीर में अबीर धोरि, 

बोरि पिचकारी चित-चोर पे चलाइ आउ ॥१९८॥ 


अमर 


. शगहिनोद १्२्‌ 


पुनर्यधा- दोहा ) 
तजत गेह् अरु गेहपति, मोहि न लगी बिलंब । 
हरि बिलंब लाई सु कत, क्यों नहिं कहत कदंब ॥१९९। 
गणिका उत्का को उदाहरण--( सवैया ) 
काहू कियो धों, कहै, बस भावतो, काहू कहूँ थों कछू छुल छायो 
त्यों 'पदमाकर! तान-तर॑गनि काहू किधों रचि रंग रिक्ायो । 
जानि परे न कछू गति आज की जा द्वित एतो बिलंब लगायो 
मोहन मो सन मोहिये को किधों मो मन को मनि-हार न पायो ।॥२०० 
पुनयथा--( दोहा ) 
कहत सखिन सरों ससिमुखी, सजि-सजि सकल सिँगार । 
मो मन अटक्यो द्वार में, अठकि रहो कित यार ॥२०१॥ 
वासकसज्ञा को लक्षण 
साजहि सेज-सि गार तिय, पिय-मिलराप के काज । 
बासकसज्जा नायिका, ताहि कहत कबिराज ॥२०२॥ 
मुग्धा वासकसज्ा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
सोरह सिगार के नवेली की सददेलिन हूँ, 
कीन्हीं केलि-मंदिर में कलपित केरे हैं। 
कहे 'पद्माकर! सु पास ही गुलाब-पास, 
खासे खसखास खुसबोइन की ढेर हैं ॥ 
त्यों गुलाब-नीरन सों द्वीरन के हौज भरे, 
दंपति मिलाप-द्वित आरती जउजेरे हैं । 
चोखी चाँदनी में बिछ्ली चौसर, चमेलिन के, 
चंदन की चौकी चारु चाँदी के चेंगेरे हैं ॥२०३॥ 


१२६ पश्माकर-पंचास्त 


पुनर्यथा--( दोहा ) 
साजि सेन-भूषन-बसन, सब की नजर बचाइ। 
रही पौढ़ि मिसि नींद के, हग दुवार सों लाइ ॥२०४॥ 
मध्या वासकसज्ञा को उदाहरण--( कवित्त ) 
सजि त्रजबाल नंदलाल सों मिले के लिये, 
लगनि लगालगि में लमकि-लमकि उठे । 
कहे 'पदमाकर! चिराग-ऐसी चाँदनी-सी, 
चाखों ओर चौकन में चमकि-चमकि उठे | 
मुकि-मुकि भूमि-मकूमि मिलि-मिलि मेलि-मेलि, 
मरहरी मापन में कमकि-कमकि उठे। 
द्र-दर देखो दरीखानन में दौरि-दौरि, 
दुरि-दुरि दामिनी-सी दमकि-द्मकि उठे ॥२०५॥ 
पुनयंधा-( दोहा ) 
सुभ सिँगार साजे सबै, दे सखीन कों पीठि। 
'चली अधघखुले द्वार लों, खुली-अधखुली डीठि ॥२०६॥ 
पोढ़ा वासकसज्जा को उदाहरण---( कविश्त ) 
'चहचही चहल चहुँघा चारु चंदन की, 
चंद्रक-चुनीन चौक-चौक़नि चढ़ी है आब। 
कहे 'पद्माकर! फराकत फरसबंद, फहरि 
फुहारन की फरस फबी है फाब ॥ 
मोद-सदमाती मनसोहन मिले के काज, 
: स्राजि मनि-मंदिर मनोज-कैसी महताब। 
गोल शुल्ञ गादी गुल ग्रिलमें गुलाब गुल, 
. गजक गुलाबी गुल गिंदुक गुल्रे गुलाब ॥२०७॥ 


शी 
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पुनर्यवा--( दोहा ) 
यों सिगार साजे सु तिय, को करि सकत बखान। 
रहो न कछु उपमान कों, तिहूँ लोक में आन ॥२०८॥ 
परकीया घासकसज्जा को उदाहरण--( कवित्त ) 
सोसनी दुकूलनि दुराये रूप-रोखनी है, 
बूटेदार घाँधरी की घूमनि घुमाइ के । 
कहै 'पदमाकर” त्यों उन्नत उरोजन पे, 
तंग अँगिया है तनी तनिन तनाइ के।। 
छज्जन की छाँद्द छपि छेल के मिले के द्वेत, 
५ छाजति छपा में यों छबीली छबि छाइ के । 
है रही खरी है छरी फूल की छरी-सी छपि, 
साँकरी गली में फूल-पाँखुरी बिछाइ के ॥२०९॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
फूल-बिनन-मिस कुंज में, पहिरि गुंज को हार। 
मग निरखति नेदलाल को, सु बलि बार-ही-बार ॥२१०।। 
गशणिका वासकसज्जा को उदाहरण--( सबैया ) 
नीर के तीर, उस्तीर के मंदिर, धीर समीर जुड़ाबत जीरे। 
त्यों 'पदमाकर! पंछज-पुंञ पुरेनि के पातव परे जनु पीरे॥ 
प्रीपम की क्‍यों गने गरमी गज-गौहर चाह गुलाब-गँभीरे । 
बैठी बधू बनि बाग-बिद्दार में बार बगारि सिवार-से सीरे ॥२११॥ 
| पुनर्यथा--( दोहा ) 
अमल अमोलिक लालमय, पहिरि विभूषन-भार । 
हरषि दिये पर तिय धस_्यो, सुरुत सीप को हार ॥२१२॥ 


१२८ पञ्माकर"पंचारत 


स्वाधीनपतिका की लक्षण 
जा तिय के आधीन हे, पीवम रहे हमेस। 
'झु स्वाधीनपतिका कही, कबिन नायिका बेख ॥२१३॥ 
मुग्धा स्वाधीनपतिका को उदाहरणु--( कवित्त ) 
चाह भर्यो चंचल हमारो चित नोल बधू , 
तेरी चाल चंचल चितौनि में बसत है। 
कहै 'पद्माकर' सु चंचल चितौनि हू तें, 
ओऔमकि-उमककि झमकनि में फसत है ॥ 
ओऔमकि-उककि ऋमकनि तें सुरक्ति बेस, 
बाहीं की गहनि माहिं आई बिलखत है । 
बाहीं की गहनि तें सु नाहीं की कहनि आयो, 
नाहीं की कहनि तें सु नाहीं निकसत है ॥२१४॥ 
पुनरयथा--( सबैया ) 
कब॒हूँ फिरि पाँव न देहौं इहाँ भजि जैहौं तहाँ जहाँ सूधी सहो। 
“पद्माकर” देहरी द्वार किवार लगे ललचेहों, न ऐसी चहो॥ 
बहियाँ की कद्दा, छ्दियाँ न कहूँ छुबे पावहुगे लला लाज लहौ ॥ 
चित चाहे कट्दी न कद्दौ बतियाँ उतही रहो द्वा-द्वा हमें न गद्दो ॥२१५।॥ 


नर्येथा-- 
सतरेबो करो बतरेबो करो इतरैबो करो करो जोई चहो। 
धदमाकर आनंद दीवो करो रस लीबो करो सुख स्रों उमहो ॥ 
कछू अंतर राखो न राखो चद्दो पर या बिनती इक मेरी गदह्दौ। 
अश् ज्यों दिय में नित बैठी रद्दौ त्यों दया करि के ढिग बैठी रहो ।।२१३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
तुब अयानपन लखि भटट्‌ , लटू भये नैंदलाल । 
जब सयानपन पेखिहें, तब थों कहा इवाल ॥२१७॥ 


शा 


जरदिनोंद १२९ 
मध्या स्वाधीनपतिका को उदाहरण-- सवैया ) 
ता छिन तें रहै औरनि भूलि सु भूली कदंबन की परछोर्टी । 
त्यों 'पद्माकर” संग सखान को भूलि भुलाइ कला अवगाददी ॥ 
जा छिन तें तू बसीकर मंत्र-स्री मेली खु कानह के कानन साहीं । 
दे गलबाँदीं जु नाहीं करी वह नाहीं गुपाल को भूलति नाही ॥२१८॥। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
आधे-आधे हृगनि रति, आधे दहृगनि सु लाज | 
राधे आधे बचन कहि, सुबस किये ब्रजराज ॥२१९॥ 
भीढ़ा स्वाधीनपतिका को डउदाहरण--( सवैया 2 
मो सुख बीरी दई सु दई सु रद्दी रचि साधि सुगंध घनेरों । 
त्यों पदमाकर” केसरि-खोरिं करो तौ करो स्रो सुद्दाग है मेरी ॥ 
बेनी गुही तौ गुही मन-भावते मोतिन माँग सँवारि खबेरो । 
और सिंगार सजे तौ सजौ इक द्वार हृदय हियरे मति गेरी ॥२२०॥ 
पुनर्वथा-€ दोहा 2 
अंगराग औरे अँगनि, करत कछू बरजी न । 
पै मेहँदी न दिवाइहौं, तुम सरों पगनि प्रबीन ।२२१॥। 
परकीया स्वाधीनपतिक्रा को उदाहरण--( कवित्त 2 
उम्रकि भरोखा हे कमकि मुकि काँकी बास, 
स्थाम की बिखरि गई खबरिं तमासा की । 
कहै 'पद्साकर! चहँँधा चेत-चाँदनी-सी, 
फैलि रही तैसिये सुगंध सुभ स्वासा की ॥ 
तैसी छबि तकत वमोर को तरीनन की, 
वैसी छबि बसन की बारन की बासा की । 
मोतिन की माँग की मुखो की मुखुक्यान हू की, 
नेनन की नथ की निहारिबे की नासा की ॥२२२॥ 
न श 


१३० पद्माकर-पंचाशत 


पुनर्यथा-- 
इस की दुद्वाई सीस-फूल तें लटकि लट 
लट तें लटकि लटि कंध पे ठद्दरिगो । 
कहे 'पदमाकर” सु मंद चल्नि कंध हू तें, 
अमि-अ्रमि भाई-सी भुजा में त्यों भभरि गो ॥ 
भाई-सी भुजा तें श्रमि आयो गोरी-गोरी बाँह, 
गोरी बाँद हू तें चवि चूरिन में अरि गो । 
देखो रें-हरें हरी चूरिन तें चाह्यो जो लों, 
तौ लों मन मेरो दौरि तेरे द्ाथ परि गो ॥२२१३॥ 
पुनरयधा-( दोहा ) 
में तरुनी तुम तरुन-तन, चुगुल चबाई गाईें । 
मुरली ले न बजाइये, कबहूँ हमारो नाड़ें ॥२२४॥ 
गणिका स्वाधीनपतिका को उदाहरण--८ सवैया ) 
छाक-छकी छतिया धरके द्रके अँगिया उचकें कुच नीके । 
त्यों पदमाकर” छूटत बार हू टूटत द्वार सिंगार जे ही के ॥ 
संग तिहारे न भूलहुँगी फिरि रंग-हिंडोरे सु जीवन जी के |. 
यों मिचकी मचको न दृह्य लचके करिद्दाँ सचकें मिचकी के ॥२२५।॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
या जग में धनि धन्य तू , सहज सलोने गाव । 
धरनीधर जो बस कियो, कद्दा और की बात ॥२२६॥ 
अभिसारिका को रूच्ण 
बोलि पठाबे पियद्ि, कै पिय पै आपुद्दि जाय । 
ताइईी को अभिसारिका, बरनत कबि-समुदाय ॥२२७॥ 


जगद्विनोद १३! 


मुग्धा अभिसारिका को उदाहरण---८ सबैया ) 
किंकिनी छोरि छपाई कहें कहूँ बाजनी पायल पाँय तें नाई 
त्यों 'पद्माकर? पात हु के खरके कहूँ काँपि उठे छबि छाई। 
लाजहि तें गढ़ि जाति कहूँ अड़ि जाति कहूँ गज की गति भाई 
बैस की थोरी किसोरी हरें-हरें या बिधि नंदकिसोर पै आई ।।२२८॥। 
पुनयथा--८ दोहा ) 
केलिभमवन नवबेलि-सी, दुलददी उल्लहि इकंत । 
बैठि रही चुप चंद लखि, तुम बुलाबति कंत ॥२२९॥ 
मध्या आमिसारिका को उदाहरण--( सवैया ) 
हले इते पर मेन-महावत लाज के आँदू परे गधि पाइन । 
त्यों 'पद्साकर! कौन कहै गति माते मतंगन की दुखदाइन ॥ 
ये अँग-अंग की रोसनी में सुभ सोखनी चीर चुभ्यो चितचाइन ॥ 
जाति चली त्रजठाकुर पे ठमका ठुमको ठमकी ठकुराइन ॥२३०॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
इक पग घरति सुमंद सग, इक पग धरति अमंद्‌ । 
चली जाति इद्दि विधि सखी, मन-मन करत अनंद ॥॥२३१॥ 
प्रौढ़ा अभिसारिका को उदाहरण--( सवैया ) 
कोन है तू कित जाति चली बलि बीती निस्रा अघराति प्रमान ९ 
हों पदमाकर” भावतो हों निज भावते पै अब ही मुद्दि जाने ॥ 
तो अलबेली अकेली डरे किन ९, क्यों डरौं १, मेरी सहाय के लाने । 
है सखि संग मनोभव-सो भट कान लो बान-सरासन-ताने॥२३२॥ 
पुनर्यथा--( कवित्त ) 
घूँघट की घूमके सु भूमके जवाद्दिर के, 
मिलमिल भालर की भूमिलों झुल्ञत जात । 


१३२ पश्माकर-प चासूत 


कहै. पदमाकरः  सुधाकरमुखी के 
दीर-हारन में, तारन के तोम-स तुलत जात ॥ 
. मंद-मंद हेकल मतंग-लों चलेई, भले 
भुजन-समेत भुज-भूषन डुलत जात। 
- 'घाँधरे ऋकोरनि चहुँधा खोरि-खोरि हु में, 
खूब खसबोइ के खजाने-से खुलव जात ॥२३१॥ 
पुनर्यंधा--[ दोहा ) 
पग दू पर नूपुर सुभग, जनु अलापि सुर खात | 
पिय सों तिय-आगमन की, कही सु अगमन बात ॥२३४॥ 
परिकीया अभिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
मौलसिरी मंजुल की गुंजन की कुंजन की, 
मो सों घनस्याम कह्टि काम की कथे गयो । 
कहै 'पद्माकर' अथाइन कों तजि-तजि, 
गोप-गन निज-निज गेह के पथ गयो ॥ 
सोच मति कोजे ठकुरानी हम जानी, चित 
चंचल तिहारों चढ़ि चाह के रथे गयो। 
छीन न छपा कर छपाकरमुखी तू चल, 
बदन छुपा कर छपाकर अथे गयो ॥२३५॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
चली प्रीति-बस मीत पे, मीत चल्यो तिय चाहि । 
भई भेंट अधबीच तह, जहाँ न कोऊ आदि ॥२३६॥ 
गणिका अभिसारिका को उदाहरणु--( सवेया ) 
केसरि-रंग-रैंगी सिर-ओदृनी काननि कोौन्हे शुलाब-कली हौ। 
माल गुलाल-भस्यो 'पद्माकर' अंगनि भूषित भाँति भली हौ ॥ 


जगदिनोद १३३ 


ओरन को छलती छिन में तुम जाती न औरन सों जु छली हो । 
फागु में मोहन को मन ले फगुवा में कहा अब लेन चली हो ।|२३७॥ 
पुनयेथा-- ( दोहा ) 
सद्दी सा तें सुमुखि तू , सजि सब साज-समाज । 
को अस बड़भागी जु है, चली सनावन-काज ॥२३८॥ 
दिवा अभिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
दिन के किवार खोलि कीनो अभिसार, पै 
न जानि परी काहू कहाँ जाति चली छल-सी । 
कहै 'पद्माकर! न नाँक री सेंकोरे जाहि, 
काँकरी पगनि लगे पंकज के दल-सी ॥ 
कामद-सो कानन कपूर-ऐसी धूरि लगे, 
पट-सो पहार नदी लागत है नल-सी । 
थाम चाँदनी सो लगे चंद-सो लगत रबि, 
मग मखतृल-सो मही हू मखमल-खी ।॥२३९॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
सजि सारेंग खारंगनयनि, सुनि सारेंग बन माँद । 
भर-दुपह्दर हरि पे चली, निरखि नेह की छाँद ॥२४०॥ 
कृष्णा अभिसारिका को उदाहरण--( सवैया ) 
साँवरी सारी सखी सेंग साँवरी साँवरे धारि बिभूषन ध्वे के । 
त्यों 'पदमाकर! साँवरेद अँगरागनि आँगी रची कुच दे के ॥ 
साँवरी रेन में साँवरी पे घहरे घनघोर घढा छिति हे के । 
साँवरी पॉमरी की दे खुही बलि साँवरे पै चली साँवरी हे के ॥२७१॥ 


पुनयथा...._ ( दोहा ) 
कारी निस्रि कारी घटा, कचरति कारे नाग। 


कारे कान्हर पे चली, अजब लगति की ल्ाग ॥२४२॥ 


१३७ पद्माकर-पचाएत 


शुक्ला अभिसारिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
सजि त्रजचंद पै चली यों मुखचंद जा को, 
चंद-चाँदनी को मुख मंद-सो करत जात । 
कहे 'पद्माकर” त्यों सहज सुगंध ही के 
पुंज, बन-कुंजन में कंज-से भरत जात॥ 
धरति जहाँई-जहाँ पग है सु प्यारी वहाँ, 
मंजुल मजीठ ही की माठ-सी ढुरत जात । 
हारन तें हीरे ढर सारी के किनारन तें 
बारन ते मुकुता हजारन भरत जात ॥२४३॥ 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
जुवति जुन्हाई सों न कछु, और भेद अवरेखि । 
तिय-आगम पिय जानि गो, चटक चाँदनी पेखि ॥२४४॥ 
प्रवत्स्यत्पेयसी को लक्षण 
चलन चहे परदेख कों, जा तिय को जब कंत। 
ताहि प्रवत्य्यय्रयसी, कहत सुकबि सतिमंत ॥२४५॥ 
मुग्धा प्रवत्स्यत्प्यसी को उदाहरण--८ सवेया ) 
सेज-परी सफरी-सी पलोटति ज्यों-ज्यों घटा घन की गरजे री 
त्यों पदमाकर' लाजन तें न कहै दुलही हिय की हरजे री ॥ 
आली कछू को कछू उपचार करे पै न पाइ सके भरजे री । 
जाहिं न ऐसे सम मथुरे यह कोऊ न कान्हर को बरजै री ॥ २४६॥ 
पुनर्यंथा-( दोहा ) 
बोलति बोल न बलि बिकल, थरथरात खब गात । 
नवयौबन के आगमन, सुनि प्रिय-गमन प्रभात ॥२४७॥ 
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मध्या प्रवत्स्यत्प्रेयली को उदाहरण--( सवैया ) 
गो-ग्रहइ-काज शुवालन के कहें देखिये को कहूँ दूरि के खेरो । 
माँगि बिदा लईइ मोहिनी सों 'पदमाकर” मोहन होत सबेरों ।। 
फेंट गद्दी न गही बहियाँ न गरौ गहि गोबिंद गौन तें फेरो । 
गोरी गुलाब के फूलन को गजरा ले गुपाल की गेल में गेरो ।२४८.। 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
सुनि सखीन मुख ससिमुखी, बलम जाहि गे दूरि। 
बूभयो चहति बियोगिनी, जिय-ज्यावन की मूरि ॥२४९॥ 
धरोढ़ा प्रवस्त्यत्पेयली को उदाहरणु--( कवित्त ) 
स्रो दिन को मारग तहाँ को बेगि साँगि बिदा, 
प्यारी 'पद्माकर' प्रभात राति बीते पर | 
सो सुनि पियारी पिय-गमन बराइबे कों, 
आँसुन अन्हाई बैठि आसन सु तीते पर ॥ 
बालसम बिदेस तुम जात हौ तौ जाउ, पर 
साँची कहद्दि जाउ कब ऐहो भौन-रीते पर ९ 
पहर के भीतर के दो पहर भीतर दी, 
तीसरे पहर केधों साँक ही बितीते पर ॥२५०॥ 
पुनर्यथा--( सवैया » शा 
जात हैं तो अब जान दे री छिन में चलिबे की न बात चल्ेहें। 
जो 'पदमाकर' पौन के भूँकनि केलिया-कूकनि लौं सहि लैहैं ॥ 
वे उलहे बन-बाग-बिहार निद्ारि-निहारि जबै अकुलैहैं । 
जैहे न फेरि फिरे घर ऐहें सु गाँठ तें बाहर पाँड न देहैं ।।२५१॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
असन चले आँसू चले, चले मैन के बान। 
रमन-गमन सुनि सुख चले, चलत चलेंगे प्रान ॥२५२॥ 
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परकोया भ्रवत्स्यत्पेयसी को उदाहरण--( सवैया ) 
जो उर-मार नहीं मरसी मृदु मालती-माल वहै मग नाखे। 
नेहवती जुबती 'पद्माकर! पानी न पान कछू अभिलाखें॥ 
माँ कि भरोखे रही कब की दबकी वह बाल मने-मन भाखे। 
कोऊन ऐसो हितू हमरो जु परोसिन के पिय को गद्दि राखै ॥२५३॥ 

पुनर्यंथा--( दोहा ) 

ननद्‌ ! चाह सुनि चलन की, बरजति क्‍यों न सुकंत । 
आवत बन बिरहीन को, बैरी बधिक बसंत ॥२५४॥ 

गरणिका प्रवत्स्यत्प्रेयसी को उदाहरण---( सचैया ) 


आँखिन के अँसुवान ही सों निज घाम दी धाम घरा भरि जैहै । 
त्यों पद्माकर” घीर समीरनि जीय धनी कहु क्‍यों घरि जैहै ॥ 
लौ तजि मोदि चलौगे कहूँ तौ इती बिरदह्ागिनि या अरि जैहै। 
जेहे कहा कछु रावरे को दमरे हिय को तो हरा हरि जैहै ॥२५५॥ 
पुनर्वेधा--( दोहा ) 
फबत फाग फजिहत बड़ी, चलन चहत जदुराय । 
को फिरि जाँचि रिफ्राइबी, घुनि धमार की धाय ॥२५६,। 
ला आगतपतिका को रूच्तश 
आवत घबलम बिदेख तें, हरषित होत जु बाम | 
आगतपतिका नाइका, ताहि. कहत रखसधाम ॥२५७॥ 
मुग्धा आगतपतिका को डदाहरण--( कवित्त ) 
कान सुनि आगम सुजान प्रानप्रीतम को, 
आनि सखियान सजी सुंदरिके आख-पास । 
कहे 'पदमाकर” सु पन्नन के हौज हरे, 
ललित लबालब भरे हैं जल बास-बास ॥ 


श्री 
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गूँदि गेंदे गुल गज - गौददरनि गंज, गुल 
गुपत शुलाबी शुल-गजरे गुलाबपासर | 
खासे खसबोजनि सुपोन पौनखाने खुले, 
खस के खजाने खसखाने खूब खास-खासख |॥२५८॥ 
पुनरयेथा--( दोहा ) 
आवत लेन दुरागमन रमन, सुनत यह बानि। 
हरष-छपावन-हित भट्‌, रही पौढ़ि पठ तानि ॥२५९॥ 
मध्या आगतपतिका को उदाहरण--( सवैया ) 
नेंद्गोंव तें आइ गो नंदलला लखि लाड़िली वाहि रिभ्काइ रही । 
मुख घूँघट घालि सके नहिं माइके माइ के पीछे दुराइ रही | 
€चके कुच-कोरन की 'पदमाकर' कैसी कछू छबि छाइ रही। 
ललचाइ रही सकुचाइ रही सिर नाइ रही मुसुक्याइ रही ॥२६०॥ 
पुनयेधा--( दोहा ) 
बिछुरि मिले पिय तीय कों, निरखति सुमुखि सरूप । 
कछु उराहनो देन कों, फरकत अधघर अनूप ॥२६१॥ 
भोढ़ा आगतपतिका को उदाहरण--( कवित्त ) 
आजु दिन कान्ह-आगमन के बधाये झुनि, ०. 
छाये सग फूलनि सुद्दाये थल-थल के । 
कहे 'पदमाकर' त्यों आरती उतारिबे कों, 
थारन में दीप दीरा-दारन के छुलके ॥ 
कंचन के कलख भराये भूरि पन्नन के, 
ताने तुंग तोरन तहाँई मलामल के । 
पौरि के दुवारे तें लगाइ केलिमंदिर लीं, 
पदुमिनी पाँवड़े पसारे मखमल के ॥२६२॥ 
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पुनयैथा-€ दोहा ) 
आवत कंत बिदेस तें, हों ठानहुँ मुद्‌ मान । 
मानहुँगी जब करहिंगे, पुनिन गमन को आन ॥२६३॥ 
परकीया आगतपतिका को उदाहरण--( सचैया ) 
एके चले रस गोरस ले अरु एके चले मग फूल बिछावत । 
त्यों 'पद्माकर! गावत गीत सु एके चले उर आनंद छावत ॥ 
यों नेंदनंद निहारिबे को नैंदगाव के लोग चले सब घावत । 
आवत कान्ह बने बन तें बर प्रान पर-से परोसिनि आवत ॥२६४॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
रमनि-रंग और भयो, गयो बिरह को सूल । 
आयो नेहर सरों जु सुनि, वहै बैद रसमूल ॥२६५॥ 
गणिका आगतपतिका को उदाहरण--( सबैया ) 
भावत नाह उछाह-भरे अवलोकिबे कों निज नाटकस्ाला । 
हों नचि गाइ रिमावहुँगी 'पदमाकर” त्यों रचि रूप रसाला ॥ 
सुक मेरे सु मेरे कहें त्यों इते कद्दि बोलियो बैन बिसाला । 
कंत बिदेस रहे हो जिते दिन देहु तिते मुकुतान की माला ॥२६६॥ 
ति पुनर्वथा--( दोहा ) 
व आये ल्‍्याये कहा, यह देखन के काज । 
सखिन पठावति ससिमुखी, सजति आपनो स्राज ॥२६७॥ 
इति दशविध नायिका । 
अथ नायिका के अन्य भेदू--( दोहा ) 
त्रिविध कट्दी ये सब तिया, प्रथम उत्तमा मानि | 
बहुरि सध्यमा दूसरी, तीजी अधसा जानि ॥२६८।॥॥ 


# 
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उत्तम को लक्षण 
सुपिय-दोष लखि-पुनिजु तिय, घरे न हिय में रोष । 
ताहि उत्तमा कहत हैं, सुकबि सबै निरदोष ।।२६९।॥ 
उच्तमा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
पाती लिखी सुमुखि सुजान पिय गोबिंद कों, 
“श्रीयुत सलोने स्थाम सुखनि सने रहो । 
कहे 'पदसाकर” तिद्दारी छेम छिन-छिन 
चाहियतु, प्यारे मन-मुदित घने रहौ |। 
बिनती इती है के हमेस हू मुद्दै तौ निज, 
पाइन की पूरी परिचारिका गने रहौ । 
याही में सगन सनमोहन हमारो सन, 
लगनि लगाइ लाल मगन बने रहौ” ॥२७०॥ 
पुनर्यथा-( दोहा ) 
धरति न नाह-गुनाह उर, लोचन करति न लाल । 
तिय पिय को छतियाँ लगी, बतियाँ करति रखाल |२७१॥ 
मध्यमा को लक्षण रू 
पिय-गुनाह चित-चाह लखि, करे सान-सनमान | 
ताही तिय कों सध्यसा, भाषत सुकबि सुज्ञान ॥२७२॥ 
मध्यमा को उदाहरणु--( कवित्त ) 
संद-संद्‌ उर पे अनंद ही के आँसुन की, 
बरसे सुबू दें मुकुतान ही के दाने-सी । 
कहे 'पदमाकर” प्रपंची पंचबान के सु, 
कानन के मान पै परी त्यों घोर घाने-स्री 
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ताजी त्रिबलीन में बिराजी छबि छाजी सबै, 
राजी रोमराजी करि अमित उठाने-सी । 
सौहें पेखि पी कों बिदसौहें भये दोऊ हृग, 
सौहें सुनि भौंहें गई उत्तरि कमाने-सी ॥२७१॥ 
पुनर्यथा-- 
जाके मुख सामुहे भयोई जो चहत मुख, 
लीन्हो सो नवाइ डीठि पगनि अबाँगी री । 
बैन सुनिबे कों अति ब्याकुल हुते जे कान, 
तेऊ मूँदि राखे मजा मन हू न माँगी री ।॥ 
मारि डाखो पुलक प्रसेद हू निवारि डास्ओो, 
रोकि रखना हू त्यों भरी न कछू हाँगी री । 
एते पै रह्यो न मान मोहन लटू पे भर, 
टूक-टूक हे के ज्यों छट्क भई्टे भाँगी री ॥२७४॥ 
पुनर्यंथा--( दोहा ) 
रहो मान मन को मनहि, सुनत कान्द् के बैन । 
बरजि-बरजि द्वारी तऊ, रुके न गरजी नेन ॥२७०॥ 
रा अधमा को लक्षण 
ज्यों ही ज्यों पिय हित करत, स्यों-त्यों परति सरोष । 
. ताहि कहत अधमा सुकबि, निठुराई की कोष ॥२७३॥ 
अधमा को उदाहरणु--( सबैया ) 
हों उरकाइ रिम्राइबे कों रसराग कबित्तन की धुनि छाई । 
त्यों 'पद्माकर! खाहस के कबहूँ तल बिषाद की बात सुनाई ॥ 
सापने हु न क्ियो अपराध सु आपने दाथनि सेज बिछाई । 
त्थों परिपाइ मनाई जऊूतऊ पापिनि को कछु पीर न आई ॥२७७॥ 
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पुनर्वंधा--( दोहा ) 
मान ठानि बैठो इतौ, सुबस नाह निज हेरि । 
कबहुँ जु परबस होहि तो, कद्दा करेंगी फेरि ॥२७८॥ 


इति नायिकानिरूपणम्‌ । 


अथ नायकनिरुपण 
नायक को लक्तण--( दोहा ) 
सुंदर गुन - मंदिर युवा, युवति बिलोके जाहि । 
कबिता-राग - रसज्न जो, नायक कहिये तादि ॥२७९॥ 
नायक को डदाहरणु--( कवित्त ) 
जगत-बसीकरन ही-हरन गोपिन के, 
तरुन त्रिलोक में न तैसी सुंदराई है । 
कहे 'पदमाकर” कलान को कहदंब, 
अवलंबन सिं गार को सुजान सुखदाई है।। 
रखिक-सिरोमनि सुराग-रतनाकर है 
सील-गुन-आगर उजागर बढ़ाई है । 
ठौर ठकुराई को जु ठाकुर ठसकदार, ना 
नंद को कन्द्ाई-सो सु नंद को कन्दाई है ॥२८०॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ») 
दौरे को न बिलोकिबे, रसिक रूप अभिराम । 
सब॒सुखदायक साँच हू, लखिबे लायक स्याम ॥२८१॥ 
नायक के भेद्‌ 
त्रिबिध सु नायक पति प्रथम, उपपति बैसिक और । 
जो बिधि स्रों ब्याद्यो तियनि, खोई पति सब ठोर ॥२८२॥ 


१७२ पद्माकर-पंचास् 


पति को डदाहरणु--( सवैया ) 
मंडप ही में फिरे मेंड्रात, न जात कहूँ तजि नेह को औनो 
त्यों 'पद्माकर” तोहि सराहत, बात कद्दे जु कछू कहूँ कोौनो | 
ये बड़भागिनी तो-सी तुद्दी बलि, जो लखि राउरो रूप सलौनो 
' अ्याह ही तें भये कान्ह लटू , तब हेहै कद्दा जब हो हिगो गौनो ॥२८३। 
पुनर्येथा-( दोहा ) 
आई चालि सु ससिमुखी, नखखिख रूप अपार । 
दिन-दिन तिय-जोबन बढ़त, छिन-छिन पिय को प्यार ।२८४॥ 
नायक के अन्य भेद्‌ 
सु अनुकूल दक्षिन बहुरि, सठ अरु धृष्ट बिचारि | 
कहे कबिन प्रति-एक के, भेद पेखि के चारि ॥२८५॥ 
अलुकूछ ओ दक्तिण को रूच्तण 
जो पर-बनिता तें बिमुख, सो5नुकूल सुखदानि । 
जु बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिन गुनखानि ॥२८६॥ 
अलुकूल को उदाहरण--( सवेया ) 
एक ही सेज पै सोवत हैं. 'पदमाकर' दोऊ महासुख-साने । 
सापने में तिय सान कियो यद्द देखि पिया अति द्वी अकुलाने ॥ 
- ज्ञॉग परे पे तक यह जानत पौढ़ि रही हम सों रिस-ठाने । 
प्रानपियारी के पा परि के करि सोंह गरे की गरे लपटाने ॥२८७॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
मनमोहन-तन घन सघन, रसनि राधिका मोर |. 
श्रीराधा-मुखचंद. को, गोकुलचंद चकोर ॥२८८॥ 
दक्षिण को उदाहरणु--( कवित्त ) 
देखि 'पद्माकर” गोबिंद कों, अन॑द-भरी 
आई सजि साँक दी तें हरषि हिलोरे में । 
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ए हरि हमारेई हमारे चलो भूलन कों, 
हेम के हिडोरनि भुलान के भझोरे में ॥ 
या बिधि बधून के सुनैन सुनि बनमाली, 
मृदु भुसुक्याइ कह्मो नेह के निहोरे में । 
कार्ह चलि भूलेंगे तिहारेई तिद्ारोी सोंह, 
आज तुम मूलौ हाँ हमारेई हिंडोरे में ॥२८९॥। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निज-निज मन के चुनि खबे, फूल लेहु इक बार । 
यह कहि कान्ह क॒दंब की, दरषि हलाई डार ॥२९०॥ 
धष्ट को लच्छश 
घरे लाज उर में न कछु, करे दोष निरसंक । 
टरे न दारें केस हूँ, कह्यो ध्ृष्ट सकलंक ॥२९१॥ 
घछ को उदाहरण--( सवैया ) 
ठाने सजा अपने सन की उर आने न रोष हू दोष दिये को । 
त्यों 'पदमाकर”ः जोबन के मद पे सद हे मधुपान किये को ॥ 
राति कहूँ रमि आयो घरे उर माने नहीं अपराध किये को । 
गारि दे मारि दे टारत भावती भावतो द्दोत है हार हिये को ॥२५२॥॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
जदपि न बैन उचारियतु, गदि निबारियतु बाँह । 
तदपि गरेई परत है, गजब गुनाहदी नॉद ॥२९३॥ 
शठ को लक्षण 
स-द्त काज मधुरै-मधुर, बैननि कहै बनाय । 
उर-अंतर घठ कपटमय, स्रो सखठ नायक आय ॥२९४॥ 


१०४ पद्माकर-पंचामृर 


शठ को उदाहरण--( सबैया ) 
करि कद को मंद दुःचंद भई| फिरि दाखन के उर दागवी हैं। 
'पदमाकर' स्वादु सुधा तें सिरे मधु तें मद्दा माघुरी जागती हैं ॥ 
गनती कट्दा ए री अनारन की ये अगूरन तें अति पागती हैं। 
तुम बातें निसीठी कद्दौ रिस में मिसिरी तें मिठी हमें लागती हेँ।२९५॥ 
पुनयेथा-( ढोहा ) 

हों न कियो अपराध बलि, बृथा तानियतु भोंह । 

तुव उरखिज-हर परसि के, करत रावरी सोंह ॥२९६॥ 
उपपति ओ वैशिक को लत्तण 

उपपति ताहि बखानदीं, ज्ु परबधू को मीत। 

बारबधुन को रसिक, सो बेसिक अलज अभीत ॥२९७॥ 
उपपति को उदाहरण--( सबैया ) 
आते किये कुच कंचुकी में घट में सट-कैसे बटा करिबे को। 
मो दृग दू पै किये 'पदमाकर” तो हग छूट छटा करिबे कौं॥ 
कीजै कहा विधि की बिधि को दियो दारुन लोटपटा करिबे को । 
मेरो हियो कटिबे को कियो तिय तेरो कटाछ कटा करिबे को ।।२९८॥ 
_ ७ पुनयेथा-- 
ऐसे कढ़े गन गोपिन के तन मानो सनोभव भाईं-से काढ़े। 
त्यों 'पद्माकर' ग्वालन के डफ बाजि उठे गल्गाजत गाढ़े ॥ 
छाक-छके छलह्ाइन में छिक पावे न छेल छिनौ छबि बाढ़े। 
कैसरिले मुख मींजिबे कों रस भीजत-से कर मींजत ठाढ़े ॥२९५९॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 

जाहिर जाइ सके न तहँ, घरहाइन के त्रास। 

. परे रहत नित कान्ह के प्रान, परोल्तिनि-पास ॥३००॥ 
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वेशिक को उदाहरण--( सवैया ) 
छोरत ही जुछरा के छिनौ-छिन छाये तहाँ३ उमंग भदा के | 
त्यों 'पदमाकर” जे सिसकीन के सोर घने मुख मोरि सजा के || 
दे धन धाम घनी अब तें मन ही मन मानि समान सुधा के । 
बारि-बिलासिनी ती के जपे अखरा-अखरा नखरा-अखरा के || ३० १ 
पुनर्य था--- ( दोहा ) 
हेरि द्वी-4रनि कांति वह, सुनि सी करनि सुभाँति । 
दियो सोंपि मन ताहि तो, धन की कहा बिसाति ॥३०२॥ 
नायक के अन्य जिविध भेद 
ओरो तीनि प्रकार के, नायक-भेद बखान । 
मानी सु बचनचतुर पुनि, क्रियाचतुर पहिचान ।॥।३० ३॥ 
मानी, वचनचतुर ओ क्रियाचतुर को लक्षण 

करे जु तिय पै मान पिय, मानी कहिये ताहि । 

करे बचन की चातुरी, बचनचतुर सो आदि ॥३०४॥ 

करे क्रिया स्रों चातुरी, क्रियाचतुर स्रो जानि। 

इन के उदित उदाहरन, क्रम तें कहत बखानि ॥|३०५॥ 

मानी को उदाहरण--८ सवैया ) 
बाल बिहाल परी कब की दबकी यह प्रीति की रीति निहारों। 
त्यों 'पदमाकर” है न तुम्हें सुधि कीन्हो जो बैरी बसंत बगारौ ॥ 
तातें मिलो मनभावती सों बलि हाँ तें हहा बच मानि हमारो | 
कोकिल की कल बानी छुने पुनि मान रहेगो न कान्ह तिहारों ।|३० ६॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
जगत जुराफा ह्वे जियत, तब्यो तेज निज भान | 
रूस रहे तुम पूस में, यह थधों कौन सयान ||३०७॥ 
५१० 
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पुनर्यथा-- 
संयुत सुमन सुबेलि-सी, सेली - सी शुन-प्राम | 
लखत हबेली-सी सुधर, निरखि नवेली बाम ॥३०८॥ 
वचनचतुर को उदाहरण--( सवैया ) 
दाऊ न नंदबबा न जसोमति न्यौते गये कहूँ ले संग भारी । 
हों हूँ इके 'पद्माकर” पौरि में, सूनी परी बखरी निसि कारी | 
देखे न क्‍यों कढ़ि तेरे सु खेत पे घाइ गई छुटि गाइ हमारी। 
ग्वाल सों बोलि गोपाल कह्यो सु गुवालिनि पे मनो मोहिनी डारी ॥३०९ 
पुनयथा--( दोहा ) 
बिजन बाग सेंकरी गली, भयो जँधेरो आइ। 
कोऊ तोदि गहे ज्ु इत, तो फिरि कहा बसाइ ॥३१०॥ 
क्रियाचतुर को उदाहरण --( सवेया ) 
आई सु न्यौति बुलाई भली, दिन चारि कों, जाहि गोपाल द्वी भावे | 
त्यों 'पद्माकर” काहू क्यो के चल्ौ बलि बेगि ही सासु बुलाबे ॥। 
सो सुनि रोकि सके क्यों तहाँ गुरु लोगन में यह ब्योंत बनावे । 
पाहुनी चाहै चल्यो जबहीं तबहीं हरि सामुहें छींकत आबे ॥३११॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
- “जैल-बिहार-मिस्र भीर में, ले चुभकी इक बार। 
दृह-भीतर मिलि परसपर, दोझू करत बिहार ॥३१२॥ 
प्रोषित को लक्षण 
व्याकुल होइ जो बिरह-बस, बस्ति बिदेस में कंत । 
ताही सों प्रोषित कहत, जे कोबिद बुधिवंत ॥३१३॥ 
घोषित को उदाहरण--( कवित्त ) 
साँक के सलोने घन सबुज सुरंगन सं, 
केसे के अनंग अंग-अंगनि सताउतौ। 
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कहै 'पदमाकर' मकोर मिल्ली-सोरन को, 

मोरन को महत न कोऊ मन ल्याउतौ ॥ 
काहू बिरही की कही मानि लेतौ जो पे दई, 

जग में दई तौ दयासागर कद्दाउतौ। 
पावस बनायो तो न बिरह बनाउतौ, 

जौ बिरह बनायो तौ न पावस बनाउतो ॥३१४।। 

पुनर्यथा--( दोहा ) 
तजि बिदेख सजि बेस ही, निज निकेत में जाइ। 
कब समेटि भुज मेंटबी भामिनि हिये लगाइ ॥३१५॥ 
घुनयंथा-- 
फिरि-फिरि सोचत पथिक यह, मेरो निरखि सनेह । 
तज्यो गेह निज गेहपति, त्यों न वजे कहूँ देह ॥३१६॥ 
पुनर्यथा-- ह 
बिकल बटोहदी बिरह-बस, यहे रहो चित चाहि। 
मिले ज्ु कहुँ पारस पस्यो, मुरकि मिलों तौ ताहि ॥३१७॥ 
ऊपर तीन दोहन में तीनौ नायक बनेन करो अथांत्‌ पति, 
डउपपति, बैसिक । 
अनभिन्न को लक्षण जार २ कन 
बूमें जो न तियान के, ठान बिबिध बिलास | 
सु अनभिज्ञ नायक कह्यो, वह. नायकाभास ॥३१८।॥ 
अनभिज्ञ नायक को उदाहरण--( कवित्त ) 

नैनन हीं सैन करे बीरी मुख देन करे, 

लेन करे चुंबन पसारि प्रेम पाता है। 
कहै 'पद्माकर! त्यों चातुरी चरित्र करे, 

चित्त करे सोंहें जो बिचित्र रतिराता है ॥ 


साशामकाामनीकिंगनीन 
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हाव करे भाव करे बिविध बिभाव करे, 
यूके प्यौ न एते पै अबूकन को श्ञाता है । 
ऐसी परबीनि को कियो जौ यह पूरुष तो, 
बोस-बिसे जानी महामूरुख बिघाता है ॥३१९। 
पुनर्वधा--( दोहा ») 
करि उपाउ हारी जु में, सनमुख सेन बताई । 
समुझत प्यौ न इते हु पे, कद्दा कीजियतु, दाइ | ॥३२०॥ 
आलंबन को लक्षण 


. ज्ञाहि जबढिं आलंबि के, उर उपजत रस-भाव | 


आलंबन सु बिभाव कह्दि, बरनत सब कब्रिराव ॥३२१॥ 
श्ंगार के आलंबन 
आलंबन  शुंगार के, कहे भेद समुमाइ। 
सकल नायका नायकहि, लच्छन-लच्छ बनाई ॥३२२॥ 
दशेन के भेद्‌ 
बरनत आलंबनहि में, दरसन चारि प्रकार | 
श्रवन चित्र सुभ स्वप्न में, पुनि परतच्छ निहारि ॥३२३॥ 


४५५ दशन के लक्षण 


इन चारिहु दरसनन के लच्छन, नाम प्रमान | 
तिन के कहदत उदाहरन, समुभाहिं सबे सुजान ॥३२४॥ 
अवरण-दर्शन को उदाहरण--( सबेया ) 


राधिका सों कद्दि आई जु तू सखि साँवरे की मृदु मूरति जैसो । 
ता छिन तें 'पदमाकर' ताहि सुदहात कछू न बिसूरति वेखी ॥ 
मानहु नीर-भरी घन की घटा आँखिन में रही आनि उने-सी । 
ऐसी भई सुनि कान्ह-कथा जु बिलोकहिंगी तब होइगी कैसी | ३२५।। 
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पुनरयधा-- (दोहा ) 
सुनत कहानी कान्ह की, तीय वजी कुल-कानि | 
मिलन-काज लागी करन, दूतिन सों पहिचानि ॥३२६॥ 
चित्र-दर्शन को उदाहरण--( सवैया ) 
चित्र के मंदिर तें इक सुंदरी क्यों निकसे जिन्हें नेह-नसा है । 
त्यों 'पद्माकर” खोलि रही दृ॒ग बोलें न बोल अडोल दसा है ॥ 
भ्गी-प्रसंग तें भ्र|ग ही होत जु पे जग में जड़ कीट मह्दा है । 
मोहन-मीत को चित्र लखें भई चित्र ही सी तौ बिचित्र कहा है ।३०७। 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
हरषि उठति फिरि-फिरि परखि, फिरि परखति चख लाइ। 
मित्र - चित्रपट कों तिया, उर स्रों लेति लगाइ ।।३२८॥ 
स्वप्त-दर्शन को उदाहरण-९ सवैया ) 
' सूने संकेत में सोंघेनी सपने में नई दुलही तू मिलाई। 
हों हू गयो 'पदमाकर” दौरि स्रो भौंहें मरोरति सेज लो आई ॥ 
या मन की भन ही में रदह्दी ज्ु समेटि तिया ले दियासों लगाई । 
आँखें गई खुलि सरीबी सुनें सखी हाइ में नीबो न खोलन पाई .॥६३२९॥ 
पुनर्यथा- ( दोहा ) कह 
सुंदरि सपने में लख्यो, निस्रि में नंदकिसोर । 
होत भोर ले दधि चली, पूछत सँकरी खोर ॥३३०॥। 
प्रत्यक्ष-दश्शोन को उदाहरण--( सचचेया ) 
आई भले हो चली सखियान में पाई गोबिंद के रूप की झाँकी । 
त्यों 'पद्माकर” हार दियो गृहकाज कहा अरू लाज कहाँ की ॥| 
है नख तें सिख लौं मदु माधुरी बा किये भौंहें बिलोकनि बाकी । 
आज की या छबि देखि भट्‌ अब देखिबे को न रहो कहछु बाकी ॥ ३३१ 


2१५०' प्माकर-पंचामर 


पुनयथा--( दोहा ) 
हों लखि आई लखहुँगी, लखे न क्‍यों त्रज-लोग । 
निसि-द्न साँचहु साँवरो, दुगुन देखिये जोग ॥३३२॥ 
इति श्रीकूर्मवंशावतंसश्री मन्मद्दाराजाधिराज राजेन्द्र श्री सवाईम- 


हाराजजगतस्षिदाक्षया मथुरास्थायिमोहनलालभट्वात्मजकविपज्ा- 
करविर चिते जगद्विनोदनाप्ि काव्ये शद्भारालम्बनविभावप्रकर णप्‌ । 


'हसकलदमाएसअटिलिन, 


अथ उद्दीपन-विभाव 
लक्षण--( दोहा ) 
जिनहिं बिलोकत ही, तुरत रख-उद्दीपन होत। 
उद्दीपन सु बिभाव है, कहदत कबिन को गोत ॥३३३॥ 
सखा सखी दूती सु बन, उपबन षटऋतु पोन। 
उद्दीपनह्दि बिभाव में, बरनत कबि मतिभोन ॥३३४॥ 
चंद चाँदनी चंदन हु, पुदुप पराग समेत । 
यों ही और सिगार सब, उद्दीपन के हेत ॥३१३५॥ 
कहे जु नायक के सबे, प्रथमहि बिबिध प्रकार । 
अब बरनत हों, तिनहिं के सचिव सखा जे चार ॥३३६॥ 
अथ सखा 
पीठमदें बिट चेट पुनि, बहुरि बिदूषक होइ। 
मोचे मान तियान को, पीठमद दे. खोइ ॥३१७॥ 
पीठमद को उदाहरणु--( कवित्त ) 

घूमि देखो धरकि घमारन की धूम देखो, 

भूमि देखा भूमित छवावे छबी छवि के । 
कहे 'पद्माकर! उसंग-रंग सींचि देखौ, 

- केसरि की फीच जो रघ्यो में ग्वाल गबि के ॥। 


जगदिनोद १५१ 


उड़त गुलाल देखो तानन के ताल देखौ, 
नाचत गोपाल देखौ लेद्दो कट्दा दबि के | 
मेल देखो मरिप सकेलि देखो ऐसो मुख, 
मेलि देखो मूठि खेलि देखो फाग फबि के ॥३३८॥ 
पुनर्यंधा--( दोहा ) 
हों गोपाल पै भल चहत, तेरोई बत्रजबाल | 
चलति क्यों न नेंदलाल पे ले गुलाल रंग लाल ॥३३९॥ 
बिट ओऔ चेट को लूच्ाण 
सु बिट बखानत हैं सुकबि, चातुर सकल कलान ! 
दुद्दुन मिलेबे में चतुर, वहै चेट चर आन ॥३४०॥ 
विट को उदाहरण--( सवैया ) 
पीतपटी लकुटी 'पद्माकर! मोरपखा ले कहूँ गदि नाखी । 
यों लखि हाल गुवाल को ता छिन बालसखा सुकला अभिलाखी | 
कोकिल-कोकिल केसी कुह-कुह कोमल कोक की कारिका साखी। 
रूखि रही त्रजबाल के सामुहें आइ रखाल की मंजरी राखी ॥ ३४१ 
पुनर्यथा--( दोहा ) नल 
हरि को मीत पछीत इमि, गायो बिरह-बलाय । 
परत कान तजि मान तिय, मिली कान्ह स्रों जाय ॥३४२॥ 
चेटक को डउदाहरण--( सबैया ) 
साजि सेंकेत में साँवरे को सु गयोई जहाँ हुती ग्वालि सयानी । 
त्यों 'पदसाकर' बोलि कह्यो बलि बैठी कहा इत ही 'अकुलानी ॥। 
तौ लौं न जाइ दहाँ पहिरे किन जौ लौं रिसात न सासु जिठानी-। 
हों लखि आयों निकुंज ही में परी कालिह जु रावरी माल हिरानी॥।३४३ 


१५२ पझाकर-पंचास्त 


पुनयैथा--[ दोहा ) 
उतन ग्वालि तू कित चली, ये उनये घनघोर। 
हों आयों लखि तुब घरे, पेठत कारो चोर ॥३४४ 
विदृषक को लक्षण 
स्वाँग ठानि ठाने ञ्ु कछु, हाँसी बचन-बिनोद । 
कह्यो बिदुषक सो सखा, कबिन माति मन मोद ॥३४५॥ 
विदूषक को उदाहरण--( सवैया ) 
फाग के चौस गोपालन ग्वालिनी के इकठानि कियो मिसि काऊ। 
त्यों 'पदमाकर! कोरि कमाइ सु दौरीं सबै हरि पे इकहाऊ ॥ 
ऐसे समे वहै भीत बिनोदी सु नेसुक नेन किये डरपाऊ। 
ले हर-मूसर ऊसर हे कहूँ आयो तहदाँ बनि के बलदाऊ ॥३४६॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
कंटि हलाइ हलकाइ कछु, अद्भुत ख्याल बनाइ । 
अस को जादि न फाग में, परगट दियो हँसाइ |३४७॥ 
इति सखा। 
अथ सखी-: दोहा ) 
जिन स्रों नायक-नायिका, राखें कछु न दुराव | 
सखो कहावें ते सुघर, खाँची सरल सुभाव ॥३४८॥ 
काज सखिन के चारि ये, मंडन सि्षादान । 
उपालंभ परिहास पुनि, बरनत सुकबि सुजान ॥३४९॥ 
मंडन तियहि सि गारिबो, सिज्ञा बिनय-बिलास । 
उपालंभ सो उरहनो, हँसी करब परिद्यास ॥३५०॥।। 
मंडन को उदाहरण--( सबैया ) 
माँग सँंवारि सिंगारि सुबारनि बेनी गुद्दी जु छवानि लौं छावे। 
: त्यों 'पद्साकर! या विधि और हू साजि सिं गार जु स्याम को भावे।॥ 
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रीके सखी लखि राधिका को रैंग, जा अँग जो गहनो पदिराबे । 
दहोत यों भूषित-भूषन गात ज्यों डॉकत ज्योति जवाहिर पावे ॥३५१ 


पुनर्वथा--[ दोहा 
कहा करों जौ आँगुरिन, अनी घनी चुमि जाइ । 


अनियारे चख लखि, सखी कजरा देव डराइ ॥३५२॥ 
शिक्षा को उदाहरण--( सवैया ) 
माँकति है का मरोखे लगी लग लागिये कों इहाँ मेल नहीं फिर। 
त्यों 'पदमाकर” तीखे कठाछुन की सर को सर-सेल नहीं फिर ॥ 
मेनन ही की घलाघल कै घन घावन कों कछु तेल नहीं फिर । 
प्रीति-पयोनिधि में धैँसि के हँ सि के कढ़िबो हँसी-खेल नहीं फिर ॥ ३५३ 


पुनयंथा-- दोहा ) 
बहति लाज बूड़त सुमन, श्रमत नन तेहि ठाॉँब। ४” 


नेह-नदी की धार में, तू न दीजियो पाँव ॥३५४॥ 
उपालंभन को उदाहरण--( कवित्त ) 

त्रज बह जाइ ना कहूँ यों आइ आँखिन तें, 

उम्रगि अनोखी घटा” बरषति नेह की। 
कहै 'पद्माकर” चलाबे खान-पान की को, 

प्रानन परी है आनि दहसति देह की॥ “४ 
चाहिए न ऐसी बृषभान की किसोरी तोहि, 

देइबोी दगा जो ठीक ठाकुर सनेह की । 
गोकुल की कुल की न गेल की गोपाले सुधि, 

गोरस की रख की न गोवन न गेह की ॥१५५॥ 

पुनर्यंथा--( दोहा 

कौन भाँति आये निरखि, तुम तिद्दि नंदकिस्रोर । 
भरभरात भामिनि परी, घरघरात घनघोर ॥३५६॥ 


१०४ पद्माकर-पंचासृत 


परिहास को उदाहरण--( सवैया ) 
आई भले दुत चाल तू चातुर आतुर मोहन के मन भाई। 
सौतिन की सरि को पदमाकर' पाई कहाँ धो इती चतुराई॥ 
मैं न खिखाई, सिखाई सु सेनहिं यों कहि रेन की बात जताई। 
ऊपर ग्वालि गुपाल वरे सु हरे हँसियों तसबीर दिखाई ॥३५७॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
को तेरो यह खाँवरो, यों बूमयो सखि आइ। 
मुख तें कही न बात कछु, रददी सुमुखि मुख नाइ ॥३२५८॥ 
इति सखी । 
अथ दूती 
लक्तण--( दोहा ) 
दूतपने सें ही सदा, जो तिथ परम प्रबीनि। 
उत्तम मध्यम अधम हैं, सो दूती बिधि तीनि ॥३५९॥ 
हे »उचमा दूती को रूच्षण 
हरे सोच उचरे बचन, मधुर-मधुर दित मानि। 
सो उत्तम दूती कही, रस-प्ंथन में जानि ॥३६०॥ 
उत्तमा दूती को उदाहरण--( कवित्त ) 
 गौऊुल की गलिन-गलीन यद्द फेली बात, 
कान्हें नंदरानी बृषभानु-भौन व्याहतीं । 
कहे 'पद्माकर' यहाँ३ त्यों तिहारो चले, 
ब्याह को चलन, यहै साँवरो सराहतीं ॥ 
सोचति कहा धौ कहा करिहें चवाइन ये, 
आनेंद की अवली न कादे अबगाहतीं | 
प्यारो उपपत्ति तें सु दोत अनुकूल, 
» पुम प्यारी परकीयातें स्वकीया होन चाहतीं।। ३६ १॥ 


॥।$ 


जगद्धिनोद श्प्दु 


पुनर्यथा--८ दोहा ) 
काहिंद कलिंदी के निकट, निरखि रहे हो जाहि। 
आई खेलन फाग वह, तुम ही स्रों चित चाहि ॥३६२॥ 
मध्यमा दूती को लक्षण 
कछुक मधुर कछु-कछु परुष, कहै बचन जो आइ ॥ 
ताही कों कबि कहत हैं, मध्यम दूती ग्राइ ॥३६३॥ 
मध्यमा दूती को उदाहरण--( सबैया ) 

बैन सुधा-से सुधा-सी हँसी बसुथा में सुधा की सटा करती द्वो । 
त्यों पद्माकर” बारहि बार सु बार बगारि लठा करती दो ॥ 
बीर बिचारे बटोहिन पे बिन काज ही तो यों छठा करती हौ | 
बिज्जु-छटा-सी अटा पै चढ़ी सु कटाछुनि घालि कटा करती हो ॥ ३६४ 


पुनयथा--( दोहा ) 
कुंजभवन लो भावते, केसे सकहि सु आय। 


जावक-रौैग-भारनि भट्‌ , मगर में घरति न पाय ॥३६५॥। 
मध्यमा दूती को लक्षण 
के पिय सों के तियहि स्रों, कहै परुष ही बैन । 
अधमा दूती कहदत हैं, ताहो सों मति-ऐन ॥३६६॥ 
अधमा को उदाहरणु--( सबैया ) 
ऐहै न फरेरि गई जो निसा तनु-योबन है घन !'की परदछाहीं । 
त्यों पद्साकर! क्‍यों न मिले उठि यों निबहैगो न नेह सदा हीं |। 
कौन सयान जो कान्ह सुजान स्रों ठानि गुमान रही मन साहीं । 
एक जु कंज-कली न खिलो तो कह्दा कहूँ भौंर को ठोर है नाहीं ९ ॥३६७ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
के गुमान गुन-हूप के, तें न ठान गुनमान | 
मनमोहन चित चढ़ि रहीं, तो-ली किती न आन ॥३६८॥ 


१५६ पश्माकर-पंचास 


दूती के काज 
है दूती के काज ये, बिरह-निवेदन एक । 
संघटन दूजो कहो, सुकबिन सहित बिबेक ॥३६९ 
विरहबिथानि सुनाइबो, बिरह-निवेदन' जानि। 
दोउन कों जु मिलाइबो, सो संघट्टनन मानि ॥३७०। 
विरह-निवेद्न को उदाहरण--८ कवित्त ) 

आई तजि हों तौ ताहि तरनि-तनूजा-तीर, 

ताकि-ताकि वारापति तरफति ताती-सी । 
कहे 'पदमाकर” घरीक ही में घनस्याम, 

काम तौ कतलबाज कुंजनि ह्ले काती-सी ॥ 
थाही छिन वाही स्रों न मोहन मिलौगे 

जो पे, लगनि लगाइ एती अगिनि अबाती-सी। 
रावरी दुह्दाई तो बुमाई ना बुमेगी फेरि, 

नेह-भरी नागरी की देह दिया-बाती-स्री ॥३७१॥ 

पुनरयथा-( दोहा ) 

को जियावतो आजु लों, बाढ़े बिरह - बलाय । 
होही जु पे न तोहि-सी, ता की नेक सहाय ॥३७२॥ 

संघट्टन को उदाहरण--( कवित्त ) 
तासन की गिलमें गलीचा मखतूलन के, 

मरपे भुमाऊ रही भूमि रंग-द्वारी में । 
कहे 'पदमाकर! सुदीप मनि-मालन की, 

लालन की सेज फूल-जालन सवारी में ॥ 
जैसे-तैसे नित छुल-बल सों छबीली वह, 

. छिनक छवीले कों मिलाइ दई प्यारी में। 


जगड्विनोद १५ 


छूटि भाजी कर तें सु करि के बिचित्र गति, 
चित्र-कैसी पूतरी न पाई चित्रसारी मैं ॥३७६ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
गोरी कों जु॒ गोपाल कों, होरी के मिस्र ल्याइ। 
बिजन साँकरी खोरि में, दोऊे दिये मिलाइ ॥३७४ 
स्वयंदूती को लक्षण 
आपुद्धि अपनो दूतपन, करे जु अपने काज। 
ताहि स्वयंदूती कहत, अंथन में कबिराज ॥३७५ 
स्वयंदुती को उदाहरण--( सवैया ) 
रूसि कहूँ कदि माली गयो गई ताहि मनावन सासु उताली 
त्यों 'पदमाकर” न्हान नदी जे हुतीं सलनी सेंग नाचनवाली 
मंजु महाछृबि की कब की यह नीकी निकुंज परी सब खाली 
हों यद्ि बाग की मालिनि हों, इत आये भले तुम हौ बनमाली ३७६ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
मोही स्रों किन भेंटि ले, जौ लौं मिले न बाम । 
स्रीतभीत तेरो हियो, सेरो दियो हमाम ॥३७७ 
इति दूती । 
अथ पटऋतु-वर्णन 
बसंत--( कवित्त ) 
कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में, 
क्यारिन में कलिन-कलीन किलकंत है । 
कहे 'पदसाकर' परागन में पौन हू में, 
पानन में पिक में पलासन पतंग है॥ 
द्वार में दिसान में दुनी में देख-देसन में, 
देखो दीप-दीपन में दीपत दिगंव है। 


ककक., १ 


१५८ प्माकर-पचासर 


बीथिन में ब्रज से नबेलिन में बेलिन में 
धनन में बागन में बगरो बसंत है ॥३७८॥ 


ओर भाँति कुंजन में गुंजरत भौर-भीर, 
और डौर मौरन में बौरन के हे गये । 
कहे 'पद्माकर! सु औरे भाँति गलियान 
छलिया छबीले छेल भरे छबि छे गये। 
ओर भाँति बिहँग-समाज में आवाज होति 
ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गये। 
ओरे रख और रीति और राग ओरे रंग 
और तन औरे मन और बन द्वे गये ॥३७९॥ 
हि पुनरयेथा-- 
:पात बिन कीन्हे ऐसी भाँति गन बेलिन के, 
परत न चीन्हे जे ये लरजत लुंज हैं। 
कहे 'पद्माकर!' बिसासी या बसंत के, 
सु ऐसे उतपात गात गोपिन के भुंज हैं ॥ 
. ऊधो यह सूधो स्रो सैंदेसो कद्दि दीजों भले 
“४” हरि सों, हमारे हाँ न फूले बन-कंज हैं। 
किंसुक गुज्ञाब कचनार औ अनारन की 


डारन पे डोलत अँगारन के पुंज हैं ॥३८०॥ 
पुनर्यथा--( स्ेया 


ए बत्रजचंद चलो किन वाँ त्रज छूके बसंत की ऊकन लागीं। 
त्यों 'पद्माकर” पेखो पलासन पावक-सी मनो फूकन लागीं॥ 
दे श्जवारी बिचारी बधू बनवारी-दिये लौं सु हुकन लागीं। 
कारी कुरूप कसाइन ये सु कुह-कुह केलिया कूकन लागीं ॥३८१॥ 
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ग्रीष्म-- ( कवित्त ) 

फहरे फुद्दार-नीर, नहर नदी-सी बहै, 

छुदरें छबीन छाम छीटिन की छाटी हैं। 
कहै 'पद्माकर' त्यों जेठ की जलाके तहाँ, 

पावें क्‍यों प्रबेस बेस बेलिन की बाटी हैं।। 
बार ह दरीन बीच बार हू तरफ तेस्री, 

बरफ बिछाई ता पे स्रीवल-सु-पादी हैं । 
गजक अँगूर को अँगूर सों उचौहें कुच 

आसव अँगूर को अँगूर दी की टाटी हैं॥३८२। 


पावस-- 


मलिकन मंजुल मलिंद मतवारे मिले 
मंद-मंद मारुत सुद्दीम सनखा की है। 
कहे 'पद्माकर” त्यों नदन नदीन नित, 
नागर नवेलिन की नजर नखा की है ॥ 
दौरत दरेरौ देत दादुर सु हुंदे दीह, 
दामिनी दमकंत दिसान में दसा की है । 
बदहलनि बुंदनि बिलोको बगुलान बाग 
बंगलान बेलिन बहार बरषा की है ॥३८३॥ 
पुनर्येथा-- 
च॑चला चमाके चहूँ ओरन तें चाह-भरी, 
चरजि गई ती फेरि चरजन लागी री । 
कहै 'पद्माकर” लवंगन की लोनी लता, 
लरजि गई ती फेरि लरजन लागी री ॥ 


१६० पश्ाकर-पंचास्तत 


कैसे धरों धीर बीर त्रिबिध समीरें तन 
तरजि गईं ती फेरि तरजन लागी री। 
धुमाड़ि घमंड घटा घन की घनेरी अबे, 


गरजि गई ती फेरि गरजन लागी री ॥३८४॥ 
हे पुनर्यथा--- जा 
बरसत मेह नेह सरखत अंग-अंग 


मरसत देह जैसे जरत जवासो है। 

कहे “पदमाकरः कलिंदी के कद्बन पे, 
मधुपनि कीन्दो आइ महत मवास्रो है ॥ 

ऊधी यह ऊघम जताइ दीजौ मोहन कों 
त्रज को सुबासों भयो अगिन-अवासो है । 

पातकी पपीद्दा जलपान को न प्यास्रो, 
काहू बिथित बियोगिनी के प्रानन को प्यासरो है। ३८५॥ 
शरदू-- । 


तालन पे ताल पे तमालन पे मालन पे, 


बृ'दाबन बीथिन बहार बंसीबट पे। 
कहे 'पद्माकर' अखंड राखमंडल पे 

मंडित उमंि महा कालिंदी के तट पे ॥ 
छिति पर छान पर छाजत छतान पर, 

ललित लतान पर लाड़िली के लट पे। 
आई भली छाई यह सरद-जुन्हाई, जिह्दि 

पाई छवि आजु ह्वी कन्हाई के मुकुट पे ॥३८६॥ 


पुनर्थथ[--- 
खनक चुरीन की त्यों ठनक मृदंगन की 


रुनुक-मुनुक सुर नूपुर के जाल को। 
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कहे 'पद्माकर' त्यों बाँधुरी की घुनि मिलि, 

रह्यो बेँघि सरख सनाको एक ताल को ॥। 
देखते बनत पे न कद्दत बने री कछू, 

बिबिध बिलास यों हुलास यह ख्याल को । 
चंद छबिरास चाँदनी को परकास, राधिका 

को मंदह्ास रासमंडल गोपाल को ॥३८७। 

हेमंत-- 

अगर की धूप सगमद की सुगंध बर, 

बसन बिसाल जाल अंग ढॉाँकियतु है। 
कहे 'पदमाकर” सु पौन को न गौन जहाँ, 

ऐसे भोन उमँँगि उमंगि छाकियतु है।। 
भोग ओ सेंयोग द्वित सुरत हिसमंत ही में, 

एते और सुखद सुहाय बाकियतु है। 
तान की तरंग तरनापन तरनि-तेज, 

तेल तूल तरुनि तमोल ताकियतु! है ॥३८८॥ 


गुलगुली गिलमें गलीचा हैं गुनीजन हैं, . + ' 
चाँदनी हैं चिक हैं चिरागन की माला हैं। 
कहै “पदमाकर' त्यों गजक गिजा हैं सजी, 
सेज हैं सुराही हैं सुरा हैं और प्याला हैं॥ 
सिखिर के पाला को न व्यापत कसाला हिन्हें, 
जिन के अधोन एते उद्त मसाला हैं। 
तान तुक वाला हैं बिनोद के रखाला हैं, 
सुबाला हैं दुसाला हैं बिसाला चित्रसाला हैं।३८९॥ 
११ 


१६२ पश्माकर-पंचासत 


इति श्रीकूर्मवंशावतंसश्री मन्महाराजाधिराजराजेन्द्रश्रीसवाई- 
महाराजजगतसिद्दाक्षया मधुरास्थायिकविपद्याकरविरचितजगद्विनो- 
दुनामकाव्ये आलंबनविभावप्रकरणम । 
अथ अनुभाव 
लच्षण--( दोहा ) 
जिनहीं तें रति-भाव को, चित में . अनुभव दोत । 
ते अनुभव खूंगार के, बरनत हैं कबिगोत ॥३९०॥ 
सात्विक भाव स्वभाव-ध्ृत, आनंद अंग बिकास | 
इनहीं तें रति-भाव को, परगट होत बिलास ॥३९१॥ 
अजुभाव को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोरस को छूटिबो न छूटिबो छरा को गने, 
टूटिबों गने न कछू मोतिन के मालको। 
कहे 'पदमाकर” शुवालिनि गुनीली *द्देरि, 
हरषे हँसे यों कर भूठे-मूठे ख्याल को ॥ 
हाँ करति ना करति नेह की निस्रा करति, 
साँकरी गली में रंग राखति रखाल को | 
'दीयो दृधिदान को सु कैसे तादि भाषत है, 
जादि मन भायो मारिं कगरो गोपाल को ॥३९२॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
मदु सुसकाइ उठाइ सुज, छन पूँघुट. उलटारि। 
को धनि ऐसो जादि तू , इकटक रही निहारि ॥३९३॥ 
अथ सारिविक भाव 
स्तंभ स्वेद्‌ रोमांच कदि, बहुरि कदहत स्व॒रभंग । 
. . कप बरन-बेबन्ये पुनि, आँसू. प्रलथ-असंग ॥३९४॥ 
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अंतरगत अनुभाव में, आठहु खात्विक भाव | 
जं भा नवम बखानहीं, जे कबीन के राव ॥३९५ ३ 
स्तंस को लक्षण 
हरष लाज भय आदि तें, जबै अंग थकि जात। 
स्तंभ कहत ता सों सबै, रसमंधनि सरखात ॥३९६॥।॥ 
स्तंभ को डउदाहरण--( सवैया ) 
या अनुराग की फाग लखो जहँ रागती राग किसोर-किसोरी । 
त्यों 'पद्माकर' घाली घली फिरि लाल-द्वी-लाल गुलाल की कोरी ।। 
जैसी कि तैसी रही पिचक्ी कर काहू न केसरि-रंग में बोरी । 
गोरिन के रँग भीजि गो साँवरो साँबरे के रैग भीजि में गोरी ॥३९७॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
पियद्टि परखि तिय थकि रही, बूमेड सखिन निहारि । 
चलति क्यों न ९, क्यों चलहु मग परत न पग रैंग-भार॥ ३९८।। 
स्वेद्‌ को लक्षण 
रोष लाज उर हदरष श्रम, इनहीं तें जो होत! 
अंग-अंग जाहिर सलिल, स्वेद कहदत कबि-गोतल।३९९।। 
स्वेद्‌ की उदाहरणु--( कवित्त ) 
एरी बलबीर के अद्दीरन की भीरन में, 
सिमिटि समीरन अबीर को अठा भयो । 
कहै 'पद्माकर! सनोज मन मौजन ही, 
मैन के हटा में पुनि प्रेम को पठा भयो।। 
नेही नंदलाल की गुलाल की घल्राघल में, 
राजत पस्ीजि तन घन की घढा भयो। 


१६४ पद्माकर-पंचाम् 


चोरे चसचोटन चलाक चित्त चोरी भयो, 
छूटि गद्टे लाज कुलकानिं को कटा भयो ॥४००। 
पुनयेथा--( दोहा ) 
यों श्रम-सीकर सुमुख तें, परत कुचन पर बेस। 
उद्त चंद्र मुकताछतनि, पूजत मनहु मददेख ४०१ 
| रोमाँच को लक्षण 
सीत भीति हरषादि तें, उठे रोम समुद्दाय । 
ताहि. कहत रोमांच हैं, सुकबिन के समुदाय ॥४०१५॥ 
योमाँच को उदाहरण--( सवैया ) 
केधों डरी तू खरी जलजंतु तें के अँगभार सिवार भयो है। 
क नख तें सिख लों 'पदमाकर' जाहिरे कार सिंगार भयो है।॥ 
केधों कछ तोदि सीतबिकार है ताद्दी को या उद्गार भयो है। 
केधों सुबारि-बिद्दारहि में तनु तेरो कदंब को हार भयो है ।४०३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पुलकित गात अन्हात यों, अरी खरी छबि देत। 
उठे अंकुरे श्रेम के, मनहु देसम के खेत ॥४०४॥ 
हे स्व॒रसंग को लक्षण 
हरष भीत मद क्रोध तें, बचन भाँति ही ओर । 
होत जहाँ, स्व॒रभंग को बरनत कबि-सिरमौर ॥४०५॥ 
स्व॒रसंग को उदाहरणु--( सवैया » 
जाति हुती निज गोकुल कों हरि आयो तहाँ लखि के मग सूना । 
ता सो कहल्मो 'पद्माकर” यों अरे साँवरे बावरे ते हमें छू ना ॥ 
आज थों केसी भई सजनी उत वा बिध बोल कढ्योई कहूँ ना । 
आलनि लगायो द्वियों सों हियो भरि आयो गरो कह्दि आयो कछ ना ४० 
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पुनर्वेधा--( दोहा ) 
हों जानत जो नाह तुम, बोलत अघ-झखरान । 
संग लगे कहुँ ओर के, करि आये मदपान ॥४०७॥ 
कंप को लक्षण 
दरषदहि तें के कोप तें, के भ्रम भय तें गाव। 
थरथरात वा स्रों कद्त, कंप सुमति सरखात ॥४०८॥ 
कंप की उदाहरण--( सचैया ) 
स्राजि सिगारनि सेज पे पारि भई मिस ही मिस ओट जिठानी । 
त्यों 'पदमाकरः आइ गो कंत इक॑ंत जबे निज तंत में जानी ॥ 
सो लखि सुंदरि सुंदर सेज तें यों सरकी थिरकी थद्रानी । 
बात के लागे नहीं ठह्दरात है ज्यों जलजात के पात पै पानी ॥४०९ 
पुनर्वधा--( दोहा ) े 
थरथरांत उर, कर कँपत, फरकत अधर सुरंग। 
फरकि पीठ पल्कनि प्रगठ, पीक-लीक को ढंग ॥४१०॥ 
बेबरणर्य को लक्षण 
मोहित तें के क्रोध तें, के भय दी वें जान। 
बरन दोत जहँ और बिधि, सो बैबन्ये बखान ॥४११॥ 
बैवण्य को उदाहरण--( सचैया ) 

सापने हैँ न लख्यो निसि में रतिभौन तें गौन कहूँ निज पी को । 
त्यों पदमाकर! सोौति-सेंजोगनि रोग भयो अनभावती-जी को ॥ 
हारन सरों दृहदरात हियो सुकता खियरात सु बेसर ही को.। 
भावते के उर लागी जझू तऊ भावती को मुख हे गयो फीको ॥४१२॥ 


पुनर्वधा-- ( दोहा ) 
कृहि न सकत कछु लाज तें, अकथ आपनी बात । 


ज्यों-्यों निसि नियरात है, त्यों-त्यों तिय पियरात ॥8१३॥ 


ट्४५ पद्माकर-पंचामृत 
अश्चु की ऊच्तण 
दरष रोष अरु सोक भय, धूमादिक तें होत। 
भगठ नीर अँखियान में, अश्न॒ कद्टत कबि-गोत ॥४१४॥ 
अश्लु को उदाहरण--( कविश् ) 
भेद बिन जाने एती बेदन बिसाहिबे कों, 
आज हों गई ही बाट बंसीबटवारे की । 
कहे 'पदमाकर” लटू हे लोट-पोट भई, 
चित्त में चुभी जो चोट चाय चटवारे की ॥ 
बावरी-लों बूकति बिलोकति कहा तू, 
बीर जाने कहा कोऊपीर भ्रेम-दृटवारे को । 
उमड़ि-उमढ़ि बहै बरखे सु आाँखिन हे, 
घट में बस्ती जो घटा पीतपटवारे की ॥४१५॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
“ ओआँखिन तें आँसू उमड़ि, परत कुचन पर आन। 
जनु गिरीस के सीस पर डारत मेख मुकतान ॥४२१६॥ 
का प्रछय को लक्षण 
तन-मन की न सेभार जहाँ, रहे जीव-गन गोय । 
सो सिगार-रस में, प्रलय बरनत कबि सब कोय ॥४१७॥ 
प्रलय को उदाहरण--( सवेया ) 
ये नेंदगाँव तें आये इहाँ उत आई खुता वद्द कौन हु ग्वाल की । 
त्थों 'पदमाकर' होत जुराजुरी दोडन फाग करी यहि ख्याल की ॥ 
डीठि चल्नी उन की इन पे इन की उन पै चली मूठि उताल की । 
ढीठि-स्री डीठि लगी उन को इन के लगी मूठि-सी मूठि गुलाल की ४ १८ 
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पुनवधा--( दोहा ) मां 
दे चख-चोट अँगोट मग, तजी युवति बन माहिं। 


खरी बिकल कब की परी, सुधि सरीर की नाहिं ॥४१९॥ 
जभा को लक्षण 
पिय-बिछोह संभोह के, आलख दी अवगाहि। 
छिन-छिन बदन विकासिबो, जभा कद्दिये ताहि ॥४२०॥ 
जँ भा को उदाहरण--( सबेया ) 
आरस स्रों रस सों पद्माकर” चोंकि परे चख चुंबन के किये। 
पीक-भरी पत्के मझलके अलके मकलके छबि छूटि छटा लिये ॥ 
सो मुख भाखि सके अब को रिस के कसके मसके छतिया छिंये । 
राति की जागी प्रभात उठी अँगरात जैंभाव लजात लगी हिये। ७२ १॥। 
पुनर्यथा -४ दोहा ) 
द्र-दर दौरति सदन-दुति, समसुगंध सरसाति। 
लखत क्यों न आलस-भरी, परी तिया जमुद्ाति ॥४२२॥ 
इति सात्तिकभाववर्णनम्‌ । 
अथ हाव 
लच्ण-- दोहा 2 
अनुभावदि में जानिये, लीलादिक जे हस्ब | 
ते संयोग शूंगार में, बरनत सब कंबिराबव ॥४२३॥ 
प्रगट स्वभाव तियान के, निज सिँगार के काज । 
हाव जानिये ते सखबै, यों भाषत कबिराज ॥४२४७॥ 
लीला प्रथम बिलास बिय, पुनि बिच्छित्ति बखान । 
विश्रम किलकिंचित ललित, मोट्टायित पुनि जान ।।४२५॥ 
बिव्बोक हु पुनि बिहत गनि, बहुरि कुट्टमित गाव । 
रखमंथन में ये दसहु, दाव कहत कबिराव ॥४२६॥ 


3 चप पञ्माकर-पंचाक्ू! 


लीला हाव को लक्षण 
पिय तिय को तिय पीब को, धरे ज्ु भूषन चीर। 
लीला हाव बखानदीं, तादही को कबि धीर ॥४२७॥ 
लीला हाव को उदाहरणु--( कवित्त ) 
रूप रचि गोपी को गोबिंद गो तहाँ३ जहाँ, 
कान्द्द बनि बैठी कोझ गोप की कुमारी है। 
कहै 'पदमाकर! यों ऊल्ट कहे को कहा, 
कसके कन्हैया कर मसके जु प्यारी है ॥ 
नारी तें न होत नर, नर तें न होत नारी, 
बिधि के करे हैं कहूँ काहू ना निहारी है । 
काम-करता की करतूत या निहारी जद्दों, 
नारी नर होत नर होत लख्यो नारी है ॥४२८॥ 
पुनर्वथा--( सवैया ) 
ये इत घूँघट घालि चलें उत बाजत बाँसुरी की घुनि खोलें । 
तयों 'पदमाकर! ये इते गोरस ले निकसें यों चुकावत मोलें॥ 
प्रेम के प॑थ सु प्रीति की पेठ में पैठत ही है दसा यह जो लें। 
राधासयी भई स्याम की सूरति स्थाममयी भई राधिका डोलें ॥४२९ 
थे पुनर्येधा--( दोहा ) 
तिय बैठी पिय को पहिरि, भूषण घबसन बिसाल | 
समुम्ि परत नहिं सखिन को, को तिय को नेंदलाल ॥४३०॥ 
विछास हाव को छक्तण 
जो तिय पियद्दि रिम्ावई, प्रगट करे बहु भाव | 
सुकवि बिचारि बखानदीं, सो बिलास निधि हाव ॥४३१॥ 
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बिलास हाव को उदाहरण--( कवित्त ) 
सोमित सुमनवारी सुमना सुमनवारी, 
कोन हू सुमनवारी को नहिं निहारी है । 
कहै “पद्माकर' त्यों बाँधनू बसनवारी, 
वा अजबसनवारी हयो-हरनहारी है॥ 
सुबरनवारी रूप सुबरन वारी सजे, 
सुबरनवारी काम-कर की संवारी है॥ 
सीकरनवारी  सेद-सीकरनवारी  रति 
सी करनवारी सों बसीकरन वारी है ॥४३२॥ 
पुनर्यथा--( सवैया ) 
आई हो खेलन फाग इह्ाँ ब्ृषभानपुरी तें सखी सेंग लीने | 
त्यों 'पद्माकर” गावती गीत रिक्रावर्ती भाव बताई नवीने ॥ 
कंचन की पिचकी कर में लिये केसरि के रंग सो अँग भीने । 
छोटी-सी छाती छुटी अलकें अ्रति बैस की छोटी बड़ी परबीने ॥ ४३३ 


पुनवथा-(€ दोहा ) 
समुक्ति स्याम को सामुद्दे, कर तें बार बगार | 
मनसोहन-मन हरन कों, लगो करन खूंगार ॥४३१४७॥ 
बिच्छित्ति हाव को लक्षण 
तनक सिंगारहि में जहाँ, तरुनि महा छबि देत | 
सोई बिच्छिति दहाव को, बरनत बुद्धि-निकेत ॥४३५॥ 
बिच्छिचि हाव को उदाहरण--( सवैया ) 

मानो स्यंकद्दि के पर्यक निसंक लखे सुत बंक मही को । 
यों 'पद्माकर” जागि रह्यो जनु भाग हिये अनुराग जु पी को ॥ 
प्॒रृषन भार सिंगारन सों सजि सौतिन को जु करे मुख फीको । 
योति को जाल बिसाल महा तिय भाल पे लाल गुलाल को टीको ४३६ 


१७० पश्माकर-पंचास्ृत 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
जनु मलिंद अरबिंद-बिच, बस्यो चाहि मकरंद्‌। 
इमि इक मृगमद-बिंदु स्ों, किये सुबस ब्रजचंद ॥४३७॥ 
विश्रम हाव को लक्षण 
होत काज कछु को कफछू, दरबराइ जिदि ठोर। 
बिश्रम ता सों कहत हैं, हाव सबै सिरमौर ॥४३८॥ 
विध्रम दाव को उदाहरण--( सवैया ) 
बछरे खरी प्याव गऊ तिद्दि को 'पदमाकर” को मन लावत है। 
तिय जानि गिरेया गद्दी बनमाल सु ऐंचे लला इँच्यो छावत है ॥ 
उलटी करि दोद्दनी मोहदनी की अँगुरी थन जानि के दावत है। 
दुहिबो ओ दुद्दाइबो दो उन को सखि देखत ही बनि आवत है ॥४३९ 
पुनर्यथा-८ दोहा ) 
पहिरि कंठ-बिच किंकिनी, कस्यो कमर-बिच हार। 
हरबराइ देखन लगी, कब तें नंदकुमार ॥४४०॥ 
किलकिचित हाव को लक्षण 
होत जहाँ इकबारदही, त्रास हास रस रोष। 
ता सों किलकिंचित कहत, हाव सबे निर्दोष ॥४४१॥ 
“ किलकिचित हाव को उदाहरुण--( सचैया ) 
फागुन में मधुपान-समे 'पद्समाकर! आई गे स्याम सँघाती। 
अंचल ऐंचि, दैंचाय भुजा भरे, भूमि गुलाल की ख्याल सुहाती ॥ 
मूठिु दे कमकाइ तहाँ तिय कॉँकी कुकी कमकी मदमाती। 
रूसि रही घरी आधिक लो तिय मकारत अंग निहारत छाती ॥ ४४२॥ 
| पुनयंथा--( दोहा ) 
चढ़त भोंह धरकत हियो, दरषत म्रुख मुसक्यात । 
सदछाकी तिय को जु पिय, छबि छकि परसत गात ॥४४३॥ 
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ललित हाव को लक्षण 
जहेँ अंगन की छबि सरस, बरनत चलन चितौन । 
ललित द्वाव ता कों कह्दत, जे कबि कबिता-भोन ॥४४४॥ 
ललित हाव को उदाहरण--( कवित्त ) 
सजि त्रज॒चंद पे चली यों मुखचंद जा को, 
चंद चाँदनी को मुख मंद-सो करत जात । 
कहे 'पद्माकर' त्यों सहज सुगंध ही के, 
पुंज बन-कुंजन में कंज-से भरत जात ॥ 
धघधरत जहाँर जहाँ पग है पियारी तहाँ, 
मंजुल मजीठ ही के माठ-से ढरत जात । 
बारन तें हीरा सेत सारी की किनारन तें, 
हारन तें मुकता हजारन भरत जात ॥४४५॥ 
पुनर्यधा--( दोहा » 
सजि सिंगार सुकुमार तिय, कुटिल सुध्गनिं दराज । 
लखहु नाह आवत चली, तुमह्दि मिलन तकि आज ॥४४६॥ 
मोद्यायित हाव को लक्षण रु 
सुनत भावते की कथा, भाव प्रगट जहाँ होत। 
मोद्टायित ता स्रों कहें, हाव कबिन के गोत ॥४४णा 
भोद्यायित दाव को उदाहरणु--( सवैया ) 
रूप दुहूँ को दुहन सुन्यो सु रहें तब तें सनो संग सदा हीं। 
ध्यान में दोऊक दुहून लखें हरवें अंग-अंग अन॑ंग उद्धाहीं॥ 
मोहि रहे कब के यों दुहँ 'पद्माऋर! और कछू सुधि नादीं। 
मोहन को सन सोहनी में बस्यो मोहनी को सन मोहन माही ||४४८ 





पञ्माकर-पंचात्तु 
पुनयेथा--( दोहा ) 
सीकरन जब तें सुन्यो, स्याम तिहारो नाम। 
गति मेंदि मोहित भई, पुलकि पस्रीजति बाम ॥४४९॥ 
बिब्बोक हाव को लक्षण 
है निरादर इठ को, निज गुसान गहि बास। 
हाव बिब्बोक बहु, जे कबि सति-अभिराप्र ॥४५०॥ 
बिब्बोक हाव को उदाहरण--( सबैया ) 
महावर-से सरसे रख-रंग अनंग-चसमू के। 
रन को 'पदमाकर” छाइ अकास अबीर के मूके ॥ 
लाड़िली को विहि में तुम्हें लाज न लागति गोप कहूँ के | 
इ्रतियाँ छिरको फिरो कामरी ओढ़े गुलाल के हूके ॥४५१ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
देखि दृ॒ग दे कहा, तुद्दि न लाज कछु छूत । 
टी बृषभान की, तू अद्दीर को पूत ॥४५२॥ 
विहत दहाव को लक्षण 
बोलि सके नहीं, पियहि मिले हू नारि। 
हाव ता सो सबै, कविजन कहत बिचारि ।|४५१॥ 
घिहत हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
मनिमंदिर में लखि आये गोबिंद बने बड़भागे। 
सुधाकर-सी 'पदमाकर” जोबन-ज्योति के जागे॥ 
त अंचल के पुलकी अंग-अंगहि यों अनुरागे। 
बोलि सकी न भट्‌ त्रजराज सो लाज के आगे।।४५४॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
एव आछी कछू, लहि योबन-परगास । 
चुप हे रहति, जो तू पिय के पास ॥४५५॥ 
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कुट्ठमित हाव को लक्षण 
तन मदत पिय के तिया, दरसावत मुठ रोष | 
याद्दि कुट्टमिंत कहत हैं, भाव सुकबि निर्दोष ॥४५६॥ 
कुट्टमित हाव को लक्कण--( कवित्त ) 
अंचल के ऐंचे चल करती दृगंचल कों, 
चँचला तें च॑चल चले न भजि द्वारे को । 
कहे 'पद्माकर” परे-सी चौंकि चुंबन में, 
छलनि छपावे कुच-कुंभनि किनारे को | 
छाती के छुये पे परे राती-सी रिसाइ, 
गलबाहीं के किये पे नाहिं-नाहिंय उचारे को। 
हो करति सीतल तमासे तुंग ती करति, 
स्री करति रति में बसी करति प्यारे को ॥४५७॥ 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
कर ऐंचत आवति इईँची, तिय आपुद्दधि पिय-ओर । 
मूठिहु रूसि रहे छिनक, छुबत छरा को छोर ॥४५८॥ 
हेला हाव को लक्षण दि 
दे जु ढिठाई नाह-सैंग, प्रगटे बिबिध बिलास। 
कहत ग्यारहों दाव सो, देला नाम प्रकास ॥४५५९॥ 
हेला हाव को उदाहरण--( सचैया ) 
फाग के भीर अभीरन में गहि गोबिंदें ले गई भीतर गोरी 
भाई करी सन की “'पदसाकर” ऊपर नाइ अबीर की म्ोरी ॥ 
छीन पितंमर कंमर तें सु बिदा दई मीड़ि कपोलन रोरी ॥ 
नंन नचाइ क॒ट्दी मुसकाइ लला फिरि आइयोौ खेलन होरी ॥|७६०॥ 


१७४ पश्माकर-पंचास्ृत 


पुनर्यथा--( दोहा ) 
हर बिरंचि नारद निगम, जाको लत न पार। 
ता हरि को गद्दि गोपिका, गरबि गुहावत बार ॥४६१॥ 
बोधक हाव को लक्षण 
ठानि क्रिया कछु तिय, पुरुष बोधन करे जु भाव । 
रस-प्रंथन में कहदत हैं, ता सों बोधक हाव ॥४६२॥ 
बोधक हाव को उदाहरण--( सवैया ) 
दोऊ अटान चढ़े 'पद्माकर' देखे दुहँ को दुबौ छबि छाई। 
त्यों त्बाल गोपाल तहाँ बनमाल तमालहि की दरसाई। 
ंदमुखी चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने मन भाई। 
अंचल ऐंचि उरोजन तें नैदलाल को मालती-माल दिखाई |(४६३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निरखि रहे निधिबन-तरफ, नागर नंदकुमार। 
तोरि हीर को द्वार तिय, लगी बगारन बार ॥४६४॥ 
इति श्रोकूमेबंशावतंसश्रीमन्भद्दाराजाधिराजराजेन्द्रश्ीसवाई 
महाराजजगतसिंद्दाज्या._ मथुरास्थायिमोहनलालभद्टात्मजकबि 
पद्माकरविरचितजगद्विनोदनामकाव्येइनुभावप्रकर णम्‌ । 


अथ संचारी-भाव-वर्णन 
( दोहा » 
थाई भावन कों जिते, अभिमुख रहें सिताब | 
जे नव रस में संचरे,ते संचारी भाव ॥४६५॥ 
थाई भावन .में रहत, या बिघि भ्रगटि बिलात। 
ज्यों तरंग दरियाव में, उठि-उठि तिवदि समात |॥४६६॥ 
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यिर हैं थाई भाव, तब परिपूरन रख होत। 
थिर न रहत रसरूप लौं, संचारिन को गोत ॥४६७॥ 
थाई संचारिकन को, है इतनोई भेद । 
संचारिन के कहत हैं, तेंतिस नामनि बेद ॥४६८।॥ 
( कवित्त ) 
कहि निरबेद ग्लानि संका त्यों असूया श्रम, 
मद धृति आलस बिषाद मति सानिये | 
चिंता मोह सुपन बिबोध स्पटति अमरख, 
गबे उतसुकता खु अवहित्थः ठानिये॥ 
दीनता दरष ब्रीड़ा उम्रता सु निद्रा ब्याथि, 
सरन अपसमार आबेग हु आनिये । 
त्रास उनमाद पुनि जड़ता चपलताइ, 
तेंतिसों बितर्क नाम याद्दी बिधि जानिये ॥8६९॥ 
( दोद्दा ) 
या बिधि संचारी सबै, बरनत हैं कबि लोग। 
जे जेहि रस में संचरे, ते तहँ कद्दिबि जोग ॥४७०॥ 
निवंद को लक्षण की 
उर उपजे कछु खेद लहि, बिपति इरपषाज्ञान । 
ताही तें निज निदरिबो, सो निरबेद बखान ॥४७१॥ 
अति उसास अरु दीनता, बिबरन अश्र -निपात । 
निरबेद हु तें होत हैं, ये सुभाव निज गाव ॥४७२॥ 
निर्बंद को उदाहरण--( सवैया ) 
यों मन लालची लालच में लगि लोभ-तर॑गन में अवगाद्यो । 
त्यों 'पदमाकर' देह के गेह के नेह के काज थे काहि सराह्यों ॥ 


१७६ पश्माकर-पंचारत 


पाप किये पै न पावकीपावन जानि के राम को भ्रेम निबाह्यो। 
थाह्ो भयो न कछू कबहूँ जमराज हू सो बृथा बेर बिसाह्यो।।४७३। 
पुनर्यथा-€ दोहा ) 
भयो न कोझू दोइगों, मो समान मतिमंद। 
तजे न अब लौं बिषय-बिष, भजे न द्सरथनंद ।।४७४॥ 
ग्लानि को लक्षण 
भूखहि तें कि पियास तें, के रतिश्रम तें भंग। 
बिहल होत गलानि स्रों, कंपादिक स्वरभंग ॥४७५॥ 
ग्लानि को उदाहरण--( खचैया ) 
आजु लखी स॒गनेनी मनोहर बेनी छुटी छहरे छवि छाई। 
टूटे हरा दियरा पै परे 'पदमाकर! लीक-सी लंक छुनाई॥ 
कै रति-केलि सकेलि सुख्ते कलि केलि के भौन तें बाहिर भाई। 
राजि रददी रति झाँ खिन में मन में थों कहा तन में सिथिलाई।।|४७१॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
सिथिल गात काँपत हियो, बोलत बसत न बेन। 
करी खरी बिपरीत कहूँ, कहत रैंगीले नेन ॥४७७॥ 
शी शंका को लक्षण 
के अपनी दुर्नीति, के दुबन-क्ररता मानि। 
आवे उर में सोच अति, सो संका पहिचानि ॥४७८॥ 
शंका की उदाहरणु-- कवित्त ) 
सोध्दि लखि सोवत बिथोरि गो सुबेनी बनी, 
तोरिगो दिये को हरा छोरिगो सुगैया को । 
कहे 'पदमाकर' त्यों घोरि गो घनेरों दुख, 
.. “बोरिगोबिसासी आज लाज दी की नेया को ।। 
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अटहित अनेसों ऐसो कौन उपद्दास यहै, 

सोचत खरी में परी जोबत जुन्देया को । 
बूमैंगी चवेया तब केद्दों कद्दा देया, इत 

पारिगो को मेया मेरी सेज पे कन्हैया की ॥४७९॥ 


हि पुनवैथा- ( दोहा ) । 
लगे न कहूँ ब्रजगलिन में, आवत-जात कल्ृक । 


निरखि चौथ को चाँद यह, सौचति सुमुखि ससंक ॥॥४८०॥ 
अखूया को लक्षण 
सहि न सके सुख और को, यदे असूया जान । 


क्रोध गबे दुख दुष्टता, ये सुभाव अनुमान ।8८१॥ 
अखूया को उदाहरण -( कवित्त ) 


आवत उसासी, दुख लगे, और हाँसो सुनि, 
दासखी डर लाइ कटद्दो को नदिं दह्ा कियो । 
कहे 'पदमाकर” हमारे जान ऊघो उन, 
तात को न मात को न आत को कद्दा कियो | 
कंकालिनि कूबरी कलंकिनि कुरूप तेसी, 
चेटकिनि चेरी ताके चित्त को कहा कियो । 
राधिका की कद्दवत कह्दि दीजो मोहन सो, 
रखिक-सिरोमनि कहाइ घों कद्दा कियो |॥७४८२॥ 
पुनर्यथा-- 
जैसे कों तेसो मिले, बनी जुरत सनेह | 
ज्यों त्रिभंग तन स्याम को, कुटिल कूबरी-देह ॥४८३॥ 
मद को छक्त॒रा 
धन योवन रूपादि तें, के मदादि के पान | 
प्रगट होव मद-भाव, वहेँ औरे गति बवरान ॥४८४७॥ 
१२ न । 
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मद्‌ को उदाहरण--( सवैया ) 
पूस-निसा में सु धारुनी ले बनि बैठे दुहूँ मद के मतवाले। 
त्यों 'पदमाकर! भूमें मु्कें घन घूमि रचे रख-रंग रखाते॥ 
सीत कों जीति अभीत भये सु गने न सखी कछू साल-दुसाले। 
छाक-छकी छुबि ही को पिये मद नेनन के किये प्रेम के प्याले ४८५ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
घनमद योबनमद महा, प्रभुता को मद पाइ। 
ता पर मद को मद जिन्हें, को तेद्दि सके सिखाइ ॥४८६॥ 
श्रम को लक्तरा 
अति रति अति गति तें जहाँ, सु अति खेद सरसाइ । 
सो श्रम तहाँ सुभाव ये, खेद उसास मनाइ ॥४८७॥ 
श्रम को उदाहरण--( सवैया ) 
के रति-र॑ग थकी थिर है परजंक में प्यारी परी सुख पाइ के। 
त्यों 'पदमाकर' स्वेद के लुंद रहे मुकताहल-से तन छाइ के॥ 
बिंदु रचे मेहँदी के लसे कर, ता पर या रह्मो आनन आइ के। 
इंदु मनो अरबिंद पे राजत इंद्रबधून के बंद बिछाइ के ॥॥४८८॥ 
पुनर्वथा--( दोहा ) 
श्रमजल-कन दलकन प्रगठ, पल्कन थकित उसास्र । 
करी खरी बिपरीत रति, परी बिसासी पास ॥४८९॥ 
धघवि को छत्तण 
साहस ज्ञान सुसंग तें, धरै घीरता चित्त | 
ताददी सों धरृति कहतत हैं, सुकबि सबै नित-नित्त ॥४९०॥ 
ध्वति को उदाहरण--( सबैया ) 
रे मन साहखी साहस राखु |सुखाइस सों सब जेर फिरेंगे। 
. यों (पद्माकर” या सुख में दुख त्यों दुख में सुख सेर फिरेंगे। 
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वेसददी बेनु बजाबत स्याम सु नाम हमार हू टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहिं एक दिला कबहूँ फिरि वे दिन फेर फिरेंगे ॥४९१ 
पुनयथा ....._ 
या जग जीवन को है यहै फल जो छल छाॉँड़ि भजे रघुराई। 
सोधि के संत महंतन हूँ 'पद्माकर! बात यहै ठहराई ॥ 
हे रहे होनी प्रयास बिना अनहोनी न हें सके कोटि उपाई | 
जो बिधि भाल में लीक लिखी सो बढ़ाई बढ़ न घटे न घटाई ४९२ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
बनचर बन-चर गगनचर, अजगर नगर निकाय | 
पदमाकर! तिन सबवन की, खबरि लेत रघुराय ॥४९३॥ 
आलस्य को लक्षण 
जागरनादिक तें जहाँ, जो उपजत अलसानि | 
ताही को आलस कहत, जे कोबिद रखखानि ||४९४॥ 
आलूस्य को उदाहरण--( कवित्त ) 
गोकुल में गोपिन गोबिंद-संग खेली फाग, 
राति भरि प्रात-समे ऐसी छबि छलके । 
देहें भरी-आलसख कपोल रस-रोरी-भरे, 
नींद-भरे नयन कछूक मर्पे झलकें॥ 
लाली-भरे अघर बहाली - भरे सुखबर, 
कबि 'पद्माकर' बिलोके को न ललके । 
भाग-भरे लाल ओ सुद्दाग-भरे सब अंग, 


पीक-मभरी पलके अबीर-भरी अलकें।|४९५।। 
पुनर्येथा-- ( दोहा ) 
निख्िि जागी लागी हिये, प्रीति उमंगत प्रात | 


उठि न सकति आलस-बलित, सहज सलोने गाव ॥४९६।॥ 


विषाद को लक्षण 
फुरे न ककु उद्योग जहाँ, उपज अति ही सोच । 
ताहि बिषाद बखानहीं, जे कब्रि सदा अपोच ॥४९ण। 
विषाद को उदाहरण--( कविच ) 
सोच न हमारे कछू त्याग मनमोहन के, 
तन को न सोच जो पै यों ही जरि जाइहै। 
कहे 'पद्माकर न सोच अब एहू यह, 
आइहे तो आइहे न आइहै न आईइहै।॥ 
जोग को न सोच अरु भोग को न सोच कछू, 
ये दी बड़ो सोच सो तो सबनि सुहाइहै। 
कूबरी के कूबर में बेध्यों है त्रिभंग, ता 
त्रिभंग को त्रिभंगी लाल केसे सुरकाइहै ॥४९८॥ 
.... पुनयथा-- 
एके संग घाये नंदलाल औ गुलाल दोऊ, 
हृगनि गये जु भरि आनंद मेँ नहीं। 
धोइ-घोइ द्वारी 'पदमाकर” तिहारी सौंह, 
-* अब तौ उपाय एकौ चित्त पे चढ़े नहीं।। 
केसी करों, कद्ाँ जाएँ, का सों कहौं, कौन 
सुने, कोऊ तौ निकासौ जा सो दरद बढ़े नहीं । 
ए री मेरो बीर जैसे-तैसे इन आँखिन तें, क्‍ 
कढ़िगो अबीर पे अहीर को कहे नहीं ॥४९५९॥ 
| पुनर्वेथा--( दोहा ) 
अब न धीर धारत बनत, सुरति बिसारी कंत। 
पिक फापी पीकन लगे, बगस्सो बधिक बसंत |५००॥ 
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मति को लक्षण 
नीति निगम आगमन तें, उपजे भल्तो बिचार | 
ताही कों मति कहत हैं, सब अंथत को सार |॥५०१॥ 
मति को उदाहरण--( सवेया ) 
बाददि बाद बदी के बके सति बोरि दे बंज ब्रिषे-बिष हो को । 
मानि ले या 'पदमाकर' की कही जो हित चाहृति आपने जी को ॥। 
संभु के जीव की जीवनमूरि सदा सुखदायक है सब ही को । 
रामहि राम कहै रखना कस ना तु मजे रसनाम सही को ॥५०२॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
पाछ्े पर न कुसंग के, 'पद्माकर!ः यहि डीठि। 
परघन खात कुपेट ज्यों, पिटवः बिचारी पाठि ॥५०३॥ 
बिता कां लक्षण | 
जहाँ कौन हू बात की, चित में चिंता होय। 
चिंता ता कों कहत हें, कबि-कोबिद सब कोय ।।५०४॥ 
चिता को उदाहरण--( कवित्त ) 
मिलत मकोर रहे जोबन को जोर रहै, * 
समद्‌ मरोर रहे सोर रहे तब सौरों। 
कहे 'पद्माकर' तकेयन के मेह रहै, नेह 
रहे नेननि न मेह्ट रहै दब सों॥ 
बाजत सुबेन रहे उनमद नैन रहै, 
चित में न चेन रहै चातकी के रब सोरों । 
गेह में न नाथ रहे द्वारे त्रजनाथ रहे, 
को लों मन हाथ रहे साथ रहे सब सरों ॥५०५॥ 


पुनवंथा--( दोहा ) 
कोमल कंज-मनाल पे, कियो कलानिधि बास । 
कब को ध्यान रहो जु धरि, मित्र मिलन की आस ॥५०६॥| 
भोह को लछद्दाण 
आपुद्दि अपनी देह को, ज्ञान जबे नहिं होइ। 
बिरह-दुःख चिंता-जनित, मोह कहाबत खसोइ ॥५०ण। 
मोह को उदाहरण--( सवैया ) 
दोउन को सुधि है न कछू बुधि वाही बलाइ में बूढ़ि बहो है। 
त्यों पदमाकर' दीन मिलाइ क्‍यों चंग चवाइन की उम्रही है ॥ 
आजुद्दि को वा दिखादिख में दसा दोडन की नहिं जाति कही है। 
मोहन मोहि रहो कब को कब की वह मोहनी मोदि रद्दी है ॥५०८॥ 
पुनर्यधा--( दोहा 2 
सटपटाति कब की हँसी, दीह दृगन में मेह। 
सु अजबाल मोदी परति, निरमोह्दी के नेद्द |॥५०९॥ 
स्वप्त, विबोध ओ स्छति को लक्षण 
सुपन स्वप्त को देखिबो, जगिबों वहै बिबोध । 
सुमिरन बीती बात को, सुम्ृति-भाव सब सोध ।।५१०॥ 
स्वप्त को उदाहरणा-- ( सवैया ) 
काँपि रहै छिन सोवत हु कछु भाषिषबों मो अनुसारि रही है। 
त्थों 'पद्माकर” रंच रुमंचनि स्वेद के बुंदनि धारि रही हे ॥ 
बेष दिखादिखी के सुख सें तन की तनको न सेंभार रही है । 
जानति द्वों सखि सापने में नेंदलाल को नारि निद्दारि रद्दी है ॥५११॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
क्‍यों करि भूठी मानिये, सखि सपने की बात। 
'जु इरि हस्यो सोवत हियो, सो न पाइयत प्रात ॥५१२॥ 
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विबोध को डदाहरण--( कवित्त ) 
अधघखुली कंचुकी उदरोज अधघ-आधे खुले 
अधखुले बेष नख-रेखन के मझलके | 
कहे 'पदसाकर! नवीन अधनीबी खुली, 
अधखुले छुददरि छरा के छोर छल्के॥ 
भोर जगि प्यारी अध-ऊरघ इते की ओर, 
भाखी मिखि मिरक्ति उचारि अप-पतकें । 
आँखें अधखुलीं अधखुली खिरकी है खुली 
अधखुले आनन प॑ अधखुली अलकें ॥५१३॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
अनुरागी लागी हिये, जागी बड़े प्रभाव | 
ललित नेन बेनी छुटी, छाती पर छुदरात |५१४॥ 
स्पति को उदाहरण--( सवेया ) 
कंचन-आमा कदंब-तरे करि कोऊ गई तिय तीज तयारी। 
हों हु गई 'पदमाकर' त्यों चलि औचक आइ गो कंजबिद्दारी ॥। 
हरि दिंढडोरे चढ़ाइ लियो कियो कोतुक सो न कह्यो पर भारी । 
फूलनवारी पियारी निकंज की भूलन है नव मूलनवारी ॥॥५१५॥ 
पुनयेथा--( दोहा ) 
करी ज्ु द्वी तुम वा दिना, वा के सेंग बतरान | 
वहै सुमिरि फिरि-फिरि तिया, राखति अपने आ्रान ॥५१६॥ 
अमषे को लक्तरा 
जहाँ जु भमरष होत, लखि दूजे को अभिमान | 
अमरपष ता को कहत है, जे कबि सदा सुजान ॥५१७॥ 


अमष को उदाहरण--( कवित्त ) 
जैसो सें न मो सो कहूँ नेक हू डरात हुतो 
ऐसो अब हों हूँ तो स्रों नेक हु न डरिहों। 
कहे “'पदमाकर” प्रचंड जौ परेगो तौ, 
उमंड करि तो सं भुजदंड ठोंकि लरिषों | 
चलो-चलु चलो-चलु बिचलु न बीच ही तें, 
कीच-बीच नीच तो कुटुंब को कचरिहों। 
ए रे दगादार मेरे पातक अपार तोहि, 
गंगा की कछार में पछारि छार करिद्दों !५१८॥ 
पुनयथा-( दोहा ) 
गरब सु अंजन ही बिना, कंजन को हरि लेति। 
खंजन-मद-भं जन-अरथ, अंजन  ऑअखियन देति ॥५१९॥ 
गर्व को लक्षण 
बल बिद्या रूपादि को, कीजे जहाँ शुमान। 
गरब कहत सब ताहि कों, जे कबि सुमति छुजान ।।५२०॥ 
गये को उदाहरण--( कवित्त ) 
बानी के गुमान कल कोकिल-कटद्दानी कहा, 
बानी को सुबानी जाहि आवत भने नहीं । 
कहै पदमाकर”! गोराई के गुमान 
कुच-कंभन पे केसरि की कंचुकी ठने नहीं ।॥। 
रूप के गुमान तिल-उत्तमा न आमने उर, 
आनन-निकाई पाह चंद-कीरने नहीं । 
सदुता-गुनान मखतूल हू न माने कछु, 
गुन के गुसान गनगौरि कों गने नहीं ॥५२१॥ 


६४ 
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पुनरवेथा--( दोहा ) 
गुल पर गालिब कमल है, कमलन पे सु गुलाब । 
गालिब गहब गुलाब पे, मो-्तन-छुरभि सुभाव ॥५२२॥ 
उत्सुकता को लक्षण 
जहाँ द्वितू के मिलन-द्वित, चाह रदति हिय माहि | 
उतसुकता ता को कहत, खब मंथन में चादि ॥५२३॥ 
उत्सुकता को उदाहरण--( कवित्त ) 
ताकिये वितै-तिते कुसुंम-सो चुवोई परे, 
प्यारी परबीन पाठ धारति जितै-जिते। 
कहै 'पद्माकर! सु पौन तें उताली, 
बनमाली पे चली यों बाल बासर वितै-बिते ॥। 
बार ही के भारन उतारि देति आभरन, 
द्वीरन के हार देति दिलिन हितै-हिते। 
चाँदनी के चौसर चहुँचा चौक चॉदनो में, 
चाँदनी-सी आई चंद-चाँदनी चितैे-चिते ।।५२४॥ 
पुनर्वधा-( दोहा ) 
सजे बिभूषन-बसन सब, सुपिय-मिलन की होस। 
सह्यो परत नहिं केस हू, रह्मो अधघरी झद्यौस ॥५२५॥ 
अवहित्थ को रच्षण 
जो जहेँ करि कछु चातुरी, दसा दुरावे आय। 
ताही कों अचहित्थ यह, भाव कहत कबिराय ॥५२६॥। 
अचवहित्थ को उदाहरण--( सवैया ) 
भोर जगी जप्ुना-जल-घार में धाइ घँसी जल-केलि की माती | 
त्यों 'पदमाकर” पेण चले उछले जब तुंग तरंग बिधाती ॥ 


१८६ पश्माकर-पंचार्त 


टूटे दरा छरा छूटे सबै सरबोर भई अजेगिया रेगराती। 
को कद्दतों यह मेरी दसा गह्दतो न गोबिंद तो में बहि जाती ॥५२७॥ 
पुनयंथा--( दोहा » 
निरखत ही हरि दरषि के, रहे सु आँसू छाइ। 
बूमत अलि केवल कल्मो, लग्यो धूम ही घाइ ॥५२८॥ 
दीनता को लक्षण 
अति दुख तें बिरद्दादि तें, परति जबहि जो दीन । 
तादि दीनता कद्दत हैं, जे कबित्त-रख-लीन |॥५२५९॥ 
दीनता को उदाहरण--[ सवैया ) 
के गिनती-सी इती ब्रिनती दिन तीनक लौं बहु बार सुनाई । 
त्यों 'पदमाकर” मोह-मया करि तोहि दया न दुखीन की आई। 
मेरो हरा दरद्दार भयों अब ताहि उतारि उन्हें न दिखाई । 
ल्याईन तू कबहूँ बनमाल गोपाल की वा पह्री-पहिराई ॥५३०॥ 
पुनर्येथा-( दोहा ) 
मुख मलीन तन छीन छबि, परी सेज पर दीन। 
लेत क्‍यों न सुधि साँवरे, नेही निपट नवीन ॥५३१॥ 
हद हे को लचाण 
जहाँ कौन हूँ बात ते', उर उपजत आनंद । 
प्रकटे पुलक प्रसेद ते', कहत हरष कबित द्‌ ॥॥५३३२॥ 
ह७ं को उदाहरण--( सवेया ) 

जगजीवन को फल जानि पद्शो धनि नेनन कों ठहरेयतु है । 
“पदमाकर! हो हुलसे पुलके तनु सिंघ सुधा के अन्हैयतु है।॥ 
मन पैरत-सो रस के नद्‌ में अति आनेंद में मिलि जैयतु दे । 
अब डँचे उरोज लखे तिय के सुरराज के राज-सो पेयतु है ॥५३३॥| 
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उनवंथा--( दोहा ) 
तुमहिं बिलोकि बिलोकिये, हुलखि रहे यों गात । 
आँगी में न समात॒ उर, उर में मुद न समात ॥५३४७।॥ 
न्रीड़ा को लक्षण 
जहाँ कोन हूँ देव ते', उर उपजति अति लाज। 
ब्रीड़ा ता को कद्दत हैं, सुकबिन के सिरताज ॥५१५।॥ 
ब्रीड़ा को उदाहरण--( सवैया ) 
काटि परों फिरि साजबी स्थान सु आजु तौ नेन सो नेन मिला ले ॥ 
तयों पदमाकर श्रीति-प्रतीति में नीति को रीति महा उर साले ॥। 
ये दिन यौबन के तो इते सुन लाज इती तु करेगी कद्दा ले । 
नेक वो देखन दे मुख चंद-सो चंद्रमुखी मति धूँघुट घाले ॥५३६॥ 
पुनयंधा-( दोहा ) 
प्रथण समागम को कथा, बूक्ी सखिन जु आइ । 
मुख नवाइ सकुचाइ तिय, रही सु घूँघट नाइ ॥५३७॥ 
उग्नता ओ निद्रा को लक्षण 
निरदेषन सो 5ग्रता, कदहत सुमति सब कोइ । 
सयन कहद्दावत सोइबो, वद्दे सु निद्रा होइ ॥५३८॥ 
उग्नता को उदाहरण--( कवित्त ) 
सिंधु के सपूत सुत सिंघुतनया के बंघु, 
मंदिर अमंद सुभ सुंदर सुधाई के। 
कहे 'पदमाकर' गिरीस के बसे द्ौ स्रीस, 
तारन के ईंस कुल-कारन कन्हाई के ॥ 
हाल दी के बिरह बिचारी त्रजबाल-ही पे 
ज्वाल-से जगावत जुआल-सी जुन्दाई के | 
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ए रे मतिमंद चंद आवति न तोदि लाज, 
हे के द्विलनराज काज करत कसाई के ॥५३९॥ 
पुनरयेथा--( दोहा ) 
कहा कहीं सखि काम को, द्िय-निरदैषन आज। 
तन जारत, पारत बिपति, अपति, उजारत लाज ॥५४०॥ 
निद्रा को उदाहरण-- ( कवित्त ) 
चहचही चुभकी चुभी है चौंक चुंबन की, 
लहलही लॉँबी लटे लपरटीं सु लंक पर। 
कहे 'पदमाकर! सजानि मरगजी मंजु, 
मस्की सु आँगी है उरोजन के अंक पर ॥ 
सोई सरसार यों सुगंधनि समोई, स्वेद 
सीतल सलोने लोने बदन मयंक पर। 
किन्नरी नरी है के छरी है छबिदार परी, 
टूटि-सी परी है के परी है परजंक पर ॥५४१॥ 
पुनर्यथा- ( दोहा ) 
नंदर्नंदून नव नागरी, लख सोवत निरमूल | 
उर उथरे उरजन निरखि, रह्मो सु आनन फूल ॥५४२॥ 
व्याधि को लक्षण 
बिरह-बिबस कामादि तें, वन संतापित होइ। 
तादह्दी कों सब कबि कहत, ब्याधि कहावत सोइ ॥५४३॥ 
व्याधि को उदाहरण--( कवित्त ) 
दूर ही तें देखत बिथा में वा बियोगिनि की, 
आई भले भाजि हाँ इलाज मढ़िं आवेगी। 
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कहे “पदमाकर” सुनो हो घनस्याम, जादि 
चेतत कहूँ जो एक आदि कढ़ि आवेगी ॥ 
सर-सरितान कों ज्न सूखत लगेंगो देर, 
एती कछू जुलमिनि ज्वाला बढ़ि आवेगी । 
ता के तन-ताप की कहीं में कहा बात, मेरे 
गातदि छुबौ तौ तुम्हें ताप चढ़ि आवेगी ॥५४४॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ) 
कब की अजब अजार में, परी बाम तन छाम। 
तिव कोऊ मत लीजियो, चंदोदय को नाम ॥५४५॥ 
मरण को लक्षण 
प्रान-त्याग कहिये मरन, खो न बरनित्रे जोग । 
बरनत  सूर-खसतीन को, सुजस-हेत कदि लोग ॥५७६॥ 
मरण को उदाहरण--८( सवैया ) 
जानकी को सुनि आरतनाद सु जानि दसानन को छलहाई। 
त्यों 'पद्माकर' नीच निसाचर आइ अकास में आड्यो तहाँई ॥ 
रावन-ऐसे महारिपु स्रों अति जुद्ध कियो अपने बल ताई। 
सोहत श्रीरघुराज के काज पै जीव तजे तो जठायु की नाँई ॥५४७॥ 
पुनयथा--( कवित्त ) 
पाली पेज पन की प्रबेतख करि पावबक सों, 
पौन से सिताब सहगौन की गती भईठे। 
कहै “पदुमाकर” पताका प्रेम पूरन को, 
प्रगट पतिन्रत की सोगुनी रती भई॥ 
भूमि हू आकास हू पताल हू सराहे सब, 
जा को जस गावत पवित्र मो मती भई। 


१९० पएशाकर-पंचारत 


सुनत पयान श्रीप्रताप को पुरंदर पे, 
धन्य पटरानी जोधपुर में सती भई ॥५४८॥ 
पुनर्यधा--( दोहा ॥ 
हने रांम दससीस के, दसो सीस भुज बीस । 
ले जटायु की नजरि जल, उड़े गीध नभ सीख ॥५४९॥ 
अपस्मार को लक्षण 
सह दुःखादिक तें जहाँ, द्वोतव कप भूपात । 
अपस्मार सो फेन सुख, स्वासादिक सरसात ॥५५०॥ 


अपस्मार को उदाहरण---( सवैया » 
जा छिन तें सुनि साँबरे रावरे लागे कटाच्छ कछू अनियारे। 
त्यों 'पदमाकर” ता छिन तें, तिय सरों अँग-अंग न जात सँभारे॥ 
है दिय द्ायल घायल-सी धन धूमि गिरी परी प्रेम तिद्दारे। 
मैन गये फिरि फेन बहे सुख चेन रहो नहिं मेन के मारे ॥५५१॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
लखि बिदल एके कटद्दत, भई कहाँ. भयभीत | 
इके कद्टत मिरगी लगी, लगी न जानत प्रीव ॥५५२॥ 
के आधवेग को लक्षण 
अति डर तें अति नेह तें, ज्ु ठठि चालियतु बेग । 
ताही कों सब कहत हैं, संचारी जाबेग ॥५५३१॥ 
आवेग को उदाहरणु--( कवित्त ) 
झाई संग आलिन के ननद-पठाई नीठि, 
सोहति सोद्दाई स्रीख ईंगुरी सुपट की। 
कहे “पदमाकर' गंभीर जमुना के तीर, 
लागी घट भरन नबेली नेह-अटकी ॥| 
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ताही समे मोहन सु बाँसुरी बज्ञाई, 
ता में मधुर मलार गाई और बंसीबट की । 
तान लगे लट की दृद्दी न सुधि घूँघट को, 
घाट की न ओघट की बाट की न घट की ॥५५४॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
सुनि आहट पिय-पगन की, भभरि भजी यों नारि। 
कहुँ कंकन कहूँ किंकिनी, कहूँ सु नूपुर डारि ॥५५५। 
आस को लक्षण 
जहाँ कौन हूँ अद्दित तें, उडपजत कछु भय आय । 
ताहदी कों नित त्रास कट्टि, बरनत हैं. कबिराय ॥५५६॥ 
चास को उदाहरण--८ सवैया ) 
ए ब्रजचंद गोबिंद गोक्नाल सुन्यो न क्‍यों केते कलाम किये में । 
त्यों 'पदमाकर' !अआार्नेंद के नद हो नेंदनंदन जानि लिये में ।॥। 
माखनचोरी के खोरिन हे चले भाजि कछु भय मानि जिये में । 
दूरि ही दोरि दुरे जो चह्दौ तौ दुरौ किन मेरे अंधेरेहिये में ॥५५७॥ 
पुनर्वेधा-( दोहा ) 
सिखिर-सीत भयभीत कछु, सु परि प्रीति के पाथ । 
आपुष्टि तें तञजि मान तिय, मिली भ्रीतमैं जाय ॥५५८॥ 
उन्माद को लक्षण 
अविचारित आचरन जो, सो उनसाद बखान। 
व्यथे बचन रोदन हँसी, ये स्वभाव तहँ जान ॥५५९॥ 
उनन्‍्माद को लक्षण--( सवैया ) 
.. आपदि आप पे रूसि रही कबहूँ पुनि आपुद्दि आप मनावै। 
त्यों 'पदमाकर! ताल तमालनि भेटिबे कों कबहूँ उठि धावे ॥ 
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औ हरि राबरो चित्र लखे तौ कहूँ कषहू” हँसि देरि बुलावै। 
व्याकुल बाल सुआलिन सं कह्यो चाहे कछु तो कछ कहि आवे॥५६, 
पुनरयथा--८ दोहा >) 
छिन रोबति छिन हँसि उठति, छिन बोलति छिन मौन । 
छिनछिन पर छीनी परति, भई दसा थों कौन ॥५६१॥ 
जड़ता को लक्षण 
गमन ज्ञान आचरन की, रहे न जहेँ सामर्थ। 
हित अनहित देखे सुने, जड़ता कद्दत खम्थ ॥५६२॥ 
जड़ता को उदाहरण--( कवित्त ) 
आज बरसाने की नबेली अल्बेज्ञो बधू, 
मोहन बिलोकिबे कों लाज-काज रवे रही । 
छुज्जा-छज्जा काँकती मरोखनि-मरोखनि हे, - 
चित्रसारी-चित्रसारी चंद-सम व्वे रही ॥ 
कहे 'पद्माकर? त्यों निकस्यों गोबिंद ताहि, 
जहाँ -तहाँ.. इकटक ताकि घरी द्वे रही। 
छण्जावारी छुकी-सी उमकी-सी मरोखावारी, 
चित्र कैसी लिखी चित्रसारोवारी हे रही ॥५६३॥ 
पुनर्येधा--( दोहा ) 
इलें दुहँ न चलें दुहँ, दुुन बिसरि गे गेह। 
इकटक दुहुनि दुहूँ लखें, अटकि अटपदे नेह ॥५६४॥ 
चपलता को लक्षण 
जहँ अति अलुरागमादि तें, थिरता कछू रहैन। 
तित चित्रणाहे आचरन, वहे चपलता ऐन ॥५६५॥ 
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चपलता को उदाहरण--( सचैया ) 
कौतुक एक लख्यो हरि हाँ 'पदमाकर' यों तुम्हें जाहिर की में । 
कोऊ बड़े घर की ठकुराशुनि ठाढ़ी न घात रहे छिन की में ॥ 
माँकति है कबहूँ मँकरीन मरोखनि त्यों सिरकी-सिरकी में। 
माँकति ही खिरकी मैं फिरे थिरकी-विरकी खिरकी-खिरकी में।।५६६॥ 
पुनरयंथा--( दोहा ) 
चकरी-लों सेंकरी गलिन, छिन आवति छिन जाति । 
परी श्रेम के फंद में, बधू बितावति राति ॥५६७॥ 
बितक को लक्षण 
उर उपजत संदेह जहेँ, कीजे कछू बिचार। 
ताहि बितक॑ बिचारहीं, जे कबि सुमति उदार ॥५६८॥ 
वितके को उदाहरण--८ कवित्त ) 
दयौस गनगोरि के सु गिरिजा गोसाँइन को, 
आवत इ॒ट्दाँ ही अति आनेंद इते रहे। 
कहे 'पदमाकर प्रतापसिंद महाराज, 
देखो देखिबे कों दिव्य देवता तिते रहै ॥ 
सैल तजि बेल तवजि फेल तजि गेलन में, | 
. हेरत उम्ता को यों उम्रापति हिते रहै। 
गौरिन में कौन धों हमारी गनगौरि यही, 
संसु घरी चारिक लों चकित चिते रहे ॥५६९॥ 


हे पुनर्येथा-- 
वेऊ आये द्वारे हों हुती जो अग॒वारे, और 
द्वारे अगवारे कोक तो न तिहि काल में। 
कहै पदमाकर! वे हरषि निरखि रहे, 
त्यों ही रही दरषि निरख्तरि नैंदलाल में ॥ 
१३ ह 


१९४ पद्माकर-पंचामृत 
मोहिं तो न जान्यो गयो मेरी आली मेरो मन, 

मोहन के जाइ धों पस्थो है कौन ख्याल में । 
मूल्यों भोंद भातर मैं चुभ्यो के टेढी चाल मैं 

उक्यो के छबिजाल में के बींध्यो बनमाल में ।५७०॥ 

पुनर्यथा-- ( दोहा ) 

किधों सु अधपक आम में, मानहु मिलो मलिंद । 
किधों तनक हे तम रहो, के ठोढ़ी को बिंद ॥५७१॥ 
इति श्रीकृमबंशावतंसभ्री मन्मद्ाराजाधिरा जराजेन्द्रश्री सवाई- 


महाराजजगतसिंदहाज्ञया कविपद्माकरविरचितजगढ्धिनोदनामकाव्ये 
संचारीभावपकरणम | 


अथ स्थायीभाव 


( दोहा 2) 
रस अनुकूल बिकार जो, चर उपजत है आय । 
थाइभाव बखानहीं, तिनहीं को कबिराय ॥५७२॥ 
है सब भावन में सिरे, टरत न कोटि उपाव । 
है वरिपूरत होत रस, तेई थाईभाव !।५७३। 
रति इक हास जु सोक पुनि, बहुरि क्रोध उतसाह । 
भय गलानि आचरज निरबेद कहत कबिनाह ॥५७४॥ 
नवरस के नोई इसे, थाईभमाव प्रमान । 
तिन के लक्षन लक्ष सब, या बिघि कद्दत सुजान ॥५७५॥ 
ण्ति 
सुप्रिय-चाद् तें होत जो, सुमन अपूरब प्रीति। 
ताह्दी को रति कहत हैं, रस-प्रंथथ की रीति ॥५७३॥ 
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रति को उदाहरण--( कवित्त ) 
सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिंगारन को, 
तजन लगी है कहूँ ऐसे बसवारी की । 
चखन लगी है कछू चाह “पद्माकर! त्यों, 
लखन लगी है मंजु मूरति मुरारी की ॥। 
सुंदर गोबिंद-गुन गनन लगी है कछू, 
सुनन लगी है बात बॉकुरे बिद्दारी की । 
पगन लगी है लगी लगन हिये सों नेकु, 
लगन लगी है कछू पी की प्रानप्यारी की ॥५७७॥ 
पुनर्वथा-( दोहा 2 
कान्द तिहारे मान को, अति आतप यह आय । 
तिय-उर-अंकुर प्रेम को, जाइ न कहूँ कुम्दिलाय ॥५७८॥ 
हास को लक्षण 
बचन-रूप की रचन तें, कछु उर लहै बिकास । 
ता तें परमित जो हँसनि, वह जु कहियतु द्वास ॥५७९॥ 
हास को उदाहरण--( सवैया > «» 
च॑द्रकला चुनि चूनरी चारु दई पहदिराइ सुनाइ सु होरी । 
थेंदी बिसाखा रची 'पदमाकर' अंजन आजि समाजि के रोरी ॥ 
जांगी जबै ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसरि-बोरी 
देरि हरे मुसकाइ रही आअँचरा सुख दे बृषभान-किसोरी ॥५८०॥ 
पुनर्यधा-€ दोहा ) 
बिबस न त्रजबनितान के, सखि मोहन सूदुकाय । 
चीर चोरि सुकदंब पे, कछुक रहे सुसकाय॥५८१॥ |, 


१९६ पश्माकर-पंचायह 


शोक को लक्षण 
झहि्ति-लाभ द्वित-दवानि तें, कछु जु दिये दुख होत । 
सोक सु थाईभाव है, कददत कृबिन को गोत ॥५८२॥ 
शोक को उदाहरण--( सवैया ) 
भोहिं न सोच इतौ तन-प्रान को जाइ रहे कि लहे लघुताई। 
ये हु न सोच घनो 'पदमाकर सादिबी जो पे सुकंठ द्वी पाई ॥ 
सोच इहू इक बालबधू बिन देहिंगो अंगद को युवराई । 
यों बच बालिबधू के सुने, करनाकर को करुना कछु आई ॥५८३॥ 
पुनयेथा-( दोहा ) 
काम-बाम को खसम की भरसम लगावत अंग । 
त्रिनयन के नेननि जग्यो, कछु करुना को रंग ॥५८४॥ 
क्रोध को लक्तण 


रिपुकृत अपमानादि तें, परमित चित्त-बिकार । 
जु प्रतिकूल द्िय हरष को, वह क्रोध निरघार ॥५८५॥ 
ह क्रोध को उदाहरणु--( कवित्त ) 
नहत  बविहद श्प-राम-दल्ल-बदल में, 
ऐसो एक हो दी दुष्ट-दानव-दलन हों। 
कहे 'पदमाकर” चहे तो चहूँ चक्रन को, 
चीरि डारों पल में पलैया पैजपन हों ॥। 
दूसरथलाल दे कराल कछु लाल परि 
भाषत भयोई नेकु रावने न गनहीं। 
_रीतौ करों लंकगढ़ इंद्रदिं अभीतो करों, 
द जोतों इंद्रजीतो आजु तौ में लक्षमन हों ॥५८३॥ 
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पुनयेथा--( दोहा ) 
फार्स बत्त न अक्ष को, जौ लगि में हसुमान। 
तौलों पल्रक न लाइहों, कछुक अरुन अँखियान ॥५८७॥ 
उत्साह को लक्षण 
लखि उद्भट प्रतिभठ जु कछु, जगजगाव चित चाब । 
सहरष, सो रनबोर को, उतसाहस थिरभाव ॥५८८॥ 
उत्साह को उदाहरणु--( कवित्त ) 
इत कपि रीछ उत्त राछसनहीं की चमू , 
डंक़ा देत बंका गढ़ लंका तें कढें लगी। 
कहे 'पद्माकर/ उमंड जग ही के हित, 
चित में कछूक चोप चाप की चढ़े लगी ॥ 
बानन के बादिबे कों कर में कमान कसि, 
धाई धूरधान आसमान में सढ़े लगी। 
देखते बनी है दुहँ दल को चढ़ाचढ़ी में, 
राम-दृग हू पे नेक लाली जो चढ़े लगी ॥५८५९॥ 
पुनर्वधा--( दोहा ) 
सेघनाद को लखि लखन, हरषे घनुष चढ़ाय। 
दुखित विभीषन दबि रहो, कछु फूले रघुराय ॥५९०॥ 
भय को उदाहरण 
बिकृत भयंकर के डरन, जो कछु चित अकुलातद | 
सो भय थाईमभाव है, कछु ससंक जहाँ गात ॥५९१॥ 
', भय को उद्‌“हरण--( कवित्त ) 
चितै-चितेै चारों ओर चौं कि-चों कि परे, त्यों ही 
जहाँ-तहाँ. जब-तब॒ खटकत पात हैं। 


५८ पच्चमाकर-पचामत 


भाजन-सो चाहत, गेंवार ग्वालिनी के कछू, 

डरनि डराने-से उठाने रोम गात हैं॥ 
कहे “पद्माकर' सु देखि दसा मोहन की, 

सेष हु मद्देस हु सुरेस हु सिहात हैं। 
एक पाय भीत एक पाय मीत-काँघे धरे, 

एक हाथ छीफो एक हाथ दि खात हैं ॥५९२॥ 


पुनयेथा--( दोहा ) 


तीन पेग पुहुमी दई, प्रथमहिं परम पुनीत । 
बहुरि बढ़त लखि बामनहिं, भे बलि कछुक सभीत ॥५९१॥ 


ग्लागि को लक्षण 
जहूँ घिनाय चित चीज लखि, सुमिरि परस मन माह । 
उपजत जो कछु घिन यहै, ग्लानि कहदत कबिनाह ॥५९४॥ 
याही को नाम जुगुप्सा जानिये । 


ग्लानि को उदाहरणु--( कवित्त ) 


आवत गलानि जो बखान करों ज्यादा यह, 

मादा मल सूत और मज्जा को सलीती है । 
कहे 'पद्माकर” जरा तो जागि भीजी तब, 

छीजी दिन-रेन जैसे रेतु ही की भोती है।। 
सीतापति राम के सनेह-बस बोती जो पे, 

तौ तो दिव्य देह जमजातना तें जीती है । 
रीदी रामनाम तें रही जो बिन काम तो, या 

खारिज खराब दाल खाल की खलीती है ॥५९५॥ 
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पुनवथा--( दोहा ) 
लखि बिरूप सूरपनखें, सरहुधिर चरबि चुवात । 
सिय-द्वय में घिन की लता, भई सु ढेँ-छे पाव ॥५९३॥॥ 
आश्चय को लक्षण 
द्रस परस सुनि सुमिरि जहाँ, कोन हु अजब चरित्र । 
होइ जु चित बिस्मित कछू, सो आचरज पवित्र ॥५९७॥ 
याही को बिस्मय थाईभाव जानिये । 
आश्चय को उदाहरण--८ सबैया ) 
देखत क्‍यों न अपूरब इंदु में ढे अरबिंद रहे गद्दि लाली । 
त्यों 'पद्माकर! कीरबधू इक मोती चुगे मनों हे मतवाली ॥ 
ऊपर तें तम छाइ रह्यो रबि की दब तें न दबे खुलि ख्याली। 
यों सुनि बैन सखी के विचित्र भये चित चक्रित-से बनमाली।॥।५९८ 


पुनरयेथा--( दोहा ) 
नलकृत पुल लखि सिंधु में, भये चकित सुरराव । 
रामपादनत भे सबहि, सुमिरि अगस्त्य-प्रभाव ॥५९५९॥ 
निवंद को लक्षण 
बिफल श्रमादिक तें जु कछु, उर उपजत पछिंताव । 
सद्टति-हित निबंद सो, सम रस को थिरभाव ॥॥६००॥ 
निर्वेद को उदाहरण--( सवैया ) 
हे थिर मंदिर में न रह्यो गिरि-कंदर में न तप्यो तप जाई। 
राज रिकाये न के कबिता रघुराज-कथा न यथामति गाई ॥ 
यों पछितात कछू 'पदमाकर' का सों कहीं निज मूरखताई। 
स्वारथ हू न कियो परमारथ यों ही अकारथ बैस बिताई ॥६०१ 


06 पद्माकर-पंसछत 


पुनर्यथा--( सवैया ) 
. भोग में रोग बियोग सँंयोग में योग में काय-कलेस कमायो। 
त्यों 'पदमाकर” बेद-पुरान पढ्यों पढ़ि कै बहु बाद बढ़ायो॥ 
दौखो दुरास में दास भयो पै कहूँ बिसरीम को धाम न पायो। 
कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन हाय मैं राम को नाम्न न गायो ॥ ६५२ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
पदमाकर” हों निज कथा, का सों कहों बखान। 
जादि लखों ताहै परी, अपनी-अपनी आन ॥६०३॥ 
इति श्रोकूमबंशावतंसश्री मन्महाराजाधिराजराजेन्द्रशी सवाई- 
भद्दाराजजगतसिदाज्ञया मधुरास्थाने मोहनलालभट्टात्मजकबि- 
पद्माकरविरचितजगद्धिनोदनामकाव्ये स्थायीभावप्रकर णम | 
अथ रसनिरूपएण-वणन 
( दोहा ) 
मिलि विभाव अलुभाव पुनि, संचारिन के बृ'द्‌ । 
परिपूरन थिरभाव यों, सुर-स्वरूप आनंद ॥६०४॥ 
ज्यों पय पाइ बिकार कछु, है दधि दहोत अनूप । 
तैसे ही, थिरभाव को, बरनत कबि रखरूप ॥६०५॥ 
सो रस है नव भाँति को, प्रथम कद्दत श्रृंगार । 
हास्य करुन पुनि रोद गनि, बीर सु चारि प्रकार ॥६०६॥ 
बहुरि भयानक जानिये, पुनि बीभत्स बखानि। 
अद्भुत अष्टम नवम पुनि, सांत सुर उर आनि ॥६०७॥ 
अथ श्रृंगाररस-वणन 
जा को थाईभाव रति, सो खझंगार सु होत। 
मित्रि बिभाव अनुभाव पुनि, संचारिन के गोत ॥६०८॥ 


की 
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रति कहियतु जो मन-लगनि, प्रीति अपर पर जाय। 
थाईभाव सिँगार के, भल' भाषत कबिराय ॥६०९॥ 
परिपूरन थिरभाव रति, सो सिंगाररस जान। 
रसिकन को प्यारों ध्खदा, कबिजन कियो बखान ॥६१०॥ 
आलंबन खगार के, तिय-नायक. निरधार | 
उद्दीपन. सब॒ सखि-सखा, बन-बागादि-बिहार ॥६११॥ 
हाव-भाव मुसकानि मसदु, इमि और हु ज्ु बिनोद । 
अनुभाव सिंगार नव, कबिजन कहत प्रमोद ॥६१२॥ 
उन्‍मादिक संचरत तहँँ, संचारी है भाव। 
कऊसन देवता स्याम रेंग, सो सिंगार रसराब ॥६१३॥ 
सो सिंगार हे भाँति को, दंपति-मिलन सेंयोग। 
अटक जहाँ कछु मिलन की, सो शंगार-बियोग ॥६१४॥ 
संयोग-#४ंगार को वर्णेन--( छप्पय ) 
कल कुंडल दुहुँ डुलत, खुलत अलकावलि बिपुलित । 
स्वेद-सीकरन मुद्ति, तनक तिलकावलि सुललित ॥ 
सुरत-मध्य मति लखत, हरष हुलसत चख चंचल | 
कबि 'पदमाकर” छुकित, मपित रपि रहत हृगंचल ॥ 
इमि नित बिपरीत-सुरति-समे, अस तिय सुख साधक जु सब। 
हरि-हर-बिरंचि-पुर उरगपुर, सुरपुर ले कह आज अब ॥६१५॥ 
पुनयेथा-- ( दोहा ) 
तिय पिय के पिय तीय के, नखसिख साजि सिंगार । 
करि बदलौ तन-मन हु को, दंपति करत बिहार ॥६१६॥ 
वियोग-<टंगार को लक्षण 
जहँ बियोग पिय-तीय को, दुखदायक अति होत। 
बिप्रलंभ-झंगार सो, कहत कबिन को गोत ॥६१७॥ 


२०२ पश्माकर-पंचामृत 


वियोग-#ंगार को वणन--( सवैया ) 
सुभ सीतल मंद सुगंध समीर कछू छल-छंद-से छू गये हैं। 
“पदसाकर” चॉँदनी चंद हू के कछू औरदि डौरन च्वे गये हैं॥ 
भनमोहन सोरों बिछुरे इत ही बनि के न अबै दिल दे गये हैं। 
सखि वे हम वे तुम बेइ बने पे कछू-फे-कछू मन हे गये हैं ॥६१८ 


पुनयंथा- 


घीर समीर सुतीर तें तीदन इछन केस हु ना सहती मैं। 
त्यों 'पदमाकर' चाँदनी चंद चिते चहुँओरन चौंकती जी में ॥ 
छाइ बिछाइ पुरेन के पातन लेटती चंदन की चबकी में। 
नीच कहा बिरहा करतो सखि होती कहूँ जो पे मीच मुठी में ॥६१९ 
पुनर्येथा-- 
ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढ़त जात बियोग की बाधा। 
त्यों 'पदमाकर” मोहन को तब तें कल है न कहूँ पल आधा॥ 
लाल गुलाल घलाघल में दृ॒ग ठोकर दे गई रूप अगाधा। 
के गई के गई चेटक-सी मन ले गई ले गई ले गई राधा ॥६२०॥ 
पुनर्यधा--( दोहा » 
अटकि रहे कित कामरत, नागर नंदकिसोर । 
करहूँ कहा पीकन लगे, पिंक पापी चहुँ ओर ॥६२१॥ 
वियोग-#४ंगार के भेद्‌ 
त्रिबिध बियोग-सिगगार यह, इक प्ूरब-अनुराग | 
बरनत मान, अबास पुनि, निरखि नेह की लाग ॥।६२२॥ 
पूर्वांचुराग को लक्षण 
होत मिलन तें प्रथम ही, वब्याकुल्षता उर आनि । 
सो पूरब-अनुराग हे, बरनत कबि रसखानि ॥६२३॥ 
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पूर्वांसुराग को उदाहरण--( कवित्त ) 
जैसी छबि स्थाम की पगी है तेरी आँखिन में, 

ऐसी छबि तेरी स्याम-आँखिन पगी रहै। 
कहे पदमाकर' ज्योतान में पगी है त्यों दी, 

तेरी मुसकानि कान्द-प्रान में पगी रहै ॥ 
धीर घर धीर धर कीरतिकिसोरी, भई 

लगन इतै-ठते बराबर जगी रहै। 
जैसी रट तोहि लागी माधव की राधे वैसी, 


राघे-राघे-राघे | रट माधव लगी रहै ॥६२४॥४ 
पुतर्यथा-- 


मोहिं तजि मोहने मिलल्‍यो है मन मेरो दौरि, 

नन हू मिले हैं देखि-देखि साँवरों सरीर । 
कहे 'पदसाकर' त्यों तानमय कान भये, 

दों तौ रही जकि थक्ति भूली-सी भ्रमी-स्री बीर |। 
ये तो निरदई दई इन को दया न दे, 

ऐसी दसा भई मेरी कैसे धरों तन धीर। 
दोतो मन हू के मन नैनन के नेन जो पै, 


कानन के कान तो पै जानतो पंराई पीर ॥६२५॥१ 
पुनयेथा-- 


मधुर-मधघुर मुख मुरली बजाइ, घुनि 

धसमकि घस्ाारन की धाम-घधाम के गयो। 
कहे पद्माकर' त्यों अगर अबीरन की, 

करि के घलाघली छलाडली चितै गयो ॥। 
को है वह ग्वालिनी गुवालन के संग में, 

अनंग छुविवारों रखरंग में भिजै गयो ! 


२०४ पद्माकर-पंचाएत 


व्वे गयो सनेद्द फिरि छू गयो छुरा को छोर, 
फगुवा न दे गयो हमारों मन ले गयो ॥६२६॥ 
पुनयथा--( दोहा ) 
ज्यों बरषघत घोर घन, घन घसंड गरुवाइ। 
त्यों-त्यों परत प्रचंड अति, नई लगन की लाइ ॥६२७| 
मान को लक्षण 
सूचक पिय अपराध को, इंगित कहिये मान। 
त्रिबिध मान सो सानिये, लघु मध्यम गुरु आन ॥६२८॥ 


लघुमान को लक्षण 
परतिय-द्रसन दोष तें, करे जु तिय कक रोष। 
सु लघुमान पहिचानिये, होत ख्याल द्वी तोष ॥६२९॥ 
रूघुमान-वर्णन--( कवित्त ) 
वाद्दी के रेंगी है रंग वाही के पगी है मग, 
वाही के लगी है सेंग आरनेद-अगाधा को । 
कहे 'पद्माकर! न चाह तजि नेकु दृ॒ग, 
“ तारन तें न्‍न्यारों कियो एक पल आधा को॥। 
ताहू पै गोपाल कछु ऐसे ख्याल - खेलत॑ हें, 
मान मोरिबे की देखिबे की करि साधा को ।. 
काहू पै चलाइ चख प्रथम खिमावें फेरि, ' 
बाँसुरी बजाइ के रिक्काइ लेत राधा को ॥६३०॥ 
पुनर्येधा>-[ दोहा ) 
थे हैं जिन सुख बे दिये, करति क्‍यों न हिय होस । 
ते सब अबर्हि भुलाइयत, तनिक हृगन के दोस |।६३१॥ 
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मध्यममान को लक्षण 
ओर तिया के नाम कहूँ, पिय-मुख तें कढ़ि जाइ । 
होत मान-मध्यम, मिटे सोंहनि किये बनाइ॥६३२॥ 
म्रध्यमर्मान-वर्णन---[ कवित्त ) 

बैस दी की थोरी पे न भोरी है किसोरी यह, 

या की चित-चाह राह और की ममेयो जिन । 
कहे 'पदुमाकर! सुजान रूपखान आगे, 

आन-बान आन की सु आन के लगेयो जिन॥। 
जैसे अब तैसे साथि सोंहनि मनाइ ल्‍्याई, 

तुम इक मेरी बात एती बिसरेयो जिन। 
आजु की घरी तें ले सु भूलिह भले दो स्याम, 

ललिता को ले के नाम बाँसुरी बजेयो जिन ॥६३३।॥॥ 

पुनर्येथा-- ( दोहा ) 
आनि-आनि तिय-नाम ले, तुमहिं बुलावत स्याम । 
लेन क्यो नहिं नाह को, निज तिय को जो नाम ॥६३४॥ 
गुरुमान को लक्षण हु 
आनि-तिया-रत पीठ लखि, दहोत मान गुरु आइ। 
पाइ परें भूषन भरें, छूटत कहूँ बराइ ॥६३५॥ 
गुरुमान-वर्णन--( कवित्त ) 

नीकी के अनेसी पुनि जैसी होइ तैसी, 

तऊ यौबन की सूरि तें न दूरि भागियतु है । 
कहे पदमाकर” उजागर ग्रोबिंद जो पै, 

चूकि गे कहूँ तो एतो रोष रागियतु है १ ॥ 


ब्क्ष्ृ पद्माकर-पं बापू 
प्रेमरस-दायले जगाय ले हिये सों हित, 
पायले पहिरि चल प्रेम पागियतु है। 
ए री सगनेनी तेरी पाइ लगि बेनी पाइ, 
पाइ लगि तेरे फेरि थाइ लागियतु है ॥६३६॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
निरखि नेकु नीको बनो, या कहि नंदकुमार | 
सुभुज मेलि मेल्यो गरे, गजमोतिन को द्वार ॥६१५॥ 
प्रवास को लक्षण 
पिय जु द्ोइ परदेस में, सो प्रवास उर आन। 
जा तें दोत बधून को, अति संताप निदान ॥६३८॥ 
प्रवास के भेद्‌ 
सो भ्रवास हे भाँति को, इक भविष्य इक भूत। 
तिन के कहत उदाह्रन, रसमंथन के सूत ॥६३९॥ 
भविष्यत्‌ प्रवास को उदाहरणु--( सबैया ) 
झौसर कौन, कद्दा समयो, कहा काज, बिबाद ये कोन-सी पावन। 
स्थों 'पदमाकर! धीर समीर उसीर भयो तपि के तन-तावन॥ 
चैत की चाँदुनी चारु लखे चरचा चलिबे की लगे जु चलावन। 
कैसी भर तुम्हें गंग की गेल में गीत मदारन के लगे गावन ॥६४०॥ 
पुनर्येथा--( दोहा ) 
रमन-गमन सुनि ससिमुखी, भई दिवस को चंद। 
परखि प्रेम पूरन प्रगट, निरखि रहे नेंदनंद ॥६४१॥ 
नये प्रवास को उदाहरण--( सवैया ) 
कान्ह पगे कुबजा के कलोलनि डोलनि छोड़ दई हर आभाँती। 
माधुरी मूरति देखे बिना 'पद्माकर” लागे न भूमि सोद्दाती ॥ 


श्र 
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का कहिये उन स्रों सजनी यह बात है आपने भाग खमातो । 
दोष बसंत को दीजे कहा उलहै न करील की डारन पाती ॥६४२॥ 
पुनयथा--( कवित्त ) 
रेन-दिन नेनन तें/बहत न नोर, कहा 
करतो अनंग को उमंग सर-चाप तौ। 
कहे “पद्माकर! त्यों राग बाग-बन कैसो, 
तैसो तन ताय-ताय तारापति बापतौ ॥ 
कीन्द्दो जो बियोग तो संयोग हु न देतो दई, 
देतो जो संयोग तो बियोगहि न थापतौ। 
दोतो जोन प्रथम सँयोग सुख बेसो बह, 
ऐसो अब तो न या बियोग-दुख व्यापतौ ॥६४३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
सुनत सेंदेस बिदेख तजि, मिलते आइ तुरंव। 
समुझी परत सुकंत जहँ, तहें प्रगत्यो न बसंत ॥६४४।। 
वियोग की अवस्था 
इक बियोग-आगार में, इती अवस्था थाप। 
अभिलाषा गुनकथन पुनि, पुनि उद्देग प्रलाप ॥६७५॥ 
चितादिक जे षट कहीं, बिरह-अवस्था जानि | 
संचारी भावन बिषे, हों आयहुँ जो बखानि ॥६४६॥ 
तातें इत बरनत न में, अमिलाषादिक चार। 
तिन के लक्षण लक्ष सब, हों भाषत निरधार ॥६४७॥ 
अभिलाषा को लक्षण 
तिय अरु पिय जो मिलन की, करें बिबिध चित-चाह | 
ताही को अभिलाष कट्दि, बरनत हैं कबिनाह ॥६४८॥ 


५९०८ पश्माकर-पंचायृत 
अभिलाषा को उदाहरणु--( कविक्त )' 

ऐसी मति होति अब ऐसी करों आली, 

बनमाली के सिँगार में सिं गारिबोई करिये । 
कहे 'पदमाकर”ः समाज तजि काज तजि, 

लाज को जहाज तवजि डारिबोई करिये ॥ 
घरी-घरी पल-पल  छिन-छिन रेन-दिन, 

मेनन की आरती उतारिबोई करिये। 
ईंदु तें अधिक अरबिंद तें अधिक, ऐसो 

आनन गोबिंद को निहारिबोई करिये ॥६४९ 

पुनरवधा-( दोहा ) 
पिय-आगम तें प्रथम ही, करि बैठी तिय मान । 
कब धों आइ मनाइहैं, यही रही घरि ध्यान ॥६५०॥ 
गुणकथन को लक्षण 
करे बिरह में जो जहाँ, पिय-गुन शुनन बखान। 
ताहदी को गुनकथन कट्दि, बरनत सुकबि सुजान ॥६५१॥ 
गुणकथन को उदाहरणु--( कवित्त ) 

हों हैं गई जान तित आइ गो कहूँतें कान्द, 

आनि बनितान हूँ को कपकि मलौ गयो। 
कहै 'पदसाकर! अनंग की उमंग़न सों, 

अंग-अंग मेरे भरि नेह को छलौ गयो ॥ 
ठानि अजठाकुर ठगोरिन की ठेलाठेल, 

मेला के मझार हित-हेला के भलौ गयो। 
छाद्द छे छला छे छिगुनी छे छरा छोरन छू, 

छलिया छबीलो छेल छाती छे चलौ गयो ॥६५२॥ 
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पुनयंथा--( सबैया ) 
चोरिन गोरिन में मिलि के इते आई ही द्वाल गुवाल कहाँ की । 
को न बिलोकि रहो 'पद्माकर” वा तिय की अवलोकनि बाँकी ॥ 
बीर अबीर की थघूँधुरि में'्कछु फेर-सो के मुख फ्लेरि के माँकी । 
के गई काटि करेजन के कतरे-कतरे पतरे करिद्दोँ की ॥॥६५३॥ 
पुनर्यथा--( दोहा ) 
गुनवारे गोपाल के, करि गुन-गननि बखान। 
इक अवधिद्ि के आखरे, राखति राधा प्रान ॥६५४॥ 
उद्वंग को लक्षण 
बिरह-बिंब अकुलाइ उर, त्यों पुनि कछु न सुद्दाइ । 
चित न लगत कहूँ, केस हू, सो उद्देग बनाइ ॥६५५॥ 
उद्देग को उदाहरण--( कवित्त ) 
घर ना सुद्ात ना सुद्ात बन बाहिर हू, 
बाग ना सुद्दात जे खुखाल खुसबोद्ी सों । 
कहे पदमाकर” घनरे धन-धघाम त्यों ही, 
चंद ना सुद्दात चाँदनी हूँ जोग जोद्दी खों ॥ 
साँक ना सुद्दात ना सुद्दात दिन माँक कछू, , 
व्यापी यह बात सो बखानत हों वोदी सरों । 
राति ना झुह्ात ना सुद्दात परभात आली, 
जब मन लागि जात काहू निरमोह्दी सों ॥६५६॥ 
पुनरयथा--( दोहा ) 
है उदास अति राधिका, ऊँची लेति उसास | 
सुनि मनमोहन कान्ह को, कुटिल कूबरी-पास ॥६५ण॥। 


पश्माकर-पंचारत 
प्रलाप को लक्षण 
बिरही जन जहँ कद्दत कछु, निरखि निरथंक बैन। 
ता सों कहत प्रलाप हैं, कबि कबिता के ऐन ॥६५८॥ 
प्रताप को उदाहरण--( कवित्त ) 
झासम को कद्दत अमिली दे अमिली को आम, 
आझाक दी अनारन को आँकिबो करति है। 
कहे “पद्साकर! तसालन को ताल कहै, 
तालनि तमाल क॒हद्दि ताकिबो करति है ॥ 
“कान्दे-कान्ह! कहूँ कट्टि कदली-कदंबन को, 
भेंटि परिरंभन में छाकिबो करति है। 
साँवरे जू रावरे यों बिरह बिकानी बाल, 
बन-बन बावरी-लों ताकिबो करति है ॥६५९॥ 
पुनर्यंधा-- 
प्रानन के प्यारे तन-ताप के दरनहारे, 
नंद के ठुलारे ब्रजवारे उमदृत हैं। 
कहे 'पदमाकर” उरूजे उर-अंतर यों, 
- अंतर चहें हैँ जे न अंतर चद्दत हैं॥ 
मैनति बसे हैं अंग-अंग हुलसे हें रोम- 
रोमनि रखे हैं निकसे हैं को कद्दत हैं। 
ऊधो वे गोबिंद कोऊझू और मथुरा में, यहाँ 
मेरे तो गोबिंद मोहिं-मोहिं में रद्दत हैं ॥६६०॥ 
पुत्रवेथा--( दोहा ) 
निरसखत घन घनस्याम कहि, भेंटन उठति जु बाम। 
: चिकक्ष बीच दी करत जनु, करि कमनेती काम ॥६६१॥ 
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मूछा को लक्षय 

दसा बियोगदि की कद्दत, जु है मूरद्धा नाम । 
जहे न रहत सुधि कोन हूँ, कद्दा सीत कट्ट घाम ॥६६२॥ 

मूर्छा क्यो उदाहरण--( कवित्त ) 
ए हो नंदलाल ऐसी ब्याकुल परी है बाल, 

हाल ही चलो तो चलौ जोरी जुरि जायगी । 
कहे 'पदमाकर” नहीं तो ये मकोरे लगें, 

ओरे-लों अचाक बिन घोरे घुरि जायगी ॥ 
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन को, 

देखत ही देखो दामिनी-लौं दुरि जायगी। 
तो द्वी लग चेन जौ लो चेती है न चंदमुखी, 

चेतेंगी कहूँ तौ चाँदनी में चुरि जायगी ॥६६३॥ 

पुनर्वेथा--( दोहा ) 
तौद्दी तो भल अवधि लीं, रहै जु तिय निरमूल । 
नहिं तो क्‍यों करि जियहिगी, निरखि सूल-से फूल ।।६६४॥ 
इति एंगाररस 
अथ हास्यरस-वर्णन ... 
( दोहा ) 

थाई जाको दास है, वहै हास्यरस जानि॥ 
तहें कुरूप कूदब कहय, कछ विभाव ते सानि ॥६६५॥ 
भेद मध्य अर ऊँच स्वर, हँसियोई अनुभाव | 
हरवष चपलता ओर हू, तहँ संचारी भाव ॥६६६॥ 
स्वेत रंग रस हास्य को, देव प्रमथपति जासु। 
ता को कद्दत ठदाहरन, सुनत जो आवे हास ॥६६७॥ 


32232. 
हास्यरस को उदाहरण--( कवित्त ) 
हँसि-हँसि भाजें देखि दूलद् दिगंबर को, 
: पाहुनी जे श्रात्रें हिमाचल के उल्ाह सें। 
कहे 'पदमाकर” सु काह स्रों कहै को कहा, 
जोई जहाँ देखें सो हँसेई तहाँ राह में ॥ 
मगन भयेऊ हँसे नगन भमहेस ठाढ़े, 
ओर हँसे येझक हँसि-हँसि के उमाह' में। 
सोस पर गांगा हँसे भुजनि भुजंगा हँसे, 
हास ही को देगा भयो नंगा के बिबाह में ॥६६८॥ 
पुनयथा-- ( दोहा ) 
कर मूसर नाचत नगन, लखि हलधर को स्वाँग । 
हँसि-हैंसि गोपी फिरि हँसे, मनहूँ पिये-सी भाँग ।६६९॥ 
अथ करुणारस-वरणन 
आलंबन प्रिय को मरन, उद्दीपन दाहादि। 
थाई जाको सोक जहाँ, वह्दे करुनरस थादि ।६७०॥ 
रोदिति सहिपतनादि जहूँ, बरनत कबि अनुभाव । 
निर्वदातिकि जानिये, तहँ संचारी भाव ॥६७१॥ 
चित्र कबूतर के बरन, बरुन देवता जान। 
या बिधि को या करुनरस, बरनत कबि कबितान ॥६७२॥ 
ह करुणारस को उदाहरण--( कवित्त ) 
आँसुन अन्द्राय दाय-हाय के कहत सब, 
ओधपुरबास्ी के कहा यों दुःख दाहिये। 
कहे 'पद्माकर” जलूस युवराजी को सु, 
ऐसो धनी है न जाय जाके सीस. बाहिये ॥ 
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सुत के पयान दसरथ ने तजे जो प्रान, 
बाह्यों सोकसिंघु सो कहाँ लो अवगाहिये। 
मूढ़ मंधरा के कहे बन को जु भेजे राम, 
ऐसी यहाँ बात केकेइ् को तो न चादिये ।६७३॥ 
पुनवधा-( दोहा ) 
राम भरतमुख सरन सुनि, दसरथ के बन माँ । 
महि परि भे रोदत उचरि, हा पितु हा नरनाह! ॥६७४॥ 


(5 
अथ रोद्ररस-बर्णो न 


थाई जाको क्रोध अति, बहै रौद्ररस नाम | 
आलंबन रिपु, रिपु-उमड़ उद्दोपन तिहि ठाम ॥॥६७५॥ 
भ्रकुटि-भंग अति अरुनई, अघर-द्सन अनुभाव । 
गरब चपलता ओर हू, तहेँ संचारी भाव ॥६७६॥ 
रक्त रंग रख रोदर को, रुद्र देवता जान। 
तिन को कह्तत उदाहरन, सुनहु सुमति दे कान ॥६७७।॥ 
रोद्ररस को वर्णन--( कवित्त ) 
.... बारि टारि डारों कुंभकनदिं बिदारि ढारौं, * 
हे मारों मेघनादे आजु यों बल-अनंत हों। 
कहे “पद्माकर' त्रिकूट ही को ढाहि ढारों, 
डारत करेई यातुधानन को आंत हों ॥ 
अच्छद्दि निरच्छ कपि रुच्छ हे उचारों, इमि 
तोसे तिच्छ तुच्छन को कछुबे न गंत हों। 
जारि डारों लंकद्दि उजारि डारों उपबन, 
फारि डारों, रावन को तो में इनुमंत हों॥६७८॥ 


२१४ पशाकर-पंचारत 
पुनयेथा-€ दोहा ) 


अधम 'चव्य गहि गठ्ब अति, 'वहि रावन को काल । 
हग कराल मुख लाल करि, दौरेड दसरथ-लाल ॥६७९ 
अथ वीररस-वर्णन 

जा रस को उत्साह सुभ, है इक थाईभाव। 
सुरस बीर है चारि बिधि, कद्दत सबे कबिराव ॥६८०॥ 
युद्धछबीर इक नाम है, दयाबीर बिय नाम। 
दानबीर तीजो सु पुनि, धंबीर अमिराम ॥६८१॥ 
युद्धधाऔ॒को जानिये, आलंबन रिपु-जोर | 
उद्दीपन ता को तबदहिं, पुनि सेना को मोर ॥६८२॥ 
अंग फरकन हग अरुनई, इत्यादिक अनुभाव। 
गरब असूया उम्रता, तहेँ खंचारी भाव ॥६८३॥ 
इंद्र देववा बोर को, कुंदन बरन बिसाल । 
ता को कद्दत उदाहरन, सुनि जन होत खुसाल ॥६८४॥ 
द युद्धघीर-घर्णुन--( कविष्त ) 
सोहे अन्न ओढ़े जे न छोड़े सीस संगर की, 

लंगर लेँगूर उच्च ओज के अतंका में । 
कहै पदसाकर” त्यों हुंकरत फुंकरत, 

फेलत फलात फाल बाँधत फलंका में ॥ 
आगे रघुबीर के समीर के तने के संग, 

तारी दे तड़ाक तड़ातड़ के तमंका में। 
संका दे दसानन को डंका दे सुबंका बोर, 

डंका दे बिजे को कपि कुदि पस्मों लंका में ॥६८५॥ 
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पुनयथा-- 
जाही ओर सोर परे घोर घन ताही ओर, 
जोर जंग जालिम को जाहिर दिखात है। 
कहै 'पदमाकर' ऋरीन की अवाई पर, 
स्राहव सवाई की ललाई लद्दरात है॥ 
परिघ प्रचंड चमू हरषित हाथी पर, 
देखत बनत सिंह माधव को गात है। 
उद्धत प्रसिद्ध जुद्ध जीति द्वी के सौदा-द्विव, 
रौदा ठनकारि तन होदा में न मात है ॥६८६॥ 
पुनर्यथा-- ( दोहा ) 
बनुष चढ़ावत भे तबहि, लखि रिपुकृत उतपाव। 
हुलसि गाव रघुनाथ को, बखतर में न समात ॥६८०॥ 
द्यावीर-वर्णन 
दयाबीर में दीन-दुख बरनन आदि बिभाव | 
दूरि करब दुख, स॒दु कह इत्यादिक अनुभाव ॥६८८॥ 
सुधृति चपलता ओर हू, तहँ. संचारी भाव। 
दयाबीर बरनत सबे, याही बिधि कबिराब ॥६८९॥ 
दयाबीर को उदाहरण --( सव्वेया ) * 
पापी अजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ह्वी को नरायन । 
त्यों 'पदमाकर” लात लगे पर बिप्र हू के पग चौगुने चायन ॥ 
को अस दीनदयाल भयो दूसरत्थ के लाल-से सूधे सुभायन॥ 
दौरे गयंद उबारिबे को प्रभु बाहनें छोड़ि उबाहने पायन ॥६९०॥ 
पुनर्येवा--( दोहा ) 
मिले सुदामा स्रों जु करि, समाधान सनमान। 
पग पलोटि मग-श्रम हरेठ, ये प्रधु दयानिधान ॥६९१॥ 
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दानवीर-चर्णन 

दान समय को ज्ञान पुनि, याचक तीरथ-गोन। 
दानबीर के कद्दत हैं, ये विभाव मतिभौन ॥६९२॥ 
तृन-समान लेखत सुधन इत्यादिक अलनुभाव । 
ज्रीड़ा दरषादिक गनौ, तहेँ संचारी भाव ॥६९॥ 

दानवीर को उदाहरणु--( कविष्त ) 
बकसि बितुंड दये मुंडन के भ्ुंड रिपु- 

मुंडन की मालिका दुई ज्यों त्रिपुरारी को । 
कहै पद्माकर” करोरन को कोष दये, 

घोड्स हु दीन्हे मदहदान अधिकारी को ॥ 
प्राम दये धाम दये अमित अराम दये, 

अन्न-जल दीन्हे जगती के जीवधारी को । 
दाता जयसिंह दोय बातें तो न दीनी कहूँ, 

बैरिन को पीठि और डीठि परनारी को ॥६९४॥ 

पुनर्येथा--- 

संपति शसुमेर की कुबेर की जु पाव, ताहि 

तुरत छुटावत बिलंब उर धार ना। 
कहै 'पदसाकर” सुद्देममय हाथिन के 

हलके दजारन के बितरि बिचार ना। 
गंज - गज - बकस मदहीप रघुनाथराव, 

यादि गज धोखे कहूँ काहू देइ ढारे ना । 
याद्दी डर गिरिजा गजानन को गाइ रही, 

गिरि तें गरे तें निज गोद तें उतारे ना ॥६९५॥ 
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पुनरवैथा--( दोहा 9 
दे ढारे जु नमिक्षुकनि, हनि रावनदिं सुलंक। 
प्रथम मिलयो या तें प्रसुद्दि, सु विभीषन हे रंक ॥६९॥॥ 
चर्मवीर-वर्णन 
धर्मबीर को कवि कद्दत, ये बिभाव उर आन। 
बेद-सु मृति-सीलन सदा, पुनि-पुनि सुनब पुरान ॥६5७॥ 
बेद-बिद्वित क्रम बचन बपु, औरहु है अलुभाव । 
ध्ृति आदिक बरनत सुकबि, तहें संचारी भाव ॥६९८॥ 
धर्मवीर को उदाहरण--( कवित्त ) 
तृन के समान धन-घान राज त्याग करिं, 
पाल्यो पितु-बचन जो जानत जनेया दै । 
कहै 'पद्माकर” बिबेक द्वी को बानो बीच, 
साँचो सत्यबीर धीर धीरज घरेया है ॥ 
सुझ्ृति पुरान बेद आगस कट्मों जो पंथ, 
आचरत सोई सुद्ध करम करेया है। 
मोद-मति-संदर पुरंदर मही को धन्य, 
धरम धुरंधर हमारो रघुरेया है ॥६९९॥ 
पुनवेधा--( दोहा ) 
घारि जटा बलकल भरत, गन्‍यो न दुख तजि राज । 
भे पूजत असु पादुकनि, परम घरम के काज ॥७००॥| 


अथ भयानकरस-बर्णोन 


जाको थाईभाव भय, वहै भयानक जान। 
लखन भयंकर गजब कछु, ते बिभाव उर आन ॥७०१॥ 
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कंपादिक अनुभाव तहेँ, संचारी भोपादि। 
काल देव क्वेला बरन, सु भयानकरस यादि ॥७०२॥ 


भयानक को उदाहरण--( कवित्त ) 
मलकत आधे मुंड मिलम-मलानि माप्यो, 

तमकत आवे तेगबाददी भौ सिलाही है। 
कहे 'पदमाकर” त्यों दुंदुभी-घुकार सुनि, 

अकबक बोले यों गनीम औ गुनाद्दी है॥ 
माधव को लाल काल हू तें बिकराल, दल 

स्राजि धायो ए दई दई थों कहा चाही है। 
कोन को कलेऊ थों करेया भयो काल अरु, 

का पै यों परेया भयो गजब इल़ाही है ॥००१॥ 

पुनयेथा-- 

ब्वाला की जलन-सी जलाक जंग-जालन की, 

जोर को जमा है जोम जुलुम जिलादे की | 
कहे 'पद्माकर' सु रहियो बचाये जग, 

» जालिस जगतसिंह रंग अवबगादे की॥ 

दौरि दावादारन पै द्वार सौ दिवाकर की, 

दामिनी दंकनि दलेल दिग दाहे की। 
काल की कुट्ुंबिनि कला है कुछि कालिका की, 

कद्दर की कुंत की नजरि कछवादे की ।७०४॥ 

पुनर्येथा--( छप्पय ) 

झुबन॒ घुंघुरित-घूलि धूलि-घुंधुरित सु धूम हु। 
'पद्माकर' परतच्छ स्वच्छ लखि परत न भूम हु ॥ 
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भग्गत अति परि पर मग्ग लग्गत ओँंग-अंगनि | 
तहूँ प्रताप प्रथिपाल ख्याल खेलत खुलि खगगनि | 
तहें तबहिं तोपि तुंगनि तड़पि तंतड़ान तेगनि तड़कि । 
घुकि घड़-घड़-घड़-घड़-घड़ौ-घड़ घड़घड़ात तद्धा घड़कि |७०५॥ 
पुनर्वथा-( दोहा ) 
एक ओर अजगरदहिं लखि, एक ओर मृगराय। 
बिकल बटोही बीच ही, परो मूरछा खाय [७० ६ 
अथ बीमत्सरस-वर्णन 
थाई जासु गलानि है, सो बीभत्स गनाव। 
पीब मेंद मज्जा रुघिर, दुर्गधादि बिभाव |७०जी। 
नाक मूँदिबों कंप तन, रोम उठब अनुभाव । 
मोह असूया मूरछादिक संचारी भाव ॥७०्८ा 
महाकाल सुर, नील रंग, सु बीभत्सरस जानि। 
ता को कहत उदाहरन, रसप्रंथनि उर आनि ॥७०९।॥ 
बीभत्सरस को उदाहरणु-«-( छप्पय ) 
पढ़त मंत्र अरु यंत्र, अंत्र ल्लीलव इमि जुग्गिनि। 
मनहुँ गिलत मद्मत्त, गरुड़-तिय अरुन उरुग्गिनि ॥। 
हरबरात दरषात, अथसम परखत पलपंगत | 
जहाँ प्रताप जिति जंग, रंग अग-अंग  उमंगत | 
जहँ 'पदमाकर” उतपत्ति अति, रन रक्त-नदिय बहत। 
बख चकित चित्त चरबीन चुमि, चकचकाइ चंडी रहत ॥७२१०॥ 
पुनवेथा--( दोहा ) 
रिंपु-अंत्रन की कुंडली, करि जुगर्गिनि ज्ु चबाति। 
पीबहि में पागी मनो, जुबति जलेबी खाति ॥७११॥ 


तब  । 2 | 
रे पशाकर-पचाणत 


अथ अदुश्वुतरस-वर्ण न 

जाको थाई आचरिज, स्रों अदभुतरस गाव। 
असंभवित जेते चरित, तिन को लखत बिभाव ॥७११॥ 
'बचन बिचल बोलनि कैंपनि, रोग उठनि अनुभाव | 
बितरक संका मोह ये, तह संचारी भाव ॥७१३॥ 
जामु देवता चतुरमुख, रंग बखानत पीत। 
सो अदभुतरस जानिये, सकल रसन को मीत ॥७१५॥ 

अद्भुतरस को उदाहरणु--( कवित्त ) 
अधम अजान एक चढ़ि के बिमान भाष्यौ, 

पूछत हों गंगा तोहि परि-परि पाइ हों। 
'कहै 'पद्माकर! कृपा करि बताबे साँची, 

देखे अति अद्भुत रावरे सुभाइ हों॥ 
तेरे गुन-गान हूँ. की महिमा मद्दान मेया, 

कान-कान नाइ के जहान मध्य छाइहों। 
'एक मुख गाये ताके पंचमुख पाये अब, 

पंचमुख गाइहों तौ केते मुख पाइड्दों ॥७१५॥ 


पुनयंधा-- 

गोपी-वाल-माली जुरे आपुस में कहें आली, 

कोऊ यसुदा के ओऔतखो इंद्रजाली है। 
'कहै 'पदमाकर” करे को यों उताली, जा पे 

रहन न पावे कहूँ एकौ फन खाली है ॥ 
देखे देवताली भई बिधि के खुसाली, कूदि 

किलकति काली देरि हँसत कपाली है। 
जनम को चाली ए री अद्भुत दे ख्याली, आजु 

काली की फनाली पे नचत बनमाज्ी है ॥७१६॥ 
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पुनर्यथा-- 

मुरली बजाइ तान गाइ सुखकाइ मंद, 

लटकि-लटकि माई नृत्य में निरत है। 
कहे 'पदमाकर” गोजिंद के उछाह अदि- 

बिष को प्रबाद भ्रतिमुख हें मिरत है | 
ऐसो फेल्न परत फुसकारत ही में मानो, 

तारन को बंद फूतकारन गिरत है। 
कोप करि जौ लौं एक फन फुफकाबे काली, 

तौ लो बनमाली सोझ फन पे फिरत है ॥७१णा। 

पुनर्यथा-- 

सात दिन स्रात राति करि उतपात महा, 

मारुत मकोरे तरु तोरे दीह दुख में। 
कहे 'पद्माकर” करी त्यों धूम-घारन हूँ, 

एते पै न कान्ह कहूँ आयो रोपष-रुख में |। 
छोर छिगुनी के छत्न-ऐसो गिरि छाइ राख्यो, 

ताके तरे गाय गोप गोपी खरी सुख में । 
देखि-देखि मेघन की सेन अकुलानी, रघ्यो 

सिंधु में न पानी अरु पानी इंदुसुख में ॥७१८॥ 

पुनयथा--( दोहा ) 
धन बरषत कर पर धस्मो, गिरि गिरिधर निरसंक । 
अजब गोपसुत चरित लखि, सुरपति भयो ससंक ॥७१९॥ 
क्‍ अथ शांतरस-वणन “ 

सु ॒ रस सांत निरबेद है, जाको थाईभाव॥ * 
सतसंगति गुरु तपोबन, मृतक समान बिभाव ॥७२०॥ 
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प्रथम रुमांचादिक तहाँ, भाषत कबि अनुभाव। 
घूति मति हरषादिक कद्दे, सुभ संचारी भाव ॥७१॥| 
सुद्ध सुकु रंग देवता, नारायन है जान। 
ता को कहत उदाद्टरन, सुनहु” सुमति दे कान ॥७२१ 
घॉतरस को उदाहरण--( सबैया ) 
बैठि सदा सतसंगहि में बिष सालनि बिणे-रस कीति सदाहीं। 
त्यों 'पदमाकर” भूठ जितो जग जानि सुज्ञानहिं के अबगाही॥ 
नाक की नोक में डीठि दिये नित चाहे न चीज कहूँ चित-चाहीं। 
संतत संत-सिरोमनि है धन है घन वे जन बेपरवाहीं ॥७२३॥ 
पुलर्यंथा--( दोहा ) 
बन बितान रबि ससि दियो, फल भखत सलिल-प्रबाह । 
अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछू परवाह ॥७२४॥॥ 
सब हित तें बिरकत रहत, कछू न संका तन्रास | 
बिद्ित करत सु न टित समुझ्ति, सिसुवत जे हरिदास ॥७२५॥ 
इति नवरसनिरूपणम्‌ । 
हि ( दोहा ) 
जयतसिंद नृप-हुकुम तें, 'पदमाकर' लि मोद | 
रखिकन के बसकरन को, कीन्हो जगतबिनोद ॥७२६॥ 
इति श्रोकूमबंशावतंसश्रीमह्ाराजराजेन्द्रश्नी सवाईमदाराजः 
जगतसिंदाज्षया कविपञश्ाकरविरचितजगद्विनोदनामकाव्य रसति' 
रूपणप्रकरणम्‌ । 


पद्माकर-पंचासत 
४-मध 


फ़बाक-फचाखत 


( कवित्त ) 
देव नर किन्नर कितेक शुच्र गावत, पे 
पांवव नपार जा अनंत गशुनपूरे को। 
कहे पदमाकर” सुगाल के बजावत दी, 
काज करि देत जन-जाचक जरूरे को ॥ 
: चंद की छंटान-जुत पन्नग-फटान-जुत, 
मुकुट बिराजे जठाजूटन के जूरे को। 
देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ, 
पैये फल चारि फूल एक दे धतूरे को ॥१॥ 
( सवैया ) 
राम को नाम जपो निसिवासर, राम ही को इक आखरो भारो। 
भूलो न भूल की भीरन में, पदमाकर! चाहि चितौनि को चारो॥ 
ज्यों जल में जलजाव के पात, रहे जग में त्यों जहान तें न्‍्यारो। 
आपने-सो सुख ओ दुख दौरि जु और को देखे सु देखनहारो ॥२॥ 
4१२ * 


२२६, पञ्माकर-पंचाएद : 
भूख लगे तब देव है भोजन, प्यास लगे तो पियावनर पाप | 
त्यों 'पदमाकर” पीर हरे को, सुबीर बढ़े बिरदैत बखाने॥ 
दे हम दी में हमारों मह्दप्रभु राम, इसे पैन मैं पहिचाने। 
जैसे बिचित्र सुपन्नन में लिखे बेदन भेद न पुस्तक जाने॥श 
भोग में रोग बियोग सँयोग में, योग में काय-कलेस कम्ायो। : 
त्यों पदमाकर' बेद्‌-पुरान पढ्यो, पढ़ि के बहु बाद बढ़ायो॥ . 
दूनी दुरास में दास भयो, पे कहूँ बिसराम को धास न पायो| 
कायो गमायो सु ऐस ही जीवन, द्वाय में राम को नाम नगायो॥९॥ 
या जग जानकी-जीवन को जस्र क्‍यों इक आनन गाइ अपैये। 
त्यों 'पद्माकर” सारग हैं बहु, छे पद पाइ कितै-कितै जैये॥ 
नाम अनंत अनंत कहें, ते कह्टे न परें कहि काहि जतैये। 
राम की रूरी कथा सुनिबे को करोरन कान कहट्दो कहाँ पेये ॥५॥ 
( कवित्त ) 
झानेंद के कंद जग ज्यावत जगवबृू'द, 
द्सरथ-नंद के निबादेई निबहिये। 
कहे “पद्माकर” पवित्र पन पालिबे कों, का 
“ चौरे चक्रपानि के चरित्रन को चहिये॥ 
अवधबिद्ारी के विनोदन में बीधि-बीधि, 
गीघ शुद्द गीधे के गुनानुबाद गहिये। 
रेन-द्न आठो जाम राम राम राम राम, क्‍ 
स्रीतराम सीताराम सीताराम कहिये॥$॥ 
( सवैया ) क्‍ 
शौछ्त को रात फरे जो चहै, अरु राति ह को करि यौस दिखाने। 


त्मों 'पदमाकर' सीक्ष को सिंधु, पिपीलिका के बल फील फिएमे॥ 


अवोध-पचासा .... | २२७ 


यों समरत्थ तने दसरत्थ को सोइ करे जो कछू मन भावे। 
चाहे सुमेद को राई करे, रचि राई को चाहे सुमेरु बनावै ॥७॥ 
मीठो महद्दा मिस्तिरी तें मनोहर, को कहै कंदकल्ान के तेसो । 
त्यों पद्माकर' प्यारों पियूष तें, कामद्‌ काम्रदुधान के ऐसो ॥ 
सीतल स्वाद सिरे सब तें, सुचि है जल गंग-तरंग को जैसो । 
क्‍यों न कह सुख पाँच हु सो, सिव साँचई राम को नाम है ऐसो ॥ ८॥ 


( कवित्त ) 


आावत हू जात खातव खेलत खुलत गात, 
छींकत छकात चुपचाप है न रहिये। 
कहै. 'पदमाकर' परे हु परभात, प्रेम 
पागत परात परमातमा न जहिये ॥ 
बैठत उठत जात जागत जैंभात मुख, 
सोवत हू सापने न औरे नाथ नहिये । 
.. रन-दिन आठो जाम राम राम राम रीम, 
सीताराम सीताराम ख्रीवाराम कहिये ॥९॥ 


आयो सन दाथ तब आइबो रश्यो न कछू, 

भायो गुरु-क्लान फरेरि भाइवो कहा रहो। 
कहे 'पदमाकर' झुगंध की वर॑ग जैसे, 

पायो सतसंग फ्रेरि पाइयों कहा रो ॥ 
दान-बल बान-बल विबिध बितान-बल, 

छायो जस-पुंज फेरि छाइबो कहा रहो । 
ध्यायो रामरूप तब ध्याइबों रहो न कछू, 

गाथो रामनाम तब गाइबो कहा रहो ॥१०॥ 


शर८ पच्माकर पचास) 
आस-बस बास-बस विविध बिलास-बस, 
बासना बढ़ी को सुर-त्रासना-लौं हरिद्दौ। 
कहे 'पद्माकर' त्यों अधम जअजामिल-लों 
ओगुन हमारे गुन मानि ही तो धरिदौ॥ 
गुह पर गीध पर गनिका गयंद पर, 
जाहदी ढार ढरे तबै ताही ढार ढरिहौ। 
है रहों तिहारे चरनन हीं को चेरो कहँँ, 
ऐसो मन सेरो कब मेरे राम करिहोौ॥११ 
( सवैया ) 
और की और कथा है कछू, गुन-ओऔगुन मेरे न और गनीजौ। 
कानन दे चतुरानन या 'पदमाकर” की बिनती सुनि लीजौ॥ 
“ एक यहै बर माँगत हों, बर दूजो बिरंचि न भूलि हू दीजौ। 
ग़म को कोऊ गुलाम कहै,ता गुलाम को मोहिं तिल्ाम लिखीजौ॥१ 
( कवित्त ) 
ओगुन अनंत खरदूषन - लों दोषबंत, 
. तुच्छ त्रिसिरा-लों जा को एक हु न जस है। 
कहे 'पदुमाकर! कबंध-लों मदंघ, महा- 
पापी हों मरीच-लौं, न दाया को द्रस है ॥ 
मंथरा-लों मंथर, कुपंथी पंथ-पाइन-लौं, 
वालि हू लों बिषई न जान्यों और रस है। 
व्याध हू लों बधिक बिराघ-लों बिरोधी राम, 
एते पै न तारा तौ दहमारौ कहा बस है ॥१॥ 
सकुति अनेक ही पे एक हू कद्दी न परे, 
.' ठेक ही हमारी केकद्दी ह तें सठिन है। ' 


अवोध-पचासा 


्च्छी 


२२९, 


कहै 'पद्माकर” न छाया है छमा की ऐसी, 

काया कलि क्रोद मोह माया की मठिन है ॥ 
यातेंगुह-गीध-लौं सु बीधियो न मो स्रों राम, 

मेरी गति घोर या कठोर कमठिन है। 
लंकगढ़ तोरिबे तें रावन स्रों रोरिबे तें 

मोहिं भववबंधन तें छोरियो कठिन है ॥१४॥ 
व्याध हू तें बिहद असाघधु हों अजामिल तें 

ग्राद तें गुनाही कहो तिन में गनाजोगे | 
स्पौरी हों न सुद्र हों न केवट कहूँ को त्यों न, 

गौतमी तिया हों जापैपग घरि जाओगे॥।। 
राम सों कहत “पदमाकर” पुकारि, तुम 

सेरे महापापत को पार हू ने पाओोगे । 
सीता-सी सती को तज्यों मूठोई कलंक सुनि 

साँचोई कलंकी ताहि कैसे अपनाओगे ॥१५॥ 
ए रे जड़ जीव जानि राखु बेद-मेद यहै 

सुस्ृति पुरान राखी यहै ठद्दराय है। 
कहे पदसाकर”ः सु साया-परपंचन को * 

पेखि, परपंच पेखने को सब भाय है॥ 
या तें भज्जु दसरथ-नंद रामचंदजू को 

आनंद को कंद कोसलेस रघुराय है। 
जा दिना परेगो काम जम के जसूसन सों 

ता दिना तिहारे काम रामनाम आयहैे ॥१६॥ 
कुटिल कुबुद्धि कुल कायर कलंकी सुई, 

निपट अमुद्ध तऊ हरषत हो परै। 


२३०. | पद्माकर-पंचाउुक 
कहे 'पदमाकर' बिरोध - अवरोध - बस, 
क्रोध-बस है के कहूँ काह सों न त्यो परे ॥ 
ओऔरन उदास करि पॉाँचन निरास्र करि, 
त्राख जम-जातना को श्यावत न ज्यो परे । 
अझधम-उधारन हमारे रामचंद तुस, 
साँचे बिरदेत या तें काँचे हम क्‍यों परे ॥१७॥ 
जोग जप संध्या साधु-साधन सबैई तजे, 
गैन्द्ते अपराध ते अगाघ मनभावते | 
तेते तजि औगुन अनंत 'पदमाकर” तौ 
कौन गुन ले के महद्दाराजद्दि रिभावते ॥ 
जैसे अब तैसे पे तिहारे बढ़े काम के हैं 
नाहीं तौ न एते बैन कबहूँ सुनावते। 
पावते न मो-सो जो पे अधम कहूँ, तो राम 
कैसे तुम अधम-उधारन कहावते ॥१८॥ 
एकन सोौं बेर करि, प्रीति करि एकन सों, 
एकन सों बैर है चश्रीति कछ गाढ़ी है । 
कहै पिद्माकर! न होत चितचाद्दी बात, 
बात करिंबे को अनचाद्टी मीच ठाढ़ो है ॥ 
एते पैन चेत फेरि केते बाँध बाँधत हे, 
दूंव लागे दिलन सपेद भई दाढ़ी है। 
बाढ़ी कहूँ राम की न भगति हिये में देखो, 
तूसना बिसासिनि या बिलई-सी बाढ़ी हे ॥१९॥ 
दानि अरु लाभ बयान जीवन अजीवन हू, 
भोग हू बियोग हू संयोग हू अपार दै। 


अदा. 


प्रभेध-पचतसा १ 


कहै 'पद्माकर” इते पे और केते कहों, 
तिन को लख्यों न बेद हू में निरघार है ॥ 
जानियत या दें रघुराय की कला को कहूँ, 
काहू पार पायो कोऊ पावत न पार है। 
कौन दिन कौद छिन कौन घरी कौन ठोर, 
कौन जाने कौन को कहा धो दोनहार है ॥२०।॥ 
प्रलें के पयोनिषि-लों लहरें उठन लागगीं, 
लहरा लग्यो त्यों होन पौव पुरबेया को । 
भीर भरी झाँफकरी बिलोकि मँमघार परी, 
घीर न धरात 'पदमाकर” खेबेया को ॥ 
कहा वार कहा पार जानी है न जात कछु, 
| दूसरो दिखात न रखेया और नेया को ॥ 
' बहन न पैहे घेरि घाटहि लगेहै, ऐसो 
अमित भरोखो मोहदि मेरे रघुरेया को ॥२१॥ 
अपने पराये तें सोहाये भोग-बिंजन तें, 
तो ही को जिमायो वा तें रखना पतीजियो । 
कहे पदमाकर” ज्यों तेरिये कही में करी, * 
मेरी कही एक दिना एती मान ल्ीजियो ॥ 
आपनीये जानि के जबान तो स्रों जाँचत हों, 
बोलत बिलंब एक छिच को न कीजियो। 
ज॑ंगी जमराज के जसूसन सरों काम परे, 
रामई को नाम तू हरेई कद्दि दीजियो ॥२२॥ 
आस-बस डोलत सु या को बिखवास कहा, 
साँस-बस बोले मल-माँस दी को गोला है । 





२३९ ... पद्माकर-पंचासत 


कहे 'पद्माकर! बिचार छनभंगुर या, 
पानी को-सो फेन जैसे फलक फफोला है ॥ 
करम करोरा पंचतत्वन बटोरा फेरि, 
ठोर-ठौर जोला फेरि खैर-ठौर पोला है। 
छोड़ हरि-नाम नहीं पेहे बिसराम अरे, 
निपट निकाम तन चाम दी को चोला है ॥२३॥ 
जाट हू धना के सदना के सुद्ध साथी भये, 
हाथी हु उबारत न बार मन लाये हैं। 
कहै 'पद्माकर!ः कट्दे न परें तेते जग, 
जेते कपि-रिच्छून के बिरद बढ़ाये हैं॥ 
साधन के देव पन पालयो प्रहलाद हू को, 
याद करो जाय खेबरी के बेर खाये हैं। 
राखत हैं राखेंगे रखेया रघुनाथ जन, 
आपने की बात सदा राखतेई आये हैं ॥२४॥ 
देखो दिच्छ-दिच्छन प्रतच्छ निज पच्छिन के, 
लक्ष्च्न समच्छ भय भच्छियो करत हैं। 
कहे 'पद्साकर” निपच्छुन के पच्छ-हित, 
पच्छि तजि लच्छि तजि गच्छिबो करत हैं ॥ 
सुद्ध सहसच्छ के बिपच्छिन के धच्छिबे को, 
च्छ कच्छ आदि कला कच्छिबो करत हैं । 
लच्छिबो करत जस यबच्छिवबों करत जन, 
हे आपने को राम सदा रच्छिबों करत हैं ॥२५॥ 
धोखा की घुजा है ओ रुजा है महादोषन की 
मल की मेंजूषी मोह-माया की निसानी है । 


कहै 'पदमाकर” सु॒ पानी-भरी खाल, ता के 

खातिर खराब कव होत अभिमानी है। 
राखे रघुराज के रहै तौ रहे पानी, 

न तौ जंगी नमराज ही के हाथन बिकानी है । 
जो ही लगि पानी तौ लो देह-सी दिखानी, 

फेरि पानी गये खारिज पखाल ज्यों पुरानी है ॥२६॥ 
आवत गलानि जो बखान करों ज्यादा, यह 

मादा मल मृत और सज्जा की सलीती है । 
कहे 'पदमाकर” जरा तौ जागि भीजी, तब 

छीजी दिन-रेन जैसे रेनु दी की भीती है ॥ 
स्रीतापति राम के सनेह-बस बीती जो पे, 

तौ तो दिव्य देह जम-जातना तें जीती है । 
रीवी रामनाम तें रही जो बिन काम तो, या 

खारिज खराब हाल खाल की खलीतठी है ॥२७)॥ 
गोदावरी गोकरन गंगा हु गया हू यह, 

ये द्वी कोटि तोरथ किये को लाभ लह्दिये। 
कहे 'पद्माकर” सु ज्ञान यहे ध्यान यहे, « 

यह सुख-खान सरबस्व मसानि रहिये ॥ 
ये दी जप ये द्वी तप ये द्वी जज्ञ जोग यहे, 

ये ही भव-रोग को उपाव एक चहिये। 
रेन-दिन आठो जाम रास राम राम राम, 

सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥२८।॥ 
सापहर पापहर कलि के कलापहर, 

तीखन त्रितापहर तारक तरेया को । 


६२४ । । पद्माकर-पंचमत 


कहे पदमाकर” त्यों प्रगट प्रकासमान, 
पोषक पियूष-ऐसो जैसो कासगेया को ॥ 
मुख सुखदायक सहायक सबन सूधो, 
सुलभ सरनन्‍्य सरनागत अबैया को। 
मीठो भर-कठवति परत न फीको नित, 
नीको निरदोष नाम राम रघुरेया को ॥२९॥ 
( सबेया ) 
ये भवर्बाँधन बाँघिबे को सुख साधन ये ही सदा अभिलाखे। 
त्यों पदमाकर” सालिगराम को, के अरचा चरनोदक चाखे॥ 
सुंदर स्याम सरोरुद्द साँवरो, राम ही राम निरंतर भाखे। 
देह धरे को यहै सुख है, जु बिदेहसुतापति में चित राखे ॥३०॥ 
शासन आदि बिलासन सों सुभ साजि सिंद्दासन पे बिसराम है। 
त्यों 'पद्माकर! दीजिये भोग, बिभूषन जो तुलसी-दल-दाम है ॥ 
या बिधि और हू के अरचा, जपै कामद श्रीप्रभु के गुन-गाम है। 
पूजिये सालिगराम द्वी को नित, सालिगराम में राम को नाम है॥ ३१॥ | 
” (कवित्त ) 
काद्दे को. बघंबर को ओढ़ि करो आउइंबर, 
काहे को दिगंबर हे दृब खाय रहिये। 
कहे 'पद्माकर' त्यों काय के कलेख-द्वित, 
सीकर सभीत स्रीत बात ताप सहिंये ॥ 
काहे को जपौगे जप काहे को तपौगे तप, 
काहे को श्रपंच पंच पावक में दृहिये। 
रैन-दिन आठो जाम राम रास रास राम, 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥३२॥ 


प्रयोध-पचासा ' २३५ 


थंभन में थॉम-सो सुठाम सो सुदंभन सें, 
दीपक ललाम-सो अँधेरे-से दिगंत में । 
कहै 'पदमाकर गयल में बिश्राम-सरो, 
सरोजन की दाम सो जो सरद्‌ समंत में ॥ 
सीतापति रास को सुनाम एक ऐस ही है, 
आनंद के आम-सो सु लागत बसंत में। 
पावस में घाम-सो सु औषस में सीत-ऐसो, सीत परे 
घाम - सो द्विमाम -से दिमंत सें ॥३१श॥ 
( सवैया >» 
मानुष को तन पाय अन्द्याय, अघाय पियो किन गंग को पानी । 
भाषत क्‍यों न भयो “पदमाकर' रास दी राम रखायन बानी ॥ 
सारेंगपानि के पायन स्रों, तजि के सन को कत होत गुमानी । 
मोटी सुचंड महामतवारिन, मूड़ पै मीच फिरे मड़रानी ॥३४॥ 
ओर सबै सेंग सापनो है, जग आपनो एक हिंतू रघुराया 
ताहि न भूलि हू भूलियों तू, 'पद्माकर! पेखनो पेख पराया । 
नैन मुँदे पे जहाँ को तहाँ जकि-सी रद्दि जाति जमाति ओऔ जाया 
माया चलाय कह्दौ क्‍यों चले, चले आपने संग न आफए्नी काया।। ३: 
(कव्त्ति ) 
काम-बस सूपनखा नाम गनिका-स्री तरी, 
क्रोधयस रावन तख्यो जो लंक लाछेई। 
कहै पदमाकर बिमोह-बस बिप्र तखो, 
लोभबस लुब्धक ठखो स्रो बान-बाछेई ॥ 
ओऔरे गीघ रोट्द म्राव भाह हैं, न गाए परें, 
तेते तरि-तरि. गे न केते काछू काछेई । 
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या तें विधि कौन हूँ कहूँ जो रघुराज द्वी फे, 
पाछेई परौगे तो तरौंगे यार आहेई ॥१६॥ 
€ सवैया ) 
था जगजीवन को है यहै फल, जो छल छॉँडि भजै रघुराई। 
सोधि के संत महंतन हैं, 'पदमाकर!” बात यहै ठहराई॥ 
है रहै होनी प्रयास बिना, अनहोनी न हे सके फोटि उपाई। 
जो विधि भाल में लीकि लिखी स्रो बढ़ाई बढ़ न घटे न घटाई॥३७॥ 
( कवित्त ) 
संभु तें न सूधो, ढरे दूरि दुरगा तें, रहे 
जाहि न तृषा है गदहि गंगाजल पान की। 
कहे 'पदमाकर” सुनी ना सठ सापनेहू, 
भाखी बालमीक जो कथा है भगवान की ॥ 
सीतापति-चरन-सरोज तें बिमुख, सुख 
चाहत इते पे भाटी गाँठी अभिमान की । 
जैसे नर मूढ़ गाजरन की तुला पे चढ़िं, | 
आनन उठाय बाट ददेरत बिमान की ॥३८॥ 
रिच्छन “के ब्द बली बंदर बिलंद तरि, 
मोटे मोद-मंदिर भे सुजस ललाम के । 
कहै पदमाकर” सिला हू तरि सौरी तरि, 
पाये पग-पंकज-पराग अभिराम के॥ 
शुह तरि गीघ तरि गनिका गयंद त्तरि, 
.. केते तरि-तरि भे निवास्री निज धाम के। 
भारे भ्रवर्सिधु में उतारे दैनवारे अबै, 
संभु के सेँभारे हें बरन रामनाम के ॥३९॥ 


प्रयोध-पचासा । .. २३७ 


( सवैया ) 
जैसे जरा के जरा कदि जागत, जात हू में न रहै छबि छाजी । 
व्यों कलिकाल के ब्यालन तें 'पद्माकर' भक्ति फिरे भ्रमि भाजी ॥ 
त्यों मुख राम के नाम के-लागत, यों उठि जात कुपातक पाजी । 
व्यों छिन एक ही में छुटि जाति हे, आवस के लगे आातसबाजी ॥४० 
पेट की चौरे चपेट सद्दी, परमारथ स्वारथ लागि बिगारे। 
त्यों पद्माकर” भक्ति भजी, सुनि दुभ के द्रोह के दीह नगारे ॥ 
कौन के आखरे आस तजों, सुधि लेद न क्‍यों दसरत्थ-हुलारे 
जोगार जज्ञ जपोतप-जाल, बिद्दाल परे कलिकाल के मारे ॥४ १॥ 


३९७ 


यों मन लालची लालच में लगि लोभ-तरंगन में अवगाह्यो । 
त्यों 'पदमाकर” गेह के देह के, नेह के काज न कादि खराह्यों ॥ 
पाप किये पै न पातकीपावन जानि के राम को नेम निबाद्यों १ 

चाह्यो भयो न कछ कबहूँ, जमराज हू स्तरों बथा बैर बिसाह्मो॥४२ 
 घातकीपावन द्ौ तुम्र राम, रहें हम पातक में मदमाते। 
' द्वीन के बंघु दयाल इके तुम हो, हम दीनदसान हीं पाते ॥ 
पाज्चक हो तुम बिप्रन के, हम हूँ 'पद्माकर” बिम्न सुद्दाते । 
या तें रटौं न हटों प्रभु-पास तें, हैं तुम तें हम तें बहु नाते ॥४श॥ 
रे दिल बेगरजी दरजी, उर डारि भजे न क्‍यों तें सियनाहै। 
त्यों 'पद्माकर' देह के कारन, खाने खुराक पिये पियना है ॥ 
नैन मुदे पै न फेर फितूर को टंच, न टोम कछू छियना है ॥ 
पेट के बेट बेगारद्दि में, जब लों जियना तब लो सियना है४४॥ 
बैस बिसासिनि जाति बही, उमही छिन-ही-छिन गंग की घार-सी। 
त्यों पद्साकर! पेखनि या, अजहूँ न भजे दसरत्थ-कुमार सी 


ब् 


की ह पशाकर-पंचास्त 


बार पके थके अंग सबै मढ़ि मीच गरेई परी हर-दार-्सी। 
देखे दूसा किन आपनी तू , अब द्वाथ के कंगन को कहा भारसी ॥४५॥ 
पापी अजामिल पार कियो, जेहि नाम लियो सुत ही को नरायन। 
त्यों 'पद्माकर! लात लगे परे बिप्र हु के पग चौगुने चायन ॥& 
को अस दीनदयाल भयो 4 द्सरत्थ के लाल-से स्‌घे सुभायत | 
दौरे गयंद उबारिबे को, प्रभु बाहने छोड़ि उबाहने पायन ॥४६॥ 
( कवित्त ) 
'' भाये 'पदमाकर” न तैसे भाग जज्ञन के, 
जेसे भगवाने भीलनी के फल भाये हैं। 
भोजन की सामा सत्यभामा की भुलाई भलें, 
दुखी वा सुदामा के सु चाउर चबाये हैं ॥ 
छुप्पन सुभोग दुरजोधन के त्यागि करि, 
आसा गद्दि बेग तें बिदुर-धर आये हैं। 
घारा धाये फिरत बुथा पे नेम-नीरधि में, 
पाये जिन राम तिन प्रेम ही सोौं पाये हैं ॥४७॥ . 
कीन्द्दी तुम सेत में असेत ऊृति कीन्द्दी, तुम 
+ धर्म अनुराग्यो में अघर्म अलनुराग्यों है। 
कहै “पदमाकर” अखाँग्यो तुम लंकपति, 
हम हूँ कलंकपति हेबोई अखाँग्यो है ॥ 
हम तुम हैं तें अति करम-करेया बढ़े, 
अंकति गने पै यों शुमान जिय जाग्यो है। 
खीमियो न मो पे मुख लागत भले द्वी राम, 
नाम हूँ तिद्दारो जो हमारे मुख लाग्यो है ॥४८॥ 
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जा दिन जनम देव ता दिन तें आगे करे, 

पय को प्रसव जोग जीवन के द्वेत है। 
कहै 'पद्माकर' अमीर उमराव वा के, 

एक ही सो गरबी गरीब स्याम सेत दे ॥ 
हम करतूती बड़े किस्मती कद्दाए, जो या 

भाषत भरम सो तौ अधिक अचेत है। 
ज्ञान करि देखो भये कादे को अजान, राम 

क्रुनानिधान से। निदान सुधि लेव है ॥४९॥ 


( सबैया ) 
को किंहि को सुत को किद्दि को पितु को किह्दि को पति कौन की को ती। 
कौन को को जग ठाकुर चाकर, को 'पद्माकर' कौन को गोती॥ 
जानकी-जीवन जानि यहै, तजिदे तू सबे घन धाम ओ घोती | 
हों वो न लोटवो लोभ-लपेट में पेट की जो पै चपेट न होती ॥५०॥ 
( कवित्त ) 
सुखद सुकंठ - सखा साहिब-सरन्य सुचि, 
सूधे सत्यसंध के प्रबंधन को गहिये। 
कहै 'पदसमाकर! कलेस-हर कोसलेख, , 
कामद कबंध-रिपु ही को ले उमहिये ॥ 
राजिवनयन रघुरान राजा राजाधिप, 
रूप-रतनाकर को राजी राखि रहिये। 
रैन-दिव आठोजाम राम राम राम रास, 
सीताराम सीताराम खीताराम कहिये ॥५१॥ 


इति श्रीबॉदावासीमोहनभद्टात्मजकविपद्याकरविरचितप्रबोधपचासा 
समाप्त: । 
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गंगालहरी 
( दोहा ) 
हरि हर बिधि को सुमिरि के, काटहु कठिन कलेस | 
कबि 'पद्साकर!ः करत है, गंगालहरी बेस ॥१॥ 
ह ( कवित्त ) 
: बई ती बिरंचि भई बामन-पान पर, 
फेली-फैली फिरी ईस-सीस पै सुगथ की | 
आइ के जहान जन्हु-जंघा लपठाई फेरि, 
दीनन के हेत दौरि कीन्द्दी वीनि पथ की ॥ 
कहे 'पद्माकर' सु महिमा कहाँ लो कहां, 
गंगा नाम पायो सोही सबके अरथ की । 
चार-यो फल-फली फूली गहगद्दी बहबद्दी, . 
लहद॒लदही कोरति-लता है भगीरथ की ॥२॥ 
श्द्द ल्‍ 
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कूरम पै कोल कोल हू पै सेष-कुंडली है, 
कुंडली पै फबी फेल सुफन हजार की। 
कहे 'पद्माकर! त्यों फन पे फबी है भूमि, 
भूमि पै फबी दे थिति रजत-पद्दार की ॥ 
रजत-पहार पर संसु॒ सुरनायक हैं, 
संभु पर ज्योति जटाजूट है भ्पार की। 
संभु-जटाजूटन पै चंद की छुटी है छटा, 
चंद की छटान पै छटा है गंग-घार की ॥३॥ 
करम को मूल तन तन-मूल जीव जग, 
जीवन को मूल अति आनेंद ही घरिबो। 
कहे 'पद्माकर' त्यों आनेंद को मूल राज, 
राज-मूल केवल प्रजा को भौन भरिबो॥ 
प्रजा-मूल अन्न सब अजन्नन को मूल मेघ, 
मेघन को मूल एक जज्ञ अनुसरियो। 
जश्न को मूल घन, धन-मूल धर्म, अरु | 
धर्म-मूल गंगाजल-बिंदु,॒॒ पान करिबो ॥४॥ 
सहज सुभाय आय एक महापातकी को, 
गंगा मैया धोई तू तौ देह निज आप है। 
कहे 'पद्माकर” सु महिमा मद्दी में भई, 
महादेव देवन में बाढ़ी थिर थाप दै॥ 
जकि-से रहे हैं जम, थकि-से रहे हें दूत, 
दूनी सब पापन के उठी तन ताप है। 
बाँची बद्दी वा की गति देखि के विचित्र रहे, 
... चित्र-कैसे लिखे चित्रगुप्त चुपचाप दे ॥५॥ 


गंगालडरी २४५ 


वजन क्‍क्‍न्‍४तााकमस, 


. गंगा के चरित्र लखि भाष्यो जमराज, यदद 
ए रे चित्रगुप्त मेरे हुइुम में कान दै। 
कहै 'पदमाकर” नरक सब मूँदि करि, 
मूँदि दरदाजेन को वजि यह थान दे ॥ 
देखु यह देवनदी कोन्दें सब देव, या तें 
दूतन बुलाइ के बिदा के बेगि पान दे। क्‍ 
फारि ढारु फरद न राखु रोजनामा कहूँ, हू 
खाता खति जान दे बह्दी को वबह्ि जान दे ॥६।॥। 
जान्यो जिन है न जज्न जोग जप जागरन, 
जन्मद्दि बितायो जग जोयन को जोइ के । 
कहे 'पद्माकर सुदेवन की सेवन तें 
दूरि रदे पूरि मति - बेदरद दोइ के॥ 
कुटिल कुराद्दी कूर कलद्दी कलंको, कलि- 
ा काल की कथान में रहे जे मति खोइ के । 
. तेे बिस्लु-अंगन में बैठे सुर-संगन में 
गंग की तरंगन में अंगन को घोइ के ॥७॥ 
जैसे तें न मो सों कहूँ नेक हू डरात हुतो, 
तैसो अब तो सों हों हूँ नेक हू न ढरिषों । 
कहै “पद्माकर' प्रचंड जौ परंगो तवौ 
उमंडि करि तो सोौं झुजदंड ठोंकि लरिषों ॥ 
चलो-चलु चलो-चलु बिचछु न बीच ही तें, 
कीच-बीच नीच तो कुटुँब को कचरिहों। 
ए रे दगादार भेरे पातक अपार तोहि, ्र 
गंगा की कछार में पछारि छार करिहों ॥८॥ 


। १४६' । पद्माकर-पंचामक्त 


“ झआायो जौन तेरी धौरी धारा में धसत जात, 
दिन को न होत सुरपुर तें निपात है। 
कहे 'पदमाकर” तिहारो नाम जा के मुख, 
. ता फे मुख अमृत को पुंज सरखात है॥ 
तेरो तोय छे के औ छुवति तन जा को बात 
तिन की चले न जमलोकन में बात है। 
जहाँ-जहाँ मया तेरी धूरि उड़ि जाति गंगा 
तहाँ-तहाँ पापन की धूरि उड़ि जात है ॥९॥ 
 *जमपुर द्वारे त्रगे तिन में केवारे, को 
क्‍ हैंन रखबारे ऐसे बन के उजारे हैं। 
कहै 'पदमाकर” तिहारे प्रन धारे तेड 
. करि अध भारे सुरलोक को सिधारे हैं॥ 
सुजन सुखारे करे पुन्य उजियारे अति, 
पतित-कतारे भवर्सिंधु तें उतारे हैं। , 
काहू ने न तारे तिन्‍्हें गंगा तुम तारे, और 
जेते तुम तारे तेते नभ में न वारे हैं ॥१०॥ 
. झुचित गोबिंद हे के सवते कहाँ थों जाइ, 
जलजंतु-पंति जरि जेबे को अमिलती। 
कहे 'पदमाकर” सु जादा कहों कौन अब, 
जाती मरजादा हे मही की अनमिलतों ॥ 
जल थल्न अंतरिच्छ पावते क्यों पापी मुक्ति, 
मुनिजन ज़ापकन जो न दुरि मिलती। 
सूखि जातो सिंधु बढवानल की मझरारन सं, 
_ जो न गंगाघार ह दजार धार मिलती॥११॥ 


वंयालहरी रछ्ट७ 


विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, 
हरि-पद-पंकज-प्रताप की लहर ८द। 
कहै 'पद्माकर! गिरीस-सीस-संडल के 
मुंडग की माल ततकाल अधघहर है ।। 
भूषति भगीरथ के .रथ की सुपुन्य-पथ, 
जन्हु-जप-जोग-फल-फेल की फहर दे। 
छेम की छटर गंगा रावरी लहर, 
कलिकाल को कहर जमजाल को जद्दर है ॥१२॥ 
हों तो पंचभूत तजिबे को तकयो तोहि, पर 
तैं तौ कस्यो मोदिं भलो भूतन को पति है | 
कहै 'पद्माकर! सु एक तन तारिबे में, 
कीन्हें तन ग्यारह कद्दौ सो कौनि गति है | 
मेरे साग गंग यहै लिखी भागीरथी, तुम्हें 
कहिए कछुक तौ कितेक मेरी मति है। 
एक भवसूल आयों मेटिबे को तेरे कूल, 
तोहि तौ त्रिसूल देत बार न लगति है ॥१३॥॥ 
भाषा द्ोति भूषित सु पूरी अभिलाषा होति, « 
क्‍ सुजस-लतान की सु खाखा दें सुगति की । 
'. कहे पदमाकर' त्यों बदन बिखाल होत, 
हाल द्ोत हेरि छल-छिंद्रन की खतिकी ॥। 
गंगाजू. हिवारे शुनगान करें अजगदबे, 
आनि द्दोति बरषा सु आनेद की अति की । 
पूर होत पुन्यन को धूर होत अधघरम, 
चूर होति चिंता दूर द्वोति दुर्मतिकी ॥१४॥ 


रपट 


पच्माकर-पंचारत 
सूघरो जो द्ोतो माँगि लेतो और दूजो कहँ, 
जातो बन खेती करि खातो एक हर की। 
ए तो पदमाकर” न मानत है नाथि चलें, 
भुजन के साथ दे ग़ेरया अजगर की।॥। 
मैं तो याहि छोड़ों पैन मो को यद्द छोड़त है, 
फेरि ले री फेरि व्याधि आपने बगर की। 


सैल पै चदत गद्दि ऊरघ की गेल गंगा, 


कैसो बैल दीन्दों जो न गेल गहे घर की ॥१५॥ 
जोग जप जागे छाँड़ि जाहु न परागे मैया, 
मेरी कह्दी आँखिन के आगे सु तौ आवैगी । 
कहै 'पद्माकर न पऐहै काम सरस्वतो 
साँच हु कलिंदी' कान करन न पाबेगी॥ 
लेहै छीनि अंबर दिगंबर के जोरावरी 
बैल पे चढ़ाइ फेरि सेल पे चढ़ावेगी। 
मुंडन के माल की भुजंगन के जाल की 
सु गंगा गजखाल की खिलत पहिरावेंगी ॥१६॥ 
लोचन असम अंग भस्म चिता को लाइ, 
तीनों लोक नायक सो केसे के ठद्दरतों | 
कहे 'पदमाकर' बिलोकि इमि ढंग जाके, 
बेद हू पुगुन गान केसे अलनुसरतो॥ 
बाँधे जठाजूट बैटि परबत-क्ूट भाहिं, 
महाकालकूट कटद्दौ कैसे के ठहरतों। 
पीव नित भंग रहे प्रेतन के संगे, ऐसे 
पूछतो को नंगे जो न गंगे -सीस घरतो ॥१७॥ . 


पापन की पाँति भाँति-मभाँ ति बिललाति परी, 

जम की जमाति इलकंपन दिलति है। 

. कहे “परदमाकर” हमेसा दिव्य-बीथिन में, 

बानन की रेल-ठेल ठेलनि ठिल्तिं है।॥। 
सुरघुनि रावरे उघारे जग-जीवन की, 

छिन-छिन सेन सिवल्लोक को मिलति है । 
आसन अरघ देत-देत निसिबासर, 

बिचारे पाकसासन को साँख न मिलवि है ॥१८॥ 
सबन के बीच बीच-समे मद्टानीच-मुख 

गंगा सया तेरे आजु रेनु-कन दूं गये। 
कहे 'पद्माकर' दसा यों सुनौ ताकी वा की 

छबि की छटान सं त्यों छिव-छोर छे गये ॥ 
दूत दबकाने चित्रगुप्त चुपकाने 

जकाने जमजाल पाप-पुंज लुंज त्वे गये । 
चारिमुख चारिभुज चाहदि-चाहि रहे ताहि, 

पंचन के देखत ही पंचमुख हे गये ॥१५९॥ 
कलि के कलंकी कूर कुटिल छुराद्दी केते 

तरि गे तुरंत तबे लीन्दी रेलु-रादह जब। 
कहे 'पद्माकर' प्रयास बिन पावे सिद्धि, 

सानत न कोऊ जमदूतन की दाह दब ॥ 
कागज करम करतूति के उठाइ घरे, 

पचि-पचि पेच में परे हें प्रेतनाह अब । 
बेपरद्‌ बेदरद गजब गुनादिन के, 

गंगा की गरद कोन्दें गरद गुनाह सब ॥२०॥ 





२७० 


पच्माकर-पंचायते 
रेतुका की राखन में कीच-कुस-कासन में, 
निकट निवासन में आसन लदाऊ के। 
कहे 'पदमाकर” तहाँई मंजु सूरन में 
घौरी-धोरी धूरन में पूरन प्रभाऊ के | 
वारन में पारन में देखहु दरारन में क्‍ 
नाचति है मुकुति अधीन खब काऊ के। 
कूल ओऔ कछारन में गंगाजल-घारन में, 
मेंकरा मेंकारन में कारन में झाऊ के ॥२१॥ 
तेरे तीर जौ लौं एक लहर निहारियतु, 
तौ लो कैयो लच्छ सूच्छ लददरन धारती। 
कहे 'पदमाकर” चहों जौ बरदान, तो लौं 
कैयो बरदानन के गान अनुसारती ॥ 
जौलों लगों काहू सों कहन कला एक तौ लों, द 
कैयो लच्छ कला के समूहन सँभारती | 
जौ लो एक तारे को हों रचत कबित्त गंगे 
तौ लो तुम केतिक करोरि तारि. डारती ॥२२॥ 


क गंगाजू तिहारे तीर आछी भाँति 'पद्माकर 


देखि एक पातकी की अदभुत गति है। 


आई के गोबिंद बाँद घरि के गरुडजू पे, 


आपनेई लोक जाइबे की कीन्द्दी मति है ॥ 
जौलों चलिबे को भये गाफिल गोबिंद तो लों, 

चोरि, चतुरानन चलाई हंसगति है। 
जौ लो चतुरानन चितेबे चारों ओर, तो लों 

बृष पे चढाइ ले गयोई बृषपति है ॥२३॥ 


दो 


गंगारूहरी ह २५१ 


पापी एक जात हुतो गंगा के अन्दाइबे को, 

ता सों कहै कोऊझू एक अधम अपान में । 
जाहु जनि पंथी उद बिपति बिसेषि होति 

मिलेगो महान कालकूट खान-पान में ।। 
कहै “पदमाकर”ः भुजंगनि बैंघेंगे अंग, 

संग में सुभारी भूत चलेंगे संखान में। 
कमर कसेंगे गजखाल ततकाल, बिन 

अंबर फिरेगो तू दिगंबर दिखान में ॥२४॥ 
कैधों तिहँ लोक की सिंगार की बिसाल माल, 

कैधों जगी जग में जमाति तीरथन की । 
कहे 'पद्माकराः घिराजे सुरसिंघु-घार, 

केधों दूधधार कामघेनुन के थन की ॥ 
भूपति भगीरथ के जस की जदूस केधों, 

प्रगटी तपस्या केघों पूरी जन्हु-जन की । 
केधों कछू राखे राकापति स्रों इलाका भारी 

भूमि की सलाका के पताका पुन्य-गन की ॥२५॥। 
जम को न जोर जब पापिन प॑ चल्‍यो तब, - 

हाथ जोरि गंगाजू सों चुगुली करें खरे। 
बड़ेन पे ढरौ पै ना ढरौ देवि तुच्छुन पे, 

कहे 'पदमाकर! सुनावत इरे-हरे ॥ 

.. बढ़ेन पे ढरे बड़ी पाइये बढ़ाई देखो, 

इंस पै ढरीं ठौ तुम्हें इस सीस पे ढरे। 
तुच्छन को देतीं जेसखो नारायन रूप, तेसो 

तुच्छ तुम्हें तुच्छ करि पायन तरे करे ॥२६ 


के 


'बणर 


पत्चाकर-पचाशत 


_- भ्रधम अजान एक चढ़ि के विमान भाध्यो 


थूमत हों गंगा तोदि परि-परि पाइ हों। 
कहे पद्माकर” कृपा करि. बतावें साँची 

देखे अति अदभुत दाबरे सुभाइ हों॥ 
तेरे गुनगान ही की महिमा महान भंया, 

कान-कान नाइ के जहान-मध्य छाइटहों। 


. एक मुख गाये ता के पंचमुख पाये, अब 


पंचमुख गाइहों दौ केते मुख पाइहों ॥२७॥ 
पापन की पाँति महामंद मुख मेली भई, 

दीपति दुचंद फेली धरम-समाज की। 
कहे 'पदमाकर' त्यों रोगन की राष्द्र परी, 

दाह परी दुःखन में गाह अति गाज की ॥ 
जा दिन तें भ्रूमि माहिं भगीरथ आनी, जग 

जानी गंगधारा या अपारा सब काज की। 
ता दिन तें जानी-सी बिकानी बिललानी-सी, ु 

बिलानी-सी दिखानी राजधानी जमराज की ॥२८॥ 
जम के ज़सूस बिने जम सोौं दहमेस करें, 

तेरी ठाकुरी को ठीक नेकु न निद्दारो है। 
बड़े-बड़े पापी ओ सुरापी द्विज-तापी, तहाँ 

चलन न पावे कहूँ हुकुम हमारों है॥ 
कहै 'पद्माकर” सुन्रद्यलोक बिस्नुलोंक, 

नाम ले के कोर सिवलोक को सिधारों है । 
बैठी सीख नंगा के तरंगा हे अभंगा, ऐसी. 

गंगा ने उठाइ दीन्हों अमल तिहारों है ॥२९॥ 


ह्ः 





गंसाछहरी 


बिन जप जज्ञ दान ठीछन तपस्या ध्यान, 

चाहत द्ौ जो पै तिहूँ लोक में मद्दाउदोत । 
कहे 'पदमाकर”' सुनौ तो दाल, दामी भरौ, 

लिखौ कद्दो ले के कहूँ कागदू-कलम-दोत । 
गंगाजू के नाम सुने दामी भरे लिखे कहे, 

,.. ऐसे चढ़ि जात कछु पुन्यन के पूरे गोत । 

सौ गुने सुने तें औ हजार गुने हामी भरे, 

लाख गुने लिखत करोरि गुने कद्दे दोद ॥३०॥ 
परो एक पतित पराउ तीर गंगाजू के, 

कुटिल ऋतप्नी कोढ़ी कुंठित कुढंगी अंघ । 
कहे 'पदमाकर' कहां में कौन वा की दसा, 

कीट परि गये तन आदवे महा दुरगंध ॥ 
पाप द्वाल छूटिगे सु लूटि गे बिपत्ति-जाल, 

टूटि गे तड़ाक दे सुनाम लेत भवबंध । 
ग॑ कह्टे गनेस-बेस दोरि गही बाँद अरु, 

गा के कद्दे गर॒ड़ चढाइ लीन्दों निज्र कंध ॥३१।॥ 
खसरद-घटा-सी खासी उठती अटान्खी, . 

दुपटा-सी छिवि छो रधि-छटां-सी निरधारिये । 
लज्जा-स्री छुटी-सी छारद्वारी-सो गढ़ी -सी गढ़, 

मठ-सी मद़ो-स्तो औ गढ़ी के ढार ढारिये ॥ 
कहै 'पद्माकर! सु धौरी-धौरी दौरी जावे, 

चौरी-चौरी चंचल सुचारु चिन्हवारिये। 
हरे-हरे छुबि नई-नई न्यारी-न्यारी नित, 

लहरें निहारि प्यारी गंगाजू तिहारिये ॥१५४ 


ब्ज३्‌ 


श्णछ " 
२५८ पद्माकर-पंचा 


बिघन बिनासभवपास द्वोत नासे भासे, 
नासे पुन्य-पुंज- को प्रकासे रंगरंगा के । 
सुख की समाजे उपराजै साज छाजे छिति, 
घन-सी गराजे राजे सीस इस नंगा के ॥ 
कहे 'पद्माकर” सुजाने करि ज्ञान जामे 
ताने मनसाने भोग आने देव-अंगा के। 
'सुंदर सुभंगा नित श्रमित अभंगा भाछे, 
अघ-ओपघ-न-भंगा ये तरंगा देवि गंगा के॥३१॥ 
'तहाँ आइ भूमि तें लगाइ आसमान हू लों 
जानि गिरवान औ बिमानन के जुरे थोक । 
कहै 'पदमाकर” जो कोऊ नर जैसे तैसे, तन 
' देत गंगा - तीर तजि के महान सोक । 
सो तौ देत ब्याथैं बिष दुःखन दिनाई देत, 
पापन के पुंञज को पहदारन को ठोक-ठोक ॥ 
दगा देत दृतन चुनौती चित्रगुप्त देत 
जम को जरब देत पापी लेत लिबलोक ॥३४॥ 
सुखद, सुदाई मनभाई भुनिदेवन के 
निखिल निकाई रूप बेदन में गाई है। 
कहै 'पदमाकर” कहाँ लों साधुताई कहों 
सथघ ही पे एक-सी द्या-स्री बगराई है। 
पुन्यताई घारत उधारत अघमताई, 
नीक ठकुराई की ठसक ठहराई है। 
जहाँ-जहाँ जम को जमाति कीन्ह करामाति, 
तहाँ-तद्ाँ फिर देबि गंगा की दुह्ाई है ॥३५॥ 


ी 
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गंगाजू के नीर-तीर छोड़े हैं सरोर जिन, 

तेऊ गने जात- पुन्यवंतन की घुर हैं। 
कहे 'पदसाकर' त्यों तिन की जलूसे लखि, 

गीरवान सकल सराहें जुर-जुर हैं। 
सारथी गोबिंद दीपदानवारे भानु द्वोत, 

पंखवारे भारे पाकसासन-से सुर हैं।॥ 
खोरबारे बरुन  तमोरबारे तारापति, 

चौंरवारे चार. चतुरानन चतुर हैं ॥३६॥ 
एक महापातकी सुगात की दसा बिलोकि, 

देत यों उराहनो सु आठ हु पहर है। 
मीच-समे तेरे उत्त आप गये कंठ, इत 

ब्यापि गयो कंठ कालकूट-सो जहर है। 
आप चढ़ी स्रीस मोहिं दीन्ही बकसीख, 

ओ दइजार सीखवारे की लगाई अठहर है। 
मोहिं करि नंगा अंग-अंगनि भुजंगा बाँधो, 

ए री मेरी गंगा तेरी अद्भुव लहर है॥रणा 
कीजतु फिराद सुन्ति लीजिये हमारी गंगा, , 

साखन के साथी दुःख दिगाज डियगाये तू। 
कहै 'पदमाकर' जु जानत न कोऊ दूजो, 

तौन जस जगा-जगा जगद्गम गाये तू ॥ 
आयो हुतो हों तो कछु लीबे को तिहारे पास, 

. जनम के जोरे मेरे पातक दिराये तू। 

छोड़ि-छोड़ि वतन्र तन सोये ते गरीब जे वे, 
- > ते ब प्रे-पूरे पुन्य-पटल जगाये तू ॥१८॥ 


२५६ ु पच्माकर-पंचातत 
मुनि मन साने सनमाने सारदादि बंदि, 

नारदादि जाने - जे बखाने बेद-बानी के। 
आप अबिनासी हैं बिनासी दुःखजालन के, 

पुन्य के प्रकासी प्रभ-पूरक सु प्रानी के। 
कहै “पद्माकर! सु पाप-तम-पूषन हें, 

दूषन-रद्दित भव-भूषन भद्दानी के। 
ध्यावो अब ध्यावो लोक पावो देवदेवन के, 

गावी अरे गावों गुन गंगा महारानी के ॥३९॥ 
लाइ भूमिलोक तें जसूस जबरई जाइ, 

जाहिर खबर करी पापिन फे मित्र की । 
कहे 'पद्माकर' बिलोकि जम कही के, 

बिचारौ तौ फरम-गति ऐसे अपविन्न की । 
.... जौलों लगे कागद बिचारन कछुक तौ लीं, 

ता के कान परी धुनि गंगा के चरित्र की। 
वा फे सीस दी तें ऐसी गंगधार बही, जा में *" 

बद्दी-बद्दी फिरी बह्दी चित्र ओ शुपिन्न की ॥४०॥ 
झुरसरि भेया एक पातकी पुकास्ों तोहि, 

क्‍ ऐसो दिव्य दीन्हों तपतेज वोहि त ने है । 

कहे पदमाकर” स्वलोक तिदि आगे रखि 

करत « प्रनाम सुरद्दद्‌ सघ नें-ने है। 
व्याकुल बिलोकि वह बोल्यो देवि देघन सार 

कोऊ ना डराहु तुम्हें और कह दैने है। 
इंद्र सों कदत मोहिं लने है न इंद्रलोक, 

संभुलोक लेने के गोबिंद जोक लेन है ॥४१॥ 


हेरि-देरि हँसत न चाहत दरषिं चढ्यो, 
बैल हु बिलोकि मन वा की ओर टरको। 
कद 'पद्माकर” सु देखि के गरुइ हू को, 
लेखि निज भाग अनुरागि के न खरको॥ 
का ये चढ़ों कौन तवर्जों चाहत सबन, 
यह सोचत पतित पर-ो गंगा-तीर पर को । 
जौ लों घरी ठेक रूप हर को न पायो, तो लीं 
पातकी बिचारो भयो चोर भरे घर को ॥४२॥ 
वा को जख कितहेँ न ज्ाग्यो परतच्छपई, 
या को धास-घाम फैलि-फेलि रहो जस है । 
वा को सुन्‍्यो एक देवलोक में द्रख दोत, 
या को तौ दिखात तिहेँ लोक में दरस है ।। 
कहे 'पदमाकर! सुदान वह माँगे देत, 
ये तो बिन साँगे सबै देव सरबस है। 
आछो अभिराम कहे पूरन सकल काम, 
गंगाजू को नाम कामतरु तें सरख है ।।४३॥ 
सारमाला सत्य की बिचारमाला बेदन की, _ 
भारी भागमाला है भगीरथ नरेस्र को । 
तपमाला जन्हु की सु जपम्राला जोगिन की, 
| आछी आपमाला या अनादि त्ह्मबेस की ।। 
कहे “पद्माकर” प्रमानसाला पुन्यन की, 
गंगाजू की धारा धनमात्रा है घनेस की । 
ज्ञानमाला गुरु की गुमानमाला ज्ञानिन की, 
व्यानसाला भुव मौलिमाला है मद्देस की ॥४४ै॥ 


हक पच्याकर' पंचायत 
ज्ञानन में ध्यानन में निगम-निदानन में, 
मिलत न क्यों हूँ हरि दी में ध्याइयतु है। 
कहे 'पद्माकर! न तच्छन प्रतच्छ होत, 
अच्छन के आगे हू अधिच्छ गाइयतु है॥ 
इंदिरा के मंदिर में सुनिये अनंद-भरे, 
बीघे भव-फंद तहाँ केसे जाइयतु है। 
बेदन के बद में न पेये छीरसिंधु में, 
क्‍ सु गंगाजल-बिंद में गुबिंद पाइयतु है ॥४५॥ 
नीर के निकट रेनु-रंजित लसे यों तट; 
एकपट चादर की चाँदनी बिछाई-सी। 
कहे 'पदमाकर! त्यों करत कलोल लोक, 
आवरत पूरे राखसमंडल की पाई-सी। 
बिसद्‌ बिहंगन की बानी राग राचती-सी, 
नाचती तरंग ऐन आनेंद बधाई-सी। 
अघ की अँधेरी कहूँ रहन न पाई, फिरे 
घाई-घाई गंगाधार  सरद-जुन्हाई-सी ॥४६॥ 
"काम अरु.क्रोध लोभ मोह मद मातसये, 
इन की जैंजीरन को जारिदे पे जारिहै । 
कहे 'पद्माकर' पसारि पुन्य चारो ओर, 
चारो फल धासन, में धारिदे पे धारिदहै॥ 
छोम छल छंदन को बाढ़े पाप-ब्बचदन को, 
.. फिकिरि के फंदन को फारिदै पे फारिदेै। 
शक्ै बार बारि जिन गंगा को पियो है, 
; विन्हें तारनि तरंगिनी या वारिददे पै वारिहै ॥४७॥ 


22. 
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डन की माल देखों भाल पर ज्वाल कीबो, 

छीन लीबो अंबर अडंबर जहाँ जैसो। 
कहे 'पद्माकर” त्यों बैज्ञ पे चढ़ाइबो, 

उद्राइबो पुरानी गजखाल को भलो तैसो ॥ 
नंगा करि डारिबो सुभंगा मलखि डारिबो, 

सु गंगा दुख मानिबो न बूमे तें कछू बेसो । 
साँपनि सिगारिबो गरे में बिष्र पारिबो, 

जु तारिबो ऐसो तौं बिगारिबों कद्दो कैसो ॥४८।॥। 
सूधे भये जे हैं नर गंगा के अन्द्ाइबे को, 

कामी बदनामी मामी कैयक करोर हैं। 
कहे 'पद्माकर” त्यों तिन की अवाइन के, 

माचि रहे जोर सुर-लोकन में सोर दें ॥ 
बार-बार हाट-सी लगाये लखें घाट-घाट, 

बाट हेरें तीर में कबै थीं तन बोरहें। 
एक ओर गरुड़ सुहंस एक ओर ठाढ़े, 

एक ओर नाँ दिया बिमान एक ओर हैं ॥४९॥ 
आख करि जायो हुतो मैया पास रावरे में, “ 

गाढ हू के पास दुख दूरि घुटिबबुटि गे। 
कहे 'पदमाकर” कुरोग में सेंघाती तेऊ, 

गेल में चलत घूमि-घूमि घुटि-घुटिगे॥ 
दगादार दोष दीह दारिद बिलाइ गये, 

फिकिरि के फंद बिन छोरे छुटि-छुटि गे । 
जौ लौं भाउ-आउ तेरे तीर पर गंगा तो लों, 

बीच ही में मेरे पाप-पुंज छुटि-छुटि गे ॥५०॥ 


२६० बच्ाकर-पंचामत 
भूमिलोक भुवर्लोक स्वमलोक महालोक, 
के जनलोक तपलीक सत्यलोक कल्न में। 
कहे 'पद्मकर”ः अतल्ल में बितल में, 
सुतल में रसातल में. मंजु महातल्न में॥ 
त्यों में तल्लातल में पताल में अचल 'चल, 
जेते जीव-जंतु बसें भाषत सकल में। 
बीच में न बिलमें बिराजे बिस्लु-थत्र में 
सु गंगाजू के जल में अन्द्राये एक पल में ॥५१॥ 
... जनम-जनम जिन छोड्यो तो न मेर्रों संग, 
| अंग-अंग नित ही रहे जे लपटाने हैं। 
कहे 'पद्माकर” तिद्दारी सोंह गंगा जोग- 
जप के ज्ञतन में न नेकु अकुल्ञाने हैं ॥ 
तौन पाप मेरे तेरे तीर पर मेया अब, 
मिलत न हेरे इत कित धीौं दिराने हैं। 
कचरे करार में बद्दे के बीच धार में, के 
बूढ़े वे सेवार में कि बारू में बिलाने हैं. ॥५२॥ 
योग हूं. में भोग में बियोग में सँयोग हू में 
रोग हू में रस में न नेकौ बिसराशइये। 
कहे पदमाकर पुरी में पुन्य, रौरबव में, 
फैलन में फेल-फैल गेलन में गाइये। 
बेरिन में ८ंधु में बिथा में बंसबालन में, 
विषय में रन हू में जहाँ-जहाँ जाइये | 
स्रोच हू में सुल्र में सुरी में साहिबी में कहूँ, 
गंगा गंगा गंगा कद्दि जनम बिताइये |॥५३॥ 


मंगारुइरी मर 


( दोहा ) 
गिरिस गजानन गिरिसुता ध्याइ, समुम्ति श्रति-पंथ । 
कबि पदमाकर” ही क्ियो, गंगालदरी प्रंथ ॥५४।॥ 
५ ९ कवित्त ) 
भारी-सो सुुजंग भागीरथि के सुतीर परथो, 
ताहि लखि खाइबे को तरछत पार भो । 
कहे 'पदमाकर” चतुसुंज को रूप भयो, 
जुड़े-बढ़े पापनि हूँ ताप को तिखार भो। 
नारद बिसारद हु सारद सराहें भले, 
इंद्र जम बरुन कुबेर परिवार भो। 
गंगा के प्रभाव लखि मझुकुति मजाकी मंजु, 
सोई अहि जगरुड़ के कंध पे सवार भोे ॥५५।। 
( दोहा ) 
गंगालहरी जो सुजन, कहें - सुने श्रति - सार । 
ताको गंगा देति है, खदा झुधग फल चार ॥५६॥ 


इति पद्याकरकृता गंगालहरी सम्राप्ता | 


प्माकर-पंचायत 
तुलसी-दुल 


फटकृर 


हैं 
प्रतापसिह-वर्ण न 
( कवित्त ) 
कामद कला-निधान कोबिद कर्बिद्न को, 
| . कादत कलेस किल कल्पतरु-कैसे हैं। 
कहे 'पदमाकर/ भगीरथ-से भागवान, 

भानुकुल-भूषन भये यों राम जैसे हैं॥ 
मानिनी - मनोहरन सहत मजेलवंत, 

माघव - नरिंद-तने तेजबंत तैसे हैं। 
कूरम कुलीन सान सिंहावत मद्दाराज, 

सादिब सवाई श्रीप्रतापसिंद ऐसे हें ॥१॥& 
देत बढ़ा सीख तुम, देव हैं. असोस हम, 
तुम जसु लेत, हम बसु लेत भाये हैं। 
कहे 'पद्माकर' तुम॒ सुबरन बरषत, 

हम हूँ सुहाये सुबरन बरषाये हैं।॥ 


.._# विशाल-सारत, भाग १४, अंक १। 


२६६ पश्माकर-पं वास 


राजन के राजा महाराजा श्रीश्रतापसिंह, 

तुम सकबंध हम छंदबंध छाये हैं। 
जानियो न ऐसी कि ये बिगिर बुलाये आये, 

गुन तो तिद्दारे मोहिं बरबस लाये हैं ॥२॥$ 
सूरत के खाह कहे कोऊू नरनाह कहै, 

कोऊ कहे मालिक ये मुलुक द्राज के। 
राव कहै कोझ उमराव पुनि कोऊ कहै 

कोऊ कहे स्राहिब ये सुखद 2 जञके॥ 
देखि असबाब मेरो भरमें नरिंद स॑ 

तिन सरों कहे में बैन सत्य सिरताज के । 
नाम पदमाकर” डराठ मति कोऊ भंया, 

हम कबिराज हैं प्रताप मद्दाराज के ॥३॥# 
मूमत मतंग साते तरल तुरंग ताते 

राते-राते जरद जरूर माँगि लाइबो। 
कहे “पदमाकर” सो हीरा लाल मोतिन के 

पन्नन के भाँति-भाँति गहने जड़ाइबो ॥ 
भूपति प्रतापसिंह रावरे बिलोकि कबि, 

देवता बिचारे भूमिलोके कब जाइबो। 
इंद्र-पद छोडि इंद्र चाहत कबिंद्र-पद, 

चाहे इंदरानी कबिरानी कहतवाइबो ॥४॥$ 
कीरति-कतार करतार कामधेनुन की 

सूरति-विचार घनसार को घरसिबों | 





# वद्दी। 


न ह २६७ 


कहे “पदमाकर! अतापसिंद ; मद्दाराज, 

बोलिबो तिदारो सुधासिंघु को बरसिबों ॥ 
सहज सुभाईइ सुसुकाइबो मनोहर है, 

जगत-प्रसिद्ध आठो सिद्धि को सरसियो ! 
दिल सों दया स्रों देखिबोई देव-द्रसन, 

रीमिबो रसायन है पारस परसियों ॥५॥४# 
पुच्छन के स्वच्छ जे तरच्छन को तुच्छ करें, 

* कैयो लच्छ-लच्छ सु लच्छनन लच्छे हैं। 

कहे 'पदमी#र” प्रताप नृप-रच्छ, ऐसे 

तुरँग ततच्छ कबि-दच्छुन को दच्छे हैं ।॥ 
पच्छ बिन गच्छत प्रतच्छ अंतरिच्छन में, 

अच्छ अवलच्छ कला कच्छनन कच्छे हैं । 
कच्छी कछवाह के बिपच्छुन के बच्छ पर, 

पच्छिन छलत उच्च उच्छुलत जच्छे हैं ॥६॥+ 
ब्वाला तें जहर तें फर्निंद-फूतकारन तें, 

बाड़व की बाढ़ हु तें बिषम घनेरो है। 
कहे 'पदमाकर” प्रतापसिंद महाराज, - 

ऐसो कछु गालिब गुनाहिन पै हेरो है॥ 
चक्र हू तें चिहिन तें प्रले की बिजुल्लिन तें, 

जम-तुल्य जिलिन तें जगव-उजेरो है। 
काल तें कराल त्यों कददर काल काल हू तें, 

गाज तें गजब्ब त्यों अजब्ब कोप तेरो है ॥७। [. 


# वही । | शंगार-संगह, एछ २७५। | लाला भगवानदोन संपादित, हिम्मत- 
बद्ादु र-विरुदावली की भूमिका । 
के 

बा 


२६८ पश्माकर-पंचारृत 


कहर को क्रोध किधों कालिका को कोलाइल, 

हलाइल-होद लद॒रात लबालब को। 
कहे पदसाकर” प्रतापसिंह महाराज, 

तेरी कोप देखि यों दुनी में को न दूबको ॥ 
चिल्लिन को चाचा है बिजुद्धिन को बाप बड़ो, 

बाँकुरो बबा है बड़वानल अजब को। 
गब्बिन को गंजन गुसेल गुरु गोलन को 

गंजन को गंज गोल गूंबम गजब को ॥८॥के 
उच्छलत सुजस बिलच्छ अनवच्छ दिच्छ- 

दिच्छन हूँ छीरघि-लों स्वच्छ छाश्यतु है। 
कहे पिद्माकर! प्रतापसिंह महाराज, 

अच्छन में ओज परतच्छ पाइयतु है ॥ 
पच्छ बिन लच्छ-लच्छ बिकल बिपच्छ होत, 

गब्बिन के गुच्छ पर तुच्छ ताइयतु दै। 
पटकत पुच्छ कच्छ-कुच्छ पर सेस जब, 

रुच्छ कर मुच्छ पर द्वाथ लाइयतु है ॥९॥ . 
पंथ-परिधार निज दारन को छाड़ि, 

दावादारन को भाजे कौन सौदा करे जात है । 
कहे 'पद्माकर” तुनीरन को तीर त्यों ही 

तानि के कमानन में रौदा अरे जात हैं ॥ 
साहिब सवाई श्रीत्रताप दल सज्जत, 

बिहद नह-नदिन में पौदा परे जात हैं। 


# बंदी । | प्माकर की काव्य-साधना, पृष्ठ २७। 


8 २६५ 


सौदा बिजे-बृ'दन को लादिबे को, मानों सद- 

मेंगल मतंगन ये दौदा घरे जात हैं ॥१०॥४& 
गोला-से गयंदन के गोल खोलिबे में मिलते, 

रान के इसारे लेत बान के उचद्टा-्से । 
कहे 'पदमाकर! प्रतापसिंद्द महाराज, 

बकसे तुरंग ते उमंग उठे बच्दान्से ॥ 
आाले अच्छरीन के कटाच्छन तें लच्छ गुने, 

पच्छ बिन लच्छ अंतरिच्छ घन-घट्टा-से । 
चाकन में चक-से चतुमुंख-से चौह॒ट में, 

उलट-पलटे में पठतन के पड्टा-से ॥११॥ 
पारावार-पार-लों अपार मिलि मझारन, 

अरिंदन पै हाल प्रलै-काल के परा परें । 
कहे 'पदमाकर' त्यों ठौर-ठौर दौर-दौर, 

दीह दावादारन पै दार के दरा परें॥ 
साहिब सवाई श्रीप्रतापसिंद तेरी घाक, 

घरा के घरेया धकपक्न घरा परें। 
चंड चक्र चाप-लों उदंड दंड दाप-लों, - 

सुमारतंड ताप-लौं प्रताप के छरा परे ॥१२॥४ 
कंदरन हहरें. अरिंदन की नहरें, 

सुनहरें उठी धौं का पै कहर-कलाप की । 
कहै 'पद्माकर! छुतीस छन्नधारिन को, 

पारी-सी चढ़ी है ज्यों तिजारी तन-ताप की ॥। 


. # वही, पृष्ठ र८। | खंगार-संभद, एछ २७४ । 


ढः कै 





+७० पद्माकर-पंचासृत ' 
धरभाायरताधभनवााधानाधा काना कक डा 


बूत हों तुम्हें महाराज श्रीप्रतापसिंह, 

कुटिल कला है किधों कपिल-सराप की। 
इंद्र की अटा-लों नरसिंह की सटा-ल्ों 

मारतंड की छटा-लों छटा छद्रे प्रताप की॥१३॥३ 

( छप्पय ) 

घुबन धुंधरित धूर, धूर-पूरति घुर धुम्महु। 
“पदसाकर” परतच्छ, अच्छ लखि परत न भुम्महु।॥ 
क्रम नृप « समातंग, जंग-जंगन जुटि जुद्हिं । 
छकि छुट्टदिं बग छुट्ट, कुट्ट दिग्गजन छलडूहिं ॥ 

'जिमि घन घमंट घुग्घरत घन, मद-निरमर मर-मर मरहिं। 
डुकि टरहिंन टिप्पद्टिं टिपटिपहिं, टकटकाइ टक्कर करहिं।।१४॥/ 
( कविष्त ) 

गाँठ गज-बाजि दे द्राज कबिराजन, 
पटल को पराभव, फतूहन फले गए। 
कहे “'पदमाकर” अभे दे राज-रयत को 
मंत्रिन को मंत्र दे न काह सों छले गए ॥ 
साहिब ,सवाई सुख-संपति समाज-साज, 
जगत-नरिंदे निज नंदे दे भले गए। 
बास बयकुंठ करिबे कों अश्रीप्रताप, 
पाकसासन के आसन पे पाँव दे चले गए ॥१५॥; 
लवबा-बणन 
निपट निख्लोट करें चोट पर चोट लोटि 
जानत न जुद्ध जुरें उद्धत अबाई के। 
# पद्मा० काव्य०,एष्ठ २९। | खंगार-संग्रह, पृष्ठ २६६। | विशाल भारत,भांग १४,अंक १। 





ऊुटकर ' २७६१ 


कहे 'पद्माकर' त्यों बलके बिलंद बली, 

ललके लवीन पर लक्का ज्यों छुनाई के ॥ 
चंचल चुटीले चिक्ष चाक चटकीले, सक्ति 

संगरत जैन लोय लंगर लराई के। 
बज्र के बवा हैं के छवा हैं छबि दी के, रन- 

रोस के रवा हैं के लवा हैं श्री खबाई के ॥१६।॥६३ 

तीतर-वर्णन 

पके पींजरान ही तें खोलत खुले परत, 

बोलत सो बोल बिजे-दुंदुभी-से दे रहें । 
कहे 'पद्माकर! चभोटें करि चोंचन की, 

चूकत न चोट चटकोले अंगवे रहें ॥ 
तेते तुंग तीतुर तयार न्॒प कूरम के, 

ले-ले फरे-फर के फतूहन फबै रहें । 
बासा को गनें न कछु जंग जुरें जुरेन सों, 

बाजी-बाजी बेर बाजी बाज हू सो ले रहै ॥ १७॥४ 

नेत्र-व्णन 

सियर-सुपूतरी कृपान-कल-कज्जल त्वों, 

दल बरुनीन के छबाले छेल छाज़े हैं। 
कहे 'पद्माकर” न जानी जाति कौन पे धों, 

भोंदन के धनुष चितौन-सर खाजे हैं॥ 
घेरदार घूँघट-घटा के छोॉदगीर तरें, 

मदन-वजीर के लियेद्दी मंज़ु माँजे हैं। 





# वहीं। 


२७२ पत्चाकसमंचाए 
बखत बुलंद मुखचंद्‌ के तखत पर, 

चारु चख च॑चल चकत्ता द्वे बिराजे हैं ॥१८॥$ 
रूप-रस धचास्े मुख-रखना न राजे फेरि, 

भाषें अभिलाखें तेम उर के ममारतीं। 
कहे 'पदमसाकर' त्यों कानन बिना हू सुनें, 

आनन के बान यों अनोखे अंग धारतीं॥ 
बिन पग दौरें बिन हाथन दृथ्यार करें, 

कोर के कटाच्छन पठा-से भूमि मारती | 
पाखन बिना दी करे लाखन दी वार आँखें डे 

पावतों जौ पाँखें तो कहा थीं करि डारतीं॥१९॥ 

तिल-वरणन 

कैथों रूप-राखि में सिगार रस अंकुरित, 

संकुरित कैघों तम तढ़ित जुन्दाई में। 
कहे पद्माकर' त्यों किधों काम कारीगर, 

सुकता दियो है हेम-फरदू. खुद्दाई में ॥ 
कैधों अरबिंद सें मलिंद-सुत सोयो आनि, 

ऐसो तिल सोहत कपोल की छुनाई में | 
कैधों पस्त्रो इंदु में कलिंदि-जल-बिंदु आइ, 

ग़रक गुबिंद किधों गोरी की गोराई में ॥२०॥ 

हास-वर्णन 

गुल शुलकंद के सुसंद्र करि दाखन को, 

देखहु दुचचंद कला कंद की कमाई-सी। 
* भाँल भोर कविंगणा, पृष्ठ १०७। | सुबासर, पृष्ठ ११। | ही, ए४ ९९। 


ऊुटकर २७डे 


कहे 'पदमाकर' त्यों सादिबी सुधा फी सबै, 

ब्रज-बसुधा में सो. कहाँ धो परी पाई-स्री ॥ 
खारिक खरी को मधु हू फी माधुरी को सुभ, 

सारद-सिरी को मीखरी को छूटि लाईन-सखी। 
साँवरी सलोनी के सलोने अधघरान ही में, 

मंद मुसुकान भरी मंजुल मिठाई-सी ॥२१॥ 


परकीया 


ले ( सवेवा ) 
धारत ही बम्यो ये ही मतो गुरु-लोगन को डर डारत ही बन्यो । 
दारत दी बन्यो हेरि दियो, 'पद्माकर! प्रेस पसारत ही बन्यो ॥ 
वारत ही बन्यो काज सबै अब यों मुख्चंद उघारत ही वम्यों ! 
टारत ही बन्यो धूँघट को पट नंदकुमार निदह्ारत द्वी बन्यो ॥२२॥ 
( कवित्त ) 
मरगजे हार बेसुमार बारुनों के बस, 
आधे-आधे आखर सु ये हू भाँति जपने | 
कहै 'पदुमाकर” सु जैसे हैं रखीले अंग, - 
तैसी ही सुगंध की मकोरन को मापने || 
जैसे बनि आये आप, तैसी दी बनाओ मोहिं, 
मेरो अभिल्ञाष लाख ये द्वी भाँति घपने। 
लाल-हृग-कोरन में मेरे मेन बोरे अब, 
देधों इन नैननि निचोरो नेन अपने ॥२३॥ 


# वही, पृष्ठ २० । | छंदरो-तिलक, पृष्ठ २२। ६ खंगार-संग्रह, पृष्ठ २४ । 
ग ऊ 


२७४ पश्माकर-पंचाज्त 
होली-वर्णन 
( रूचैया ) 
गेल में गाइ कै गारी दई फिरि तारी दई ओ दई पिचकारी। 
त्यों 'पद्माकर” सेलि मुठी इत पाइ अकेली करी अधिकारी ॥ 
सोंहें बबा की करे हों कह्ों यद्दि फाग को लेहुँगी दाँव बिद्वारी। 
का कबहूँ मम्ि आइ हो ना तुम नंदकिसोर या खोरि हमारी ॥२४॥$ 
( कविष्त ) 
फहटर गई धों कबै रंग के फुदारन में, 
केधों तराबोर भई अतर-अपीच में। 
कह्दे पद्माकर! चुभी-सी चार चोवन में, 
उलचि गई धों कहूँ अगर-उलीच में ॥ 
: हाय इन नेनन तें निकरि हमारी लाज, 
कित धों द्देरानी हुरिद्दारन के बोच में। 
उलमि गई थों कहूँ उड़त अबीर रंग, | 
कचरि गई धों कहूँ केसरि की कीच में ॥२५॥ 
रंगभरी कंचुकी उरोजन पे ताँगी कसी, 
» लागी भली भाई सी सुजान कखियन में । 
कहे 'पद्माकर' जवाहिर-से अंग-अंग, 
इंगुर-से रंग की तरंग नखियन में॥ 
फाग की उमंग अनुराग की तरंग वेसी, 
तेसी छबि प्यारी की बिलोकी सखियन में । 
केसरि कपोलन में मुख में तमोल भरि, 
भाल में गुलाल नंदलाल शेंखियन में ॥२६॥! 
# दोली-गुलाल, प्रष्ठ १७। | वही, पृष्ठ २४ । 7 शंगार-सुधाकर, रेड ३२०४। 


ऊकुदकर रण 


हि दोला-बणन 

भोरन को शुंजन बिहार बन - कुंजन में, 

मंजुल मज्ञारन को गावनो लगत है। 
कहे 'पदमाकर' शुमान हूँ तें मान हूँ दें, 

प्रान हूँ तें* प्यारा मनभावनो लगत है ॥ 
मोरन को सोर घन घोर चहुँ ओभोरन, 

हिंडोरन को बंद छबि-छावनो लगत है। 
नेह सरसावन में मेंह बरसावन में, 

* खाबन में मूलिबो सुद्ावनो लगव है ॥२७॥# 

सावन सखी री मनभावन के संग बलि, 

क्यों न चलि मूलत हि ढोरे नवरंग पर । 
कहे “पद्माकर” त्यों जोबन-उसंगन तें, 

उमंग उमंगित अनंग अंग-अंग पर ।॥॥| 
चोखी चूनरी के चारो तरफ तरंग तैसी, 

तंग अँगिया हे वनी उरज उतंग पर । 
सोतिन के बदन बिलोके बद्रंग आज, 

रंग है री रंग तेरी मेंहदी सुरंग पर ॥२८॥। 
फूलन के खंभा पाट-पटरी सुफूलन की 

फूलन के फेँदना फेंदे हें लाल ढोरे में । 
कहे “पदमाकर” बितान तने फूलन के 

फूलन की झालरि त्यों मूलति मकोरे में ॥ 
फूलि रही फूलन सुफूल फुलवारी तहाँ, 

फूलई के फरस फबे हैं ऊुंज कोरे में । 
# विशाल मारत, भाग ८, अंक २ । || अंगार-सुधाकर, पृष्ठ ३३७ । 


२७६ पशाकर-पंचावृह | 
फूलमरी, फूल-भरी, फूल-जरी फूलन में, 

फूलई-सी फूलति सुफूल के हि डोरे में ॥२९॥$ 
तीर पर तरनि-तनूजा के तमाल-तरे, 

तीज की तयारी ताकि आई तकियान में। 
कहे 'पद्माकर”ः स्रों उमेंगि उमंग उठी, 

मेंहदी सुरंग की तरंग तखियान में॥ 
प्रेम-रंग-बोरी गोरी नवलकिसोरी तहाँ, 

भूलति द्विंडोरे यों सुद्दाई सखियान में। 
काम भूले उर मैं उरोजन में दाम भूले, 

स्याम मूले प्यारी की अन्यारी अँखियान मैं॥३०॥॥ 

विपक्‍लंभ धंगार 


(सबैया) 
बाँसुरी हें लगीं मोहन के सुख माल हे कंठ तजों नहिं फेरो | 
त्यों 'पदमाकर' है लकुटी रहों कान्दर के कर घूमि घनेरी ॥ 
पीतपदी हे कटी लपटों घट तें न घटे चित-चाह जु एरी। 
दे बरदान यहै हमको सुनिये गनगौर गुस्राइन मेरी ॥३१॥ 
या बन-बाग की मालिनि हे पद्दिरावहुँ माल बिसाल घनेरी। 
त्यों 'पद्माकर! पान खवावहुँ खासी खवासिन हे मुख हेरी॥ 
श्रीमैंदनंद गशुबिंद गुनाकर के घर की कहवावहुँ चेरी। 
दे बरदान यहै हमको सुनिये गनगौर गशुसाइन मेरी ॥ र२ ॥६ 
गोकुल के कुल को तजि के भजि के बन-बीथिन में बढ़ि गैये | 
त्यों 'बदमाकर” कुंज कछार बिद्दार पहारन में चढ़ि जैये॥ 


# बही, पृष्ठ ३१३५ । | वही, पृष्ठ ३३७। | लाला मगवानदीन संपादित हि० ब० 
वि०, भूमिका । 
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है नेंदनंद गुरबिंद जहाँ वहाँ नंद के मंदिर में मढ़ि जैये। 
यों चित चाहत ए री भट्‌ मनमोदने ले के कहूँ कद़ि जैये ॥ ३ ३॥कै 
( कवित्त ) 
बैठी वनि बानिक सु मानिक सहल-मभ्य, 
अंग अलबेली के अचानक थरक परें। 
कहे 'पदमाकर” तहाँई तन - वापन तें, 
बारन तें मुकुता हजारन दरक परें॥ 
बाल छवियाँ तें थक्थक ना कदत मुख, 
बकना कृत कर ककना सरक परें। 
पाँसुरी पकरि रही साँसु री सेभारे कौन 
बाँघुरी बजत आँख आँसु री ढरक पर ॥३४।॥ 
( सवेया ) 
अंगन अंगन माँदध्ि अनंग फे तुंग तरंग उमाहत आदें। 
त्यों 'पद्माकर' आस हू पास जवासन के बन दाहत आदवें ॥। 
मानवतीन के प्रानन में जु गुमान के गुंमज ढाहत आयें । 
बान-सी बुंदन के चद्रा बदरा बिरद्दीन पे बाहत आवे ॥३५॥६ 
बालकृष्ण-वणन 
( कवित्त ) 
देखु पदमाकर' गोबिंद की अमित छबि, 
संकर समेत बिधि आनंद सरों बाढ़ों है। 
मिमिकत मभूंसत सुदित मुसुकात गहदि 
अंचल को छोर दोऊ द्वाथन सरों भाढ़ो है ॥ 





न्ल्ननीन।त।+भा।जजभतभ।दगए पभाभा।/एझप :पपपत,्फरन पा उशैकिए।णभ।८++ 
# सुंदरी-सर्वस्व, पृष्ठ २७५। पद्मा० काक्य०, पृष्ठ ३२। १ सुंदरी-सर्वेस्व 
पृष्ठ २३६ । 


क है 


२७८ पद्माकर-पंचापत ' 
पटकत पाँव दोत पैजनी मुलुक रंच, 
नेक-मेक नेनन' तें नीर-कन काढ़ों है। 
आगे नंद्रानी के तनिक पय पीबे काज । 
तीनि लोक ठाकुर स्रो ठुनुकत ठाढ़ो है ॥३६॥$ 
रापनाम-पाहत्म्य 
जोग जप जज्ञ कर तीरथ किये को फल्न, 
पाइ चुक्यों पल में त्रितापन को ते चुक्यो। 
कहे 'पदमाकर” सु स्रात हू समुद्र - जुत, _ 
रतन-जटित प्रथिवी को दान दे चुक्यों॥ 
जाने बिन जाने जा ने राम को उचास्ो नाम, 
सो तो परिनाम हित एते फास के चुक्यों । 
तापन को खंड जमदंड ह को दंड, भेदि 
मारतंड-संडल अखंड पद्‌ ले चुक्यो ॥३०॥ 
गगाचणन 
कलित कपूर में न कीरति कुमोदिनी में, 
कुंद में न कास में कपास में न कंद में । 
कहे पंद्माकर! न हंस में न हास हू में, 
हिम में न हेरि दवारो द्वीरन के बृद्‌ में ॥ 
जेती छबि गंग की तरंगन में ताकियत्त, 
तेती छबि छीर में न छीरघि के छंद में । 
चैत में न चेत - चाँदनी हू में चमेलिन में, 
चंदन में है न चंद्चूड़ में न चंद में ॥३८॥ 


एणएापफ छाल०, एह २३३ ।। बह, एड हर पबब छ रुप ० कान्य०, पृष्ठ २१३ । | वही, पृष्ठ १२ | वही, पृष्ठ २१४। 


ब्प्णि 


पत्माकर-पंचामत 


कक. 
चणिका 


चुशिका 
» हिम्मतबहादुर-विरुदावल्षी 


३ दूंद्‌ ८5हंद़्। रच्छस ८ राक्षस । सधवा ८ इंद्र । भारथ-समर ८+ 
महाभारत का युद्ध । पारथ-सखय 5 अजुन के सखा। 

२ अवतंस ८ सिर का आभूषण, श्रेष्ठ । गिरिराज-इंद्र ८ राजेंद्र गिरि, 
हिम्मतबहादुर के युरु। नरिंद्‌ ८( नरेंद्र) राजा। नंदन ८ आनंदित 
करनेवाले । पथु-रित्ति 5 पृथु की रीति से। बित्त ८ घन । 

३ हाकल ल्‍ यह सात्रिक छंद है । इसके प्रत्येक चरण में ९, ५ के 
विश्राम से १४ मात्राएँ होती हैं | अंत में गुरु वर्ण रहता है। 

४ अमरेस ८ इंद्‌ । मन-मौज देत ८ जो मन में आता है वही दे देता है । 

७ तोम-तम & अंधकार का समूह । तिमिरारि ८ सूय । दुग्ध 5 जाने 
के लिये । दमारि 5( दवारि ) दावाप़ि। 

६ दुकूछ ८ वस्त्र । मौज-देतनि ८ सनमाना दान करनेवालों में। 

* ७ घम्सान ८ युद्ध । रुद्व ू महादेव । दुज ८ (द्विज ) ब्राह्मण । 
«4 याजि ८ घोड़ा । 

५ जाल 5 समुह । अवनीप ८ राजा । 
१० कलि ८ कलियुग । परतीति ८ अतीति, विदवास । 
१$ सुचंद - श्रेष्ठ । 


श्र 
दक्ष 


5०5 चांणका 


१२ नायिका ८ स्त्री । बत्स ८: ( वध्सछ ) । कतछ् ८ सारना | 

१३ खिलवतिन 5 अंतरग सखा | सर ८ बाण । उदोत ८ प्रकट । 

१४ आन ४ अन्य । दली ८ नष्ट की । 

१५ महूम 5( फारसी सुहिम्म » चढ़ाई । गूज़र ८( गुजर ) गुजरात। 
गलीम ८ ( गनीम ) शत्रु । छगाइ के ० से छेकर । 

१६ खंडी ८ चौथ, राजकर । 

१७ अमछ » शासन, हुकूमत । 

१९ हरबरे ८ उतावली । 

२० साइत # मुहृत । 6 

२१ खुशी ८ खुश, प्रसन्न । हु 

२२ सुर ८ देवता, नक्षत्रादि । गुनौ ८ समझो । 

२४ याद-सी ८ स्कूति के योग्य । 

२४ छका दियौ » अस्थान के छिये नगाड़ा बजवाया । 

२५ धुकारें धुकहीं ८ गड्गड़ाहट हो रही दै । छुकहीं 5 छिपते हैं । 

२६ रार ८ युद्ध । 

२७ कुरीं ८ घराना, टोली । आकरे ८ निपुण, कुशछ । धघंघेर ८ राजपू्तों 
की एक जाति । धघाकरे ८ रोबीले । 

२८ बघरू 5 बाघ के समान । बघेले ० राजपूत-विशेष । करचुली ८ राज- 
पूर्तों की एक जाति । 

२५९ रेकबार ८ राजपूत-विशेष । झछा ८ समूह । हका # हसछा, घावा। 
सुहरवार ८ राजपूत-विशेष । 

३० बैस ८: एक प्रकार के क्षत्निय | जुझार ८ छड़ाके । झमकि र चमकाते 
हुए। झारत ८ चढछाते हैं । सार ८ तलवार । गौतम ८ राजपृत- 
विशेष । तसमकि ८ जोश के साथ । कटि-कटि ७ स्वयं कठते हुए । 

३१ पढ़िहार ८ राजपूत-विशेष | घमसानदीं # युद्ध में ही। सुछंकी ८ 
राजपूत-विशेष । राह-सी० ८ ( काटकर ) मार्ग-सा बना छेते हैं। 


कक 


। 
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३२ राणा ८ राणा-वंशी । जगत» ८ रण-कोशछ भसिद्ध है । 

३३ हुर८( घुर ) सुख्य स्थान । हने-८ सारे हुए। करकरे ८ चोखे, तेज । 
दिग्धघ ८ ( दीघ ) | दुबाह ८ दोनों हाथ से तछवार चछाकर | 

३४ जुरत ८ लड़ने में । फूछत दिया र द्वदूय असनच्च होता है। तोर ८ 
तोमर-वशी । बॉ किये ८ श्रेष्ठ । 

३५७ सेंगर ८ राजपूत-विशेष । सिरमोरिहा ८ श्रेष्ठ । 

३६ बिलकेत ८ राजपृत-विशेष । सफर्ंग > तलवार का युद्ध नद॒वान, 
नाहर, पिपरिहा, बनाफर, सिपरिहा ८ राजपूत-विशेष | बकके ८ 
जोश में छाए | 

३७ गौर ८ गौड़ शाजपूत। सिलाह८ जिरहबख्तर, कवच । बगमेर ८ 
बाग से बाग मिलाकर । 

३८ ठाकुर ८ क्षत्रिय । सनो - युक्त । 

३५९ दावहीं ८ नष्ट-अष्ट कर देते हैं। घुकरें 5 शब्द करती हैं। हुड़कत 
हुकरें ० मुठभेड़ करते हुए हुंकार करते हैं । 

४० खाखरे ८ एक प्रकार का बाजा | साक > धाक । धुकार ८ आवाज ) 
धसमसें ८ धैंस जाते हैं । घर के घरेया ८ शेषनाग, कच्छप आदि ! 

४१ अरब्बी ८ ताशा | 

४२ जाँगरे रू भाट | करखा ८ जोश उत्पन्न करनेवाले गान । 

४३ ठिल्यौ ८ धावा किया । परने है अभिरि ८ सुठसेड़्‌ करनी है । 

४४ गयंद ८ ( गजंद ) | निसान ८ झंडे । आन ८ विजय-घोषणा । 

४५ चक्क 5 ( चक्र ) दिशा | घुकहिं> गिर पढ़ते हैं । दुचन ज शाम्रु | 
मुफ्कहिं ८ छोड़ देते हैं । सज्जहिं 5 स्नान करते हैं। उथपन-थप्पन ८ 
डउखड़े को बसानेवाला । जयड ८जीत लिया | 

४३ सुखेल ८ सुंदर पेंतरा दिखानेवाली | बंब ८ युद्धारंभ में वीरों का 
रणनाद । हौस ८ इच्छा । बगमेल ८ सुठभेड़ । 

४७ संडिय ८ छा गईं। घुकनि क नगाड़ों की आवाज । 


६५4 
पक 


है. 

४८ उनमद # मदयुक्त । जौन० 5 जिन्हें देखकर बाद त्याग दिए जाते 
हैं, जो अपनी कालिमा और गजेन में बादलों से बढ़कर हैं। 

४९ बिज्जुछ ७ बिजुली । गजत ८ गजन करते हुए । 

७० भदनि ८ बहते हुए सद-समूह से । 

५१ सुर (स्वर ) | श्रतिन्‍्कान | ० 

५२ पण्खरेत क पाखर € झूछ ) पड़े हुए। हुड़क ८ हुंकार । संग ८पछु 
( घोड़े )। सोभनि > सजावट को सहते नहीं, सिर झटकार 
रदे हैं । 

७५३ ताछन ८९ तक्षण ) कावा काटना | जुमकि ८ डटकर 

७५७ अंतरिच्छ # आाकाश । अवरूच्छिय » अपना लक्ष्य' बनाया है। 

७७ फलंग » उछाल । 

७५७ अग्रवबर ८ भागे | 

७५८ सुरनि > स्वरों में । सार + कोहा, हथियार । 

३० क्रकबकात ८ चोंकते हैं। अछकेस ८ कुबेर । अखंडल« इंद्र । रद 5 दाँत। 

६१ करिनी ८ हथिनी। हय-गय +> घोड़ा-हाथी । दारा>खी । गब्बिय 
गयीं, घमंडी । पब्बय > पवत । बरन ७ वर्णन करता है । अराबो 
अराबाः फारसी में गाड़ी को कहते हैं। जिस गाड़ी पर तोप 
छदे उसे भी 'जराबा' कहा जाता है। यहाँ अराबा' का तात्पय 
है तोपों का एक साथ दगना । 

28३ तुपकें- छोटी तोप। चिल्लिका £ बिजली । सड़कें० ८ भागकर गए 
हुए शाम्रु समुद्र में डूब मरते हैं । 

६४ अतोछी # अग्रमाण, बहुत । गिले भासमार्ने सूर्य को निगल जाती है। 

६५७ स्थास ओरे ८ काले ओछे | रामचं गी-एक तरद् की तोप । संचेन्‍्समूह 

३६ जेंजालें> बड़ी तोपें। जामगी ८ तोप दागने का पछीता। ऊेंढ- 
नालें 5 ऊँट पर से चकाईं जानेवाली तोप । 

६७ गाज र बिजली । गनाऊछें ८ पुक. तरह की बड़ी तोप | गज्जती ०» 


वजन 
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गजन करती हुई। ऊझुँगरी ० पक तरह की तोप । दिग्घन्दानें + 
दीघेदान के बल से । 

६८ चक्र ७ पद्धिया। भसुंडे ८ हाथी की सूद । 

३९ अचाका ८ अकस्साव | पन्‍नगाली 5 सर्पो की पंक्ति । कुडकुदाना ८ 
बोलना । दद्दी हैं ८ जल यई हैं । 

७० चहरें >पुक तरह की तोप॑। सेरबच्चे | एक तरह की बंदूक । दच्चे ८ चोट 7 

७१ सिप्पे 5 एक तरद की छोटी तोपं। टिप्पे घाव । न दिप्पे ० नहीं 
दिखाई पढ़ते । बुद्ें ८ भागते हैं । 

७५ उल्त्यें परत्से 5 ऊपर-नीचे होते। कछत्थें > छटपटाते हैं । सुंदरी ८ 
स्त्री, पत्नी । दुरी ८ गुफा । 

७६ अन्न ७अस्त्र, इथियार। चक्क८“( चक्र ) ओर। दुवन न शत्रु 
नक्विय ०» झाँध गए । दुल-बर ८ सेना । 

७७ इर 5 महादेव ( हर-दर! शब्द )। 

७८ जिरही सिलाही ओपची 5( जिरह, सिलाह और ओपच विभिन्‍न 
प्रकार के कवचों के नाम हैं ) कवचधारी । 

७९ घन-घमाके ८ बादऊों का गजन । गाढ़ु ८ विपत्ति । 

«० मतंग 5 द्वाथी । घुरवा ८ बादलों के स्तंभ | थहे «८ छा गए | झला ८ 

वर्षा । झिल्ली ८ झींगुर । 

दादुर > मेढक । दूँदि> शोर। कीर> सुग्गा । “दाढ़ी ७ भाट | 

पूर > प्रवाह, समूह । 

«4२ निसान ८ झंडे । बकपंत 5 बगुलों की पंक्ति । हृद ८ अत्यंत । रति- 
कृत & कामदेव | बलरूके ८ जोश में आए ॥ 

८३ फर 5 रणक्षेत्र । जडोले लू अटल । कमनेत ८ धनुर्धर । दराज्ञ 
भारी, विशाल । 

«४ इला ऋ चढ़ाई । मवास - रक्षा का स्थान । आपु डीलनि ८ स्वर 
अपने दरीर से । पिछो ८ प्रविष्ट हुआ | 


श्र 


की 


्ध 


है 

<६ तिहरी ८ तीन-तीन बार । संगर ८ युद्ध । पेरना ८ चछना | जरावो 
घुको ० देखो छंद संख्या ९१ । 

८७ मुचेत ८ छूटे हुए । बगमेर ८ मुठभेड़ । बेर ८ देर । झेल ८ घक्का, मिदद। 

«५९ निसान ऋ झंडे ( छाछ )। कुसान 5( कृशानु ) अभ्नि। रोपध 
उपस्थित कर देती हैं । घलना ८ दगढा, चलना । 

५९० डगि उठे ८ ट्िल गए चंचल हो गए। कुहक ८ आवाज | पुढे ० धोड़ों 
आदि के शरीर का पिछछा भाग | काद्रता ठए ८ कायरतापूण । 

०६ भान ८ ( भानु ) सू्। तम-रूप० + भय भयभीत होकर वेसे ही नह 
हो गया जैसे सूयोदय से अंधकार । दे 

५२ पसर ८ आक्रमण । “ 

९४ ओट # रक्षा । नाते 5 लिये । जोट & जोड़ । 

९५ मन्नाद के ८ पार करके । कस्त ८ दृढ़ निश्चय । भेटबी « भेटेगे । 

५६ हकाहक ८ जोर-शोर से । 

९७ थदी है ८ होनेवाली है । मीच ८ रूत्यु । तचहिंगी ८ तपाएगी, मारेगी। 

०८ असी ८ अमृत । धनंतर ८ धन्वतरि । बेद ८ वैध । बियें > प्रकार । 

५९ जहर० ८ विष के गहरे समुद्र में । इलाहल » महाविष । केददरि- 
दाउ ८ सिंह की घात । आसुर ८ अखुर, राक्षस । गजब ८ विपत्ति । 

१०१ उसालूहिं > उखाड़ दें, भगा दें । बारंगन € अप्सराएँ । 

१०२ कह कद॒ठ है - क्या लाभ होता है। सुकरर + निश्चित । गढिन० 

गली-गली में | 
१०३ सपेट ८ झ्पट । दीन पड़ना ८ दबना । 
4०४9 जुरन ८ जुड़ने में, युद्ध करने में । जूझे > मर मिटे। सुद्ध जिसुद्ध ४ 
तीनों तापों से रहित । स्वर्गापवर्य क स्वग और मोक्ष । 

4०७ परमतर्व - ब्रह्म और जीव का विवेक । 

१०६ जगजगांत & चसकता है । जअलेख #« अत्यंत । 

4०७ पैरी ० पीढ़ी । सुबास # स्ववास, ब्रद्मलोक । 
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१०८ सानधाता 5 एक सूर्यवंशी राजा | इनके पिता ने पुत्रेष्टि यज्ञ 
किया था, क्‍योंकि उनके कोई संतान नहीं थी । रात में घोखे से 
इनके पिता वह अभिमंत्रित जरू पी गए जो इनकी माता को 
पीना चाहिए था। फलतः उनके गर्भ रह गया और मांघाता का 
जम्म पेट फटकर हुआ | ये बड़े अ्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए हैं । 
करन ८ महादानी कर्ण । कुरुनंद ८ कौरव । 

१०९ पटि जात 5 मिट्टी से भर जाते हैं। घोरहर ८ राजप्रासाद । 

4१० झारिये > चछाइए । पति #गतिष्ठा 

4१३ गुटिका दर मंत्र से सिद्ध किया हुआ यंत्र । कवच ८ शरीर की रक्षा 
के लिये मंत्रित यंत्र । धमसान > युद्ध । 

११२ गुरदा, बगुरदा, दम ७ एक प्रकार के हथियार। जमधर 5 एक 
अकार की तलवार । 

११२ कुहुचा ८ कलाई । हुछवि ८ अंकुद् देकर । 

११४ पसर 5 हमला । बेकसर & अत्यंत । जमकातर & तलवार । रुठे न 
रुष्ट अथांत्‌ तीज । 

११७५ घलाघरी ८ मार । कोह ऋ# क्रोध । ऊमहीं ८ उसड़ती हैं । 

4१६ अवाई > आना । करकरे ८ करारे, दढु । 

११७ लोह 5 युद्ध । छपकत थयोौ ८ दौड़ता दिखाई पड़ा । 

११९ सैहथी 5 तलवार । खग्ग 5 ( खड्ट ) । बिलाइती « विदेशी । 

4२१ रजधान » कानपुर के 'सिकंदरा” ओर फतेहपुर के खजुद्दा' इन दोनों 
परगनों को रजघानों की रियासत कहते थे। करम # कसे 
( भिक्षा-कार्य करनेवालों के लिये) । सरम ८ शर्स, छज्जा । 

१२२ ईंसुरी 5 देवी | अदा करे ८ बेबाक कर दे, उकऋण कर दे । 

१२४ राई ८ रायपद पाना । तौर # ढंग । 

१२७५ बकसे + दिए । 

4२६ ओसरी 5 पारी । 


श्र 
दा 


बे 

3२७ उखरी ८ टूट गई । बखतर ८ कवच । करी 5 कड़ी, बंद । सिराह३ । 
कवच-विशेष । अलोह्दी ८ (आलोहित) रक्त से लाछ। धनी «सेना 

१२८ सलि रहे ८ छिद रहे हैं । सीन ८ सीना । द 

१२९ सुद्ध ८ सीधा | तौर ढंग। हैरत # जाश्नर्य । 

4४० 'व्ट > तुरत । बद्धि दये 5 बाँट दिए । 

१३१ बॉक >बॉका । निसाँक 5 निःशंक । चुहँकिर जोश के साथ। 
हरबरिन ० शीघ्रता । पेसकबजें ८ तलवारें । 

१४६२ कटा ८ काट । प्यादे  पेदल । ठक्कन ८ धक्के । 

4३१ पढें 5 पेंतरा ।। पर 5 शत्रु । बंहबढ्े > लड़ाई के हाथ, काट । 

१३४ अमर ८ देवता । ओपन 5 ( हथियारों की ) चमक । 

4३५ गंगा गिरि ८ ये हिम्मतबहादुर के भतीजे थे, 'दिलावर जंग' इनकी 
डपाधि थी । उद्ग्म ८ ऊँची । उछछारि कै ७ उछाऊुकर । जक्िे 
को ८ चकपकाने का | घालि & भारकर। डहडहो » बढ़िया । 

4३६ उकढ़ि ८ निकलकर । 

१३७ अरिंद> शात्रु । गय ८ गज । 

१३६८ बिन अत्थ के ८ बिना अथ के, बेकाम । तुर 5८ त्वरा ) शीक्र। 

१३५९ जगतबद्दाहुर > हिम्मठबहादुर के भतीजे । 

१४० हुड़कार 5 जोश-भरे शब्द । बसंत खेलना ८ रंग था गुछाल छेक्ा 
फाग र्ेलना ( यहाँ रुघिर-धार से तात्पयं है )। उसदाये ८ उखाइ 
दिए, भगा दिए । 

4४$ राज गिरि ८ ये भी हिम्मतबहादुर के भतीजे थे । सक्ति & बरछी। 
चुनौती देना ८ छछकारना । 

१४२ सिलाही ८ कवचधारी । उठेल & धक्का, चोट । सपटों ८ झपटा । 

१४६ सेरव-रारि ७ भयंकर युद्ध । घारि ८ सेना । 

१४७ कॉचनि # छचकनेवाली तलूवार। अजिरण्जागन। छजन तें>छ्जों पे। 

१४८ को नहिं० ८ किसको नहीं मारता, सभी मारे जाते हैं। तिपिंत ८ तृप्ठ। 


श््षि 
अच्प 
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१४५९ गिरवान ऊ (गरेबान) गर्दन । चनक्टें थप्पड़ | उ्ें ८ भाग जाते हैं । 

१५१ धनी ८ स्वासी। तजहिं० ८ (झत्रु अपनी) रक्षा में शरीर त्याग देते हैं । 

१५४७ बिलोड़ना ८ काटकर गिरा देना। बॉकों ७ बाना । उराउ 5 उत्साह | 

१७५७५ ओड़ि 5 सहकर, खाकर । भसुंड ८ सूंड । 

१५६ रुंड 5 धड़्‌ | हर ८ मद्दादेव । बस्यौ ८ वरण किया | 

१५७ झला समूह | हला ७ हसला | 

१७८ हलकारि 5 तितर-बितर करके । 

१५५ रुट्टि ७ कुपित होकर । 

१६० दपेट 5, चपेट । 

१६१ दमानकें ८ एक प्रकार की छोटी तोप । 

१६२ स्वासा ८ एक गाँव । दिसान ८ दीवान । 

१६३ उदग्ग 5 ( उद्ग्न ) प्रचंड । 

१६६ पटिया छ& काठ का पल्‍छा । 

१६७ मरमन में ८ ममस्थलों में | जुझार ८ योद्धा । तिन € ठृण । 

१७० हुलना # अंकुश देकर बढ़ाना । उसाह > उत्साह | 

१७१ गोर ८ क्षत्रियों की एक उपजाति। 

१७२ दुरद ( द्विद ) हाथी । फर ८ रणक्षेत्र । 

१७५७ कन्हैया ८ हिम्मतबहादर के घोड़े का नाम । 

१७६ कन्हैया ८ कंधा। छूटा ८ बरछी का नाम । कुम ७ मस्तक । सद्दा 
चती # हाथोवान । 

१७७ सहत » भारी | घूमि के > चक्कर खाकर । अजब छ हाथी का नाम | 
कुजर ८ हाथी । किराया ८ ( फा० कलाबा ) हाथी के गदंन की 
वह रस्सी जिसमें पेर फैसाकर महावत बेठता है। किलाये आइ 
करि ८ सहावत के स्थान पर आकर । 

१८० पब्रिसुद्ध सुद्ध & तीनों तोपों से रहित । बुद्धि ८ समझते हैं, ध्याव 
में छे जाते हैं। झंकहि ८ खीझते है | बयउ ८ बोया । 
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२९० ४५. 

१८१ जग्ग > यज्ञ | बगर्ग 5 ( वर्ग ) समूह । 

१८२ झुमड़े ८ झूसने लगे। 

१८३ रोसन ८ रोष, उत्साह । नाका 5 स्वगे । सलाका ८ सलाई 

१८४ अभिरि परे ८ भिडू गए। ट 

१८५ अद्नन की मूक ८ अस्त्रों का फेकाच | जड़ंगे ८ रूड़ना । बंगे > बह 
उटकर ८ अंधाधुध । छक्कर ८ दाँव-पंच । क्‍ 

१८६ बमकि 5 शब्द करती हुईं अर्थात्‌ जोरों के साथ । खंजर < तलवार। 
सनि 5 घुसकर । हिलगना 5 छटकना । गब्जें > घुसेड़ देते हैं। 
नब्जें ८ नस । ही 

१८७ रूरे ० सुदर । हकका ८ (हक) हुंकार । ठक्का रू धक्का । 

१८८ उताले ८ उतावले । ताछे ८ सीने की रक्षा के लिये पहना ज्ानेः 
वाला लोहे का तवा | आले ८ बढ़िया, मजबूत । सूटें ८ फेरते हैं। 
हुटना ८ पीछे हटना । 

१८५९ डुका न घूँसा | झिक्का ८ जोर-शोर की छड़ाईं। फिका ८ फेंकने 
का भाव। चिलता ८एक तरह का कवच । पझिलम - एक 
तरह का कवच । बिलमैं + विलंब छगाते हैं । 

4९० थक ८ स्थकित होकर । थरकत - काँपते हैं । टक्‍्के - देखते हुए । 
झमक्के ८ झमझम शब्द करते हुए। तमकके ८ जोश के साथ। 
तरकत हैं ८ उछलते हैं। छपदे ८ चिपटे हुएु । चपदे चापर, 
अच्छी तरह से दाबकर 

१९१ दस्ताने ८ एक प्रकार की तलरूवार । दस्ताने करि ८ तलवार फेरकर। , 

१९२ कछमें करि ८ काटकर । मगरबी, जुनब्बा ८ विशेष प्रकार की 
तलवारें । चापट ८ दबी हुईं । करवी # ज्वार के पौधे का डंठछ। 
गब्बें 5 घुस जाती हैं। फर पार्टे ८ रणक्षेत्र को भर देती हैं। 

१९३ विज्जुछ ८ बिजली । बंदरकी, बंदरी, सुरती ( सूरती ), छीलम ५ 
विशेष प्रकार की तछूवार । खरा ८ खज्न । बरकना ८ हटना । 
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छहरदारें, लालवारें, खुरासानी, निवाजखानी, दुरकूनिधिखानी ८ 
विशेष प्रकार की तलवारें । बिधि ८ तरह । समानी ८ सदश । 
कौंघें 5 चमकती हैं । 
नादौटें, मानासाही, सिरोही, कत्ती 5 विशेष प्रकार की तलवारें । 
मोटे 5 ढेर । ढुबाहीं ७।चकाई। बाहों ८ रगने पर । नहीं झरें+ 
धार नहीं मुड़ती । जोही ८ दिखाई पड़ती हैं। सोही ८ झोमित 
होती हैं । करकरी ८ तीत्र । तत्ती ८ तप, दाहक | बिनसना ः नष्ट 
होना, धार सुड़ना आदि । 
दुरदा न्झ्ो दाँतवाले । बयुरदा, गुरदा न हथियार विशेष । गालिव 
< अच्छी का८ करनेवाले । तुर्की तेगा, तोरन तेगा ८ विशेष ढंग के 
तेगा। सुबेगा ८ सुंदर वेगवाले। जिहाजी, दरियाई 5 विशेष प्रकार 
की तलवारें । माजी ८ माँजी हुईं, चमकती हुईं | सूरन साजी ८ 
वीरों के द्वारा धारण की हुईं । दिपती ८ चमकती हैं। घाईं ८ ओर । 
अलेमानी, जुनेदखानी, मिसरी, गुपती & विशेष प्रकार की तल- 
वारें । और ० ८ जिसके समान और हथियार नहीं । निसानी ८ 
घाव करके । पानी ७ आब, चसक । तन० “शरीर के कादने में 
लग जाती हैं । झक० > झकाझक चमकना | 
हलब्बी, पट्टा # विशेष प्रकार की दलवार । गब्बी ७ घुसकर । 
सीस हलब्बी-सी ८ हलब्बी शीशे की तरह । चौंडे > प्रबल । 
भाँडे - भांड ( छोटा आदि बतनों की तरह ) । धोप -( संस्कृत 
धूर्वा ) तलवार । 
दुधारे ८ दुहरी घारवाले हथियार। बरदमानी, पिहानी, दुताबी, ऊना ८ 
विशेष प्रकार की तलवार । हर बरदानो ८ वर देनेवाले महादेव। 
काँच & शीशा | सुदम ८ दुमदार । तमाचें, रूमी, ऊँगरेजें, फरुक- 
साही 5 विशेष प्रकार की तलवार । ओप 5 चमक । तूसी 5 तुंबी, 
तुँबड़ी | दुर ल दूर । 
१& 


२९२ चूणिका, 

२०१ झलनि 5 समूहों को । तकब्बरी, अकब्बरी < विशेष प्रकार दी 
तलवबारें । खनक, झनक, ठनक > हथियारों के विभिन्न प्रकार 
के शब्द । 

२०२ बकचक + विशेष प्रकार का हथियार। फूछ < प्रसन्नता। उपादना ८ 
उखाडुना । झपाटा > पेंतरा । अकस्थी < अकथ्य । जंजीर-सिक्॒द।, 
फालन्बडे-बड़े डग । फर € युद्धभूमि । 

२०३ फटकना + इधर-उधर जाना । उठेलना ८ धक्का देना । भर-मेड़ें 
मुठभेड्‌ । न हूटें > नहीं हटते । 

२०४ करि ८ हाथी । थकर ८ समूह । तकर ८ बरूवान । (ुंजर ० हाथी। 

२०७ पटक र समुह। पटा 5 वस्त्र । किलाएँ ८ देखो छंद १७७ । बारन ८ 
हाथी । पेरना # घुसना। 

२०६ हकाहक ८ घोर छड़ाई । जकाजक » जोश की छड़ाईं । थकाथक » 
हथियारों का शरीर में लगना, काट । कन्हैया ८ घोड़े का नाम। 
कन्हैया ८: श्रीकृष्ण । कन्हैया +- कंचा | कहुँचो ८ कराई । 

२०७ उभरते - उभड़ते ही । हरहे > महादेव को। हरा माला | 
गिरिजा-नत्था ८ महादेव । 

१०८ चंडी देवी | खंडी ><: भाग । मज्जा 5 चरबी । खद-खद « खाने 
का दाब्द्‌ । 

२०५ प्ंका ८ वक्र, विकट वीर । अतंका ८ भय । सत 5 सौ अकार की । 

... सपंका & कीचइयुक्त अर्थात्‌ अनुल्लंब्य । फते ८ विजय । 

२९० छज्जिय छा गईं। निसान ८ झडे। सान “शान । अतुढ्ले ८ 
अतुरू, अत्यधिक । किंसुक # टेसू | फतूह > विजय । 
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मंदिर 5 मकान । मान ऊ समान । 

सम सो ७ जिसकी समता के द्वारा। गनाड ८ गिना जाता है । 

बन्ये ८ उपसेय | अबन्य ८ उपसान | 

कुच ८ स्तन । शीफछ ८ बेल । 

झख ८ सछली । चख 5 ( चक्तु ) नेत्र | बदन ८ सुख । 

गज-सम० 5 यहाँ गज को उपसमान न समझना चाहिए । यह 
उपसा का केवल सूचक है, क्योंकि गमन” ( गति ) का उपसान 
गजगति' है, गज नहीं । 

सुक-सी० ८ यहाँ 'सुक' पद उपमा का केवछ सूचक है, 'नासिका' 
उपमेय ( जो स्वयं छुप है ) का उपसान नहीं है, क्योंकि उपमान 
“ञुकतुड' होता है । 

कोकिका० 5 यहाँ भी 'कोकिला' उपसान नहीं, उपमासूचक है। 
धान! के लिये डपमान 'कोकिछा-तान' है, जिसका कथन नहीं है । 
कंचन ८ सोना ) 

गज ०्ूदेखो सं० १२ ॥। 

बान 5 वाणी। पिक ८ कोकिला ( देखो सं० १४ )। मान < समझो । 
समुझि ८ समझो । क्रेलिया ८ कोयछ ( देखो सं० १४ )। 

अनार 5 यह केवल उपमासूचक है, दाँत के उपमान अनार के दाने 
होते हैं । रिस ८ रोष । 
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सुक ८ सुग्गा, नासिका के लिये उपमासूचक पद । हुव ८ हुआ । 
चोप + उत्कठा, चाव । ह 

अधर ८ ओठ । बिहुम ८ मूँगा । कुच ८ स्तन । कोक ः चक्रवाक | 
तम ऊ अंधकार । बादी ८ अतिद्वंदी, विवाद करनेवाले, मुहृई। 
बार ८ बाल, केश । हे 

पियूष ० अस्त । मयूख ८ किरण ( के समान देदीप्यसान ) । 
बिधान > प्रकार, कहन । 

अनुहार ८ समान । मावस'रैन ८ अमावास्या की रात्रि । 

आन ऊ अन्य । रु 

सेय ८ ( सदइद्य ) समान । ह 

गोत ८ ( गोन्न ) समूद्द । 

बनिता ख्री । 

बदन ८ मुख । 

धर 5 घारणा किए हुए । 

थान ८ स्थान । उर-बसी ८ हृदय में बसनेवाली । उरबसी ः उवंशी 
अप्सरा । रूप-निधान ८ सौंदय्य का खजाना । पहले दल सें 'न्यून' 
ओर दूसरे में सम है। 

कर ८ हाथ । तिय ८ खत्री । बिय ८ दूसरी । 

चख 5८ ( चछु ) आँख | झख ८ मछली । सरसिज ८ कमछ । गमन 
गति, चारू । मराऊर > हंस । तरंग ८ ऊरूहर । पानिप रे शोभा । 
बार ८ बाला, नायिका । मानसर ८ मानसरोवर । ताक ८ तालाब । 
बिषय ८ उपमेय । छ्वे बिघय ८ उपसेय रूप होकर । बाहत ८ चढाते 

हैं। कमल में बाण और तछवार चलाने की सामथ्य नहीं थी, पर 
कर ( उपमेय ) के साथ वह चलाने में समर्थ हो गया है । 

जन्न 5 ( यत्र ) जहाँ । बिषय « वर्णन-प्रकार । तन्न ८ वहाँ। 
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ढहानेवाला । काम 5 कामदेव । 

खबरि ८ स्मरण, याद । सरासन्‌ ८ धनुष । बास रू टेढा । 

गयंद्‌ ८ गर्जेंद, श्रेष्ठ हाथी । मावस ८ अमावास्या । कुसार ८ बच्चा । 
पहले दल से आऋंतिसान और दूसरे में संदेह है । 

थपे ८ दूसरी चस्तु ( उपमान ) की स्थापना करे । नससंगान 
आकाशगंगा का कमर । 

अनत ८ अन्यत्र । ४७ वें दोहे में धर्मो ( उपसान ) का आरोप हद 
और यहाँ घम का--यही अंतर है। यहाँ आरोप दाहकता का है । 
और-बिधे ८ अन्य ( उपसान ) में । 

घनस्याम ८ श्रीकृष्ण, बादुख । अराम ८ ( आराम ) बाय । ढुसद्व ८ 
जो कठिनता से सही ज्ञा सके । दवार ८ दावाप़ि । 

औरै ठाम ८ अन्य स्थान में | सुधा ८ अरूत । से ८ वह । 

बच ८ वचन । पर ८ दूसरा ( व्यक्ति )। कृसान ८ अप्नि। 

दुरावै ८ छिपाए । पंथ ८ ढंग । हलावत ८ हिलाता है । सीत ८ मित्र, 
प्रिय । मंथ ८ मंथन ( दधि आदि का ) । 

ब्याज ८ बहाना । सिरमोर > श्रेष्ठ । 

बीन ८ वीणा । डफ ८ खँजडी के ढंग का बाजा । रस-राग र आनंद 
के गीत । मिस ८ बहाना । अनुराग ८ प्रेस । 

माह 5 में। ता सो ८ उससे ( इसलिये, )। नाह फू नाथ | 

हिय ल्याहि ८ हृदय में ,छाओ, समझो । 

अंक ८ कालिसा | नभ० # आकाश रूपी तालाब का कम्तल ( चंद्रमा ) 
अमरयुक्त ( कछंक ) है। सरद्‌ ८ ( शरद्‌ ) ऋतु का। घन ८ बना । 
घनसार ८ कपूर । असंग र निरंतर । 

आन-रत ८ अन्य में अनुरक्त । बंक ८ टेढ़ी । र॒र्गंक ८ चेंद्र । 

पीन ८ स्थूछ । बिघि ८ ब्रह्मा । रंक० 5 कमर के लचकने के ल्यि । 
सुभ० + मानो चंद्रमा मेरु की प्रदुक्षिणा इसलिये देता है, जिससे 
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उसका मुख शुभ ( कलूंकरद्दित ) हो जाय । 

६० चोतक ८ वाचक । ह 

४१ भेटियतु० « गुण और ज्ञान से भली भाँति भेंट ( इनकी प्राप्ति ) 
होती है। पारस ८ एक पत्थर जो छोहे को सोना कर देता है। 

६२ सु ८ स्व, अपना | 

६३ कनकथली - सुवर्ण की स्थली ( नायिका )। कंचन-करूस ८ सोने 
के घड़े ( स्तन )। दे द्वेज० ०द्वितीया के दो छाल चंद्रमा ( नखक्षत)। 

६७४ अपन्हव ल्‍ निषेध । सुअलि० ८ सुंदर अमर ( नेन्न की पुतली ) और 
कमल ( नेन्न ) तेरे दी शरीर में हैं, अज्ञ उसे तालाब में बतलाते हैं। 

६५ घूमत ८ मतवाले हो जाते दें। सुघर ८ सुंदर ( यहाँ पंडित )। 
समाज 5 समूह । 

६६ निसाना ८ झंडे । बिज्रुध ८ देवता । झंडों की इतनी ऊँचाई अयोग्य 
है, पर उसे योग्य कट्दा । 

६७ भनत ८ कहते हैं। केरो >का। शशि आदर करने योग्य है, पर 
आदर नहीं करते । 

१८ असि ८ तलवार | 

६५९ प्रसंग #'चर्चा, बात । काजे ८कार्य में । पयान ८ प्रयाण | पी 
प्रिय । दरक्यों ८ घटक गया । झुकत ८ मुक्ता । तचि ८ तपकर। 
( विरहामि से ) । ती लखी । 

७० चीतौ ८ चेतो, समझो । पूरब-पर  पूर्वापर । बिपरीतो ८ उछठा। 

७१ बन्य + जिसका चर्णन किया जाय, उपमेय | इकेद +ू एक ही । 
चक + ( चक्र ) एक पुष्प, गुऊचाँदनी । नव ८ नवीन । 

७२ अबन्य ८ उपमान। केरौ ८ का । हेरो ८ देखो, समझो । 
वाख ऋद्राक्षा, मुनका । मधु ले शहद । हित ८दितुआ, सित्र। 
अद्वित ८ बुराई करनेवाला, शयसरु । 

४३ (हों में । बीसहु-बिसे ८ अर्थात्‌ सब प्रकार से | तो ८ ( तव ) तेरे । 
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साल ८ ( शल्य ) दुःख । सौतों को पति के दूसरे के वश में हो जाने 
का और सखियों को अपने में वैसे वशीकर गुण के अमाव का दुःख है । 

७०७ बड़ेनि-संग ८ उत्कृष्ट उपमानों के साथ । आनों ८ के आओ । सुरेस+ 
इंद । रमेस ८ विष्णु । सेस ८ शेषनाग । यहाँ नरेश उपमेय सुरेश 
आदि उत्कृष्ट उपसानों के साथ प्रबल कहा गया है । 

७६ सर० ८ ताऊाब शोमित होता है । जोबत ८ यौवन । 

७५ पल कलपे ८ पर (क्षण ) को गिनता है। करे ८ कलपता है, 

, हुश्खी होता है। घन ८ बाद । घव ८ एक वृक्ष । अमत ८ चक्कर 
काटते हैं। प्रथम चरण में पद की ( 'कलरूपे ), द्वितीय में अथ की 
( 'सोमित', “रूसता ) और तीसरे-चौथे में पद्‌ एवं अथ दोनों की 
( 'प्रफुलित' एवं 'अ्रमत' शब्द की दो-दो बार » आवृत्ति है । 

«० पर ८ परक, वाले । जुदेन ८ सिन्‍न | 

&$ निझ॑र ८ झरना | गयंद ८ गजेंद । इसके दोनों दुर्लो में दो उदा- 
हरण हैं। पहले में शथक पद 'राजत'” एवं छसत! हैं, दूसरे में 
'न्ीको' एवं 'सलो' । 

«२ बसे ८ कवच, रक्षक अथात्‌ निपुण । 

«३ आन ८ अन्य । न रुचना एवं पान न करना! बिंबप्रतिबिबवत 
हैं, एक नहीं । 

८४ रति ८तू वैसी ही कछा-निधान है, जैसे रति रस, की खानि है । 
यहाँ 'कछानिधानत्वः ओर 'रसखनिस' सें बिंबग्रतिबिबत्व है, 
एकता नहीं । 

«५ जुग झ दो । एकतारोप ८ एकत्व का आरोप । चोप ८ चाव । 

०६ दातार ८दाता। पुरट८सोना। सुवास ८सुर्गंध । जोन्ह ८ 
( ज्योत्स्ना ) चाँदनी । सुमति ८ सुबुद्धि । 

८७ चमक ८ चंचलता । बनाइ ८ भली भाँति । 

«५९ बोध ऊ ज्ञान | सोध ८ खोज । 
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९० दुल ८पत्ता। हुस ८ दृक्ष । 

९५१ सिर घुनि ८ भाथा पीटकर ( दीपक में जोत का नीचे-ऊपर होना )। 
सुसुकि ८ दीपक में बुझते समय की 'सू-स्‌', सिसकना । घर होना £ 
बुझना । कस ८ हुबंर । 

९२ हित ८ छिये । कर ओड्ना ८ हाथ फैलाना ( साँगने के लिये )। 
येहु ८ यह भी फक होता है ( कि भीख माँग रहे हैं, पूवेजनस में 
कुछ न देने के कारण )। 

५४ बिसेष ८ विशेपता । बिरछास >आँखों का हावभाव। रंभा८ 
अप्सरा । उहि रू उसने ( रभा ने )। यहाँ पहली पंक्ति में अधिक 
( विछास की अधिकता से ) है और दूसरी पंक्ति «में 'न्‍्यून! ( सुरपुर 
में नायिका के वास की न्यूनता से ) | 

९५ रस ८ आनंद, मकरंद्‌ । अनुराग ८ श्रेम, छालिमा । जलजात ८ 
कमल । 

०९६ जनरंजन ८ सहृदयों के मन को आनंदि्त करने के लिये । 

५९८ बिपुर रू भारी | पंकज ८ कमर । चेन ८ आनंद । 

९९ बिपे८: में । कर ८ हाथ, किरण । कछा-निधान ८ षोड़्श कछायुक्त, 
कलाओिय । यहाँ चंद्रमा और मारती के पस्तुत वणन से नायक- 
नायिका रूप अप्रस्तुत का ज्ञान होता है । 

१०० आसय ८ विशेष अभिश्नाय । ठान कहे, वर्णन करे । खग' 
बाहन ८ गरुड॒ जिसके बाहन हैं । यहाँ शीघ्र आने के अभिप्नाय से 

परुड़गामी कहा है । 

१०१ यहाँ अष्ट सिद्धियों के दान करने के अभिप्राय से अष्टभुजी' 
नाम रखा है । 

१०३ इस दोहे का अर्थ यहुपति ( श्रीकृष्ण ) और रघुवीर ( रामचढ ) 
दोनों पर घटित होगा । यदुपति-पक्त में--ह्विज" ८ यज्ञपत्री को 
तारनेवाछे ( एक बार श्रीकृष्ण घोर वन में गाय चरा रहे थे । वहाँ 
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उन्हें भूख रूगी। उन्होंने यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों के पास ग्वा्लों 
को भेजा, पर उन्होंने कुछ भी.नहीं दिया । तब उन्होंने ग्वालों को 
उन याज्षिकों की पत्नियों के पास भेजा | वे भगवान्‌ के लिये नाना 
प्रकार के व्यंजन लेकर स्वयं उपस्थित हुईं । भगवान्‌ के प्रभाव 
से उन्हें पतियों ने घुनः म्रहण कर लिया और वे अपने अविनय 
के लिये रूज्जित भी हुए ।-श्रीमज्नागवत, १० पूवादू, रहे ) | 
पूतना + सारन से० ८ पूतना के सारने में घेय रखनेवाले | काकोद्र ८८ 
काछिय नाग । दरप-दरन्‍दर्प हरनेवाले । रामचंद्र-पक्त मे-- 
द्विज०€- भहलया के तारनेवाले । पूतनासा +-रन सें० ८ पवित्र 
नामवाले, रण, में अत्यंत घेयंवान। काकोदर ८ कौए का रूप धारण 
करनेवाले ( जयंत ) का दर्प हरनेवाके। यहाँ पर यदुपति और 
रघुवीर दोनों वण्य ( प्रस्तुत ) हैं । यह 'कुवलूयानंद' के इस इछोक 
के आधार पर बना है--- 

त्रात: काकोद्रो येन द्वोग्याईपि करुणात्मना | 

पूतनामारणख्याता स मेअस्तु शरण प्रश्भुः॥ 

१०४ गुन ८ प्रसाद आदि ; गुण। भूषन ८ उपसादि अरूकार ; गहने । 
रस ८ अंगारादि ; आनंद । बरन ८ अकारादि अक्षर ; गौरादि रंग । 
पद्‌ ८ शब्द ; पेर । राग ८ गाने को ध्वनि ; प्रेम | यहाँ कविता तो 
अवण्य ( अग्रस्तुत ) है ही, कामिनी भी अवण्य है; क्योंकि किसी 
विशेष नायिका का वर्णन कवि का अभिग्नेत नहीं है । 

१०७ भूमि० ८तीनों पक्षों से एक ही अथथ छगेगा। नाग०:( १ ) 
अन्य नाग ( सर्प ) जिसके समीप बहुत-से ( बस ) रहते हैं ; 
(२ ) जिसके समीप उत्तम (बेस ) नाग ( हाथी, ऐरावत ) 
रहता है; ( ३ ) जिसके समीप बढ़ा-चढ़ा (बेस ) नाग ( कालिय) 
रहता है। सुरझ देवता । सेस ८शेषपनाग । सुरेस ८ इंद्र । 
ब्रजेस ८ श्रीकृष्ण । यहाँ श्रीकृष्ण वण्य हैं और शेष एवं 
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सुरेश अवण्य हैं । 

सुचाल० < अबैन! तक सभी शब्द दोहरे अथंवाले हैं। बरने- 
चर्णन किया । तुरग ८ घोड़ा । 

बिय ८ ( द्वितीय ) । 

आन ८ ( जनन्‍्य ) | 

ठिक्रठान ८ नि६रचय समझो । 

घीर ८ घेये । सक्र ८ इंद्र अर्थात्‌ बादर । केवक बड़े दानी से ही 
मॉगनेवाला व्यक्ति अस्तुत है । 

कृस-तन - दुर्बंछ शरीर। थकित-अवाज बोल बंद. हो गया है। 
हनत न नहों मारता, नहीं खाता | तृन ल्‍ घास | सगराज ८ 
सिंह । नित्रल को न मारनेवाला पराक्रमी व्यक्ति प्रस्तुत है। 
अनुहार 5 समान । रासभ ऋगद॒हा । गुरु ८ भारी। गयंदु८ 
( गजेंद्र )। भार रबोझ । बड़्प्पन का स्वॉग बनानेबाछ ढोंगी 
व्यक्ति अस्तुत है । 

अवरेख ८ गिने, समझे । 

पट रवस्र । बली से विना समझे शन्नुता करनेवारा विशेष 
व्यक्ति प्रस्तुत है । 


११६ फुरेंड्ि ८ ( स्फुरणा ) प्रकट हो | है हि ८ददे ही । 
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जोइ +*जो । बाँके + ( वक्र ) 'टेढ़े से कोई नहीं ब्रोलता' यह 
सामान्य श्रस्तुत है । 


'सुर रू देवता । सार ८ मुलतत्व । सखार ८ खारा ( जमे दूध को 


मथकर घी निकाल लेने पर जैसे खट्ठा मद्ठा रह जाता है -हार जाने 
पर दाँत खट्टे होते ही हैं ) । 

आन ः ले आओ, समझे । 

गति # चार ।। पान ८ ( पाषाण ) पत्थर ( की तरह कठोर )। 
करि ८ से । फुरे ८ निकले । अनत ८ अन्यत्न । यहाँ क़रमछ भौर 
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अमर को देखकर कोई कह रहा है, इससे वे दोनों तो प्रस्तुत हैं दी,, 
साथ ही किसी नायक के अति दूती का यही उलाहना भी 
प्रस्तुत है । 

सुगम्य० ८ सुगम बात को वचन की रचना से ( घुमा-फिराकर ) 

कहे । साधब ८ साधना । मिस करि ८ बहाना करके । 

तित ८ ( तन्न ) वहाँ। “ चातक ८ अर्थात्‌ वह वियोगिनी चातक 
की तरह विछाप कर रही है ( पहला अकार )। पाहुनी ८ अति+ 
थिनी ( नायिका ) | समुहाइ ८ संझुख जाकर । 

अहि न्टू सप । तें ८ तू । जोगी ८ अथांत्‌ शिव । 

अन्यसुरतिदु/खिता नायिका है। सखी नायक से रमण कर आईं 
है | हितू ८ भला करनेवाऊा । तो-सी ८ तुझ-सी । मो-हित > मेरे 
लिये । धाइ + घाव । 

आन ++ ( अन्य ) । कान की बड़ाई से मुरछी की बड़ाई हुई । 

निजु ८ निश्चित । कूर ८ मुख । क्र >कठोर। अक्कर ८ (१ ) ये कृष्ण 

को मथुरा छे आने के लिये गए थे ; ( २ ) जो क्रर न हो। 

सुडक्ति ० ( स्व + डक्ति ) अपनी उक्ति। निहनहु > मारो, क्योंकि 
चंद्रमा ही के कारण वियोगिनी की विरहाप्ि धधकुती है । वह 
चंदन के लेप से शांत हो जायगी, इसलिये केप का नाम लिया । 

यहाँ पूवंकथित अपनी ही उक्ति का खंडन है। . « 

झुठ ८ झूठा, अस॒त्य । भन रू कहा जाता है। निषेघाभास ८ जहाँ 
निषेध का आभास ( मात्र ) हो । भावती - प्यारी, नायिका | 

कहनेवाली सखी नहीं बन रही है, पर कास ( नायिका की सिफारिश ) 

सखी का ही कर रही है । 

विधि + आज्ञा । दुख्यो 5छिपा। वहीं सुख करो ( रहो ) यहाँ 
आकर तो दुखियों को दुःख ही दोगे। पर इसका तात्पय है कि. 
वहाँ सत जाया करो; यहीं रहा करो, क्यों दुख देते हो |) । 
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१४३७ असोक > एक वृक्ष ; शोकरहित । बोध 5 ज्ञान । यहाँ अशोक औौः 
“शोक-वश' का विरोध है, पर 'अश्ोक' वृक्ष का नाम है इसलिये 
विरोध का आभासमात्र है, इसी से विरोध का परिहार हो जाता है। 

4३६ बेन ८ वचन । सुनत० बात नहीं सुनता, कहा नहीं मानता। 
नेन छगे ८ नेत्र जुड़े, देखादेखी हुईं | लगत० ८ नेन्न नहीं ढुगते 
नींद नहीं पड़ती । यहाँ दोनों प्रयोग लाक्षणिक हैं, उनके रुक्ष्याई 
से विरोध का परिहार हे! जाता है । 

4३७ अंजन-दान ८ अंजन छरगाना। कजरारे ८ काजल लगे ( श्याम )। 

4३८ बिय दूसरे । अंक८( अंकन ) निरूपण । ड्ररोज ८स्तव। 
अंकुर -- उभाड़ । 

4३५ ताप > गर्सी ( बिरह की )। तोहइ 5८ ( तोय )3 जरू ( आँसू ) 

१४० कनकलता 5 सोने की छता, ( नायिका )। श्रीफल £ बेढ, 
( कुच ) | दोइ दो । 

१४१ भो ८ हुआ | छगे ८ लगने पर । झार ८ ज्वाला, रपट । अग्नि की 
छपट से शीतलता होना विरुद्ध काय है । 

१४२ पानिप ८ पानी, शोभा । दरियाउ ८ समुद्र । 

48३ आन-रत 5 अन्य स्त्री में अनुरक्त । 

48४ छाइ ८ आग लगाकर, जलाकर । 

१४५७ ठाहि > स्थान । छत ८ क्षत, घाव । बिथा ८ ब्यथा । 

१४७ अनदाज़ ८ ढंग, ( इस ) अकार । 

4४८ सुनायक ८ स्वनायक, अपना पति । जीवन + जल, जिंदगी । 

१५० ओरे ८ ओले ( उज्ज्वल ) ॥ अनभंग ८ अभंग, परिपूर्ण । 

१७५९२ सधुप ८ अमर ( उद्धव )। त्रिभंगी ८ श्रीकृष्ण | ज्ोग ८ योग्य । 

4७४ भूमि ८ पृथ्वी 'सचसदा' कही जाती है। 

4५५ जूझत :- मरते हैं । 

4५६ अष्टाद्स 5 १८ ( पुराण )। षट्‌ ८ ६ (दृशंन )। चारि 5४ (वेद )। 


पद्माभरण ३५३ 


१५७ सु सो, वह । मझार ८ में । 


१७५८ 


विरहजन्य कृशता से छा भ्ुज्ञ का गहना हो गया। 


3६३ हनत ही>८( लात ) मारती थी। प्रवाद है कि स्त्रियों के लात 


१६५ 
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सारने पर अशोक फूलछता है। देखिए--- 
पादाधघातादशोकस्तिलकऋरबको वीक्षणालिद्धनाम्याँ 
ख्रीणां स्पशांत्‌ प्रियंगुर्विकतति बकुछः सीधुगण्ड्पसेऋात्‌ | 
सन्‍्दारों नसंवाक्यात्‌ पहुखदुहसनाअम्पको वक्त्रवातात्‌ 

चूतों गीतान्नमेर॒विकसति च पुरो नतंनात्कणिकारः ॥ 

दृहत # अथांत्‌ वियोग के समय फूछकर । 

लघुहि ८थोडे'ही । 

पियूष 5 अम्तृत । जोइ ८ देखकर । 

जोइ 5 जो । जितवार ८ जीत लेनेवाली । 

सुधन ८ स्वधन, अपना धन । सह्देत 5 प्रेमपूर्वक । 

गुंफन ८ गुथाव, एक सें दूसरे का जुड़ना । चेतु 5 समझो | 

सोष ८ मोक्ष । 

सो ८ वह | ओर को ८ अन्य हेतु का । 

गहब ८ ग्रहण करना । अर्थालि >अर्थ की पंक्ति | बृष ८ बेल | 
सुरसरि-तोय ८ गंगाजल । 
उत्तर ८ पीछेवाला । 

कृष्ण अधरों में, अघर मुख में, सुख में पछक और पलक में पीक। 
थान ८ स्थान । 

कदुलि० ८ केले के खंसे के भीतर का पत्ता। गात नगात्र । 
आयुध ८ दास्त्र, हथियार । पात ८ गिरना । 

पाखान ८ पत्थर । उरज ८ स्तन । स्तनों में काठिन्य होना गुण है । 
घाल ८ डाले, रखे । कच ८ बाल । कुच ८ स्तन । 


च्क्तै 


१८४ हयन्‍्घोड़ा। गयंदु«्हाथी । घोड़े से हाथी पर जाना क्रमपूर्वक वर्णित है। 


३०४ चुप 

4८५ बिय दूसरा | तो > था । 

4८६ उचार ८ कही जाती है । अमोघ 5 अत्यंत उत्तम । फछ« «८ ज्ञ् 
धर्म, काम, मोक्ष । ' 

4८७ तन० & अथांव्‌ उसपर सुग्ध होकर । लीक ८ ऊकौर । बिसाहि८ 
खरीदकर | # 

4<< थपै ८ स्थापित करे । नाह > नाथ, स्वामी । 

१८९ सूल ८ पीड़ा । कर ८ हाथ । सूल + त्रिश्यूल । 

१९० केस ऊ बाक । संचारी ८ संचारी भावों में । संक ८ शंका । 

4९$ सम ८ समान, एक सदृश । बिरुघ ८ विरोध । सरनो'८ शरण। 

१९२ खुलि कै ८ खुल्लमखुल्छा, मजे में । भट्ट ः ( वधू ) स्रियों का 
संबोधन । तजि बैठु ८ छोड़ दे । मीत > मित्र, प्रिय | त्रास 5 ढर। 
नायिका परकीया है। 

4९३ दाहिं >बार, दुफे । चखरनेन्न । चकहिं+ चकपकाते हैं। 
सकट्ठि 5 सशंक होते हैं । 

१९४ तसकना & ज्वरादि से छाल पड़ जाना । तचति ८ तपती है, पीड़ित 
होती है । सुसुकति + सिसकती है । 

4९५ बहसि ८ बहस कर के ( हम करेंगे, हम करेंगे! इस प्रकार )। 

4९६ सुलूटति ८ उलछटे को सीधा करना । कर ८ हाथ । पट + वद्र। 

१९७ सुकर ८ सुगस, सरल । घन धहरान > बादुर गरजा। 

१५८ अरि-पच्छ ८ शत्रु के पक्ष का | जोइ + देखकर । 

२०० तास +भू उसका 

२०१ आइन्हे । 

२०२ बिरस £ बेरस, नीरस । रसना + जीभ, जिसमें रस न हो (रुस+ 
ना ) | यहाँ 'रसना' पद्‌ के अर्थ का ससथन है । 

२०४३ यहाँ वाक्याथ ( किसी काम के करने में विज्न का भय नहीं) 
का समर्थन दै । 
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हरि ८ हरण करके। हरि ८ श्रीकृष्ण । ताहिं 5 के पास से । 

ताहिं ८ लिये 

पदबीस > पद॒वी को। ईंस ८ महादेव । 

सेद्‌ ८दुःख । बंस+ कुछ, बॉस । बासुरिन ल्‍ बाँसुरियों के 
रूप सें। | 

पंडवसुत ८ पांडुसुत, पाँचों पांडव | 

महादेव के सिर का चंद्र या गंगातट की बफफ कोई विशेष उउज्वक 
नहीं होती । घवल 5 उज्ज्वल । 

अस्त ०५- झूठ की सिद्धि के छिये । आन ८ अन्य । अहि रू सर्प । 
जाहि ८ जिसकी, उसको । 

बोइ ८ बोकर । 'विष-बीज बोकर अस्त-फरल चाहना' केवल प्रति- 
बिंब है । 

बंछित ८ इच्छित । चितचही ८ जिसे कृष्ण चाहते थे । जोइ 
जोय, स्री ( नायिका--परकीया ) | 

अधिकारि ८ अधिक । 

गाह ८ गाया जाता है, कहा जाता है। सुबस ८ स्ववश । 
मनभावन ८ प्रिय । छरा ८ इजारबंद । आनि ८ आकर । 

अधर में अंजन ( दोष ) से युमान ( दोष » होना । 

क्रूर० + क्र्रों की सेना सें। पोइस + ( फा० पोयः ) दौड़ । भागना 
दोष से प्राण बचना गुण हुआ | 

पारावार ८ समुद्र । अनादर सह लेना गुण से अनादर करनेवालों 
की मूुखता का प्रकट होना दोष हुआ । 

सर ( ताछाब ) और सिंधु में तोय ( जछू ) गुण द्वारा चातक 
को जल मिलना गुण नहीं हुआ । 

उलहत न ८ नहीं निककता । करील में पत्ते न निकलने ( दोष ) 
से वसंत को ( हीनता रूपी » दोष नहीं हुआ । 


कर 


३०६ चूणिका 


३३१ दोप को भी गुण मानना ( किसी उत्कृष्ट गुण के कारण )। 
१३३ सारिकार मेना। पहली पंक्ति में मधुर वाणी गुण से दो५ 
है और दूसरी में कणकद्ठता दोष से गुण है। 


२३४ ग्रकृत ८ अस्तुत । पर-पद्‌ ८ अन्य शब्द । ताहिं ८ छिये। दोहा: 
(१ ) एक छंद ; ( २ ) दो--हा ( हाहा ८ विनय )। दोहा में 
मुद्दा दे । 

२३५७ प्रकृत ८ अस्तुत । कुज रू मंगछ । बिधि ८ ब्रह्मा | नरिंद्‌ ८ राजा। 
यहाँ दिनों के नाम के क्रम से रवि आदि कहे गए हैं । 

२४८ कर ८ हाथ में । मानिक ८ अर्थात्‌ छाल । वरन कर रंग । 

२३५९ नसे हु ८ नष्ट होने पर भी, अस्त होने पर भी। जोन्ह८ 
( ज्योत्स्ना ) चाँदनी । 

२४० पन्मचग ८ सप | बिपहर ८ विष दूर करनेवाली । 

२४१ आइ 5८ है। करतछ - हथेली । अरुन रू छाल । 

२४२ लीक ८ लऊकीर, चिह्न, दाग । 

२४३ दुरी ८छिपी । लछद्दे न नहीं पाता ( पुतलियों और स्त्री में भेद 
दी नहीं है ) । 

२४४ बिपे ८ में । चेप ८( चिपकना ) रूगाभो, समझो । 

२४७ पिक #कोयर । पिछान ८ पहचान । 

२४६ उचार कहा जाय । उजार # उजड़ा । स्वयंदूती नापिका है। 

२४७ जहाँ प्रश्न ही की शब्दावली से उत्तर भी निकले | को कहिये०+ 
किसे राज्नि में दुखी कहा जाय ? कोक-हिये ++ कोक ( चक्रवाक के 
हृदय ) रात में दुखी रहते हैं। कान० नई जाई स्री का वास 
क्या है ( कौन स्थान है ) ? कौन० ८ नई स्त्री के रहने का स्थान 
कोन. ( कोण र कोना ) है, चह छज्जा से कोने में द्वी छिपी बेदी 
रहती है । 


परझाभरण <०७ 


२४८ कई प्रइनों का उत्तर एक ही हो । कौन दधयाम है १--राम 


२३९ 


२०७० 


( रामचंद्र ) । क्षत्रियों का शत्रु कौन था २-राम [ परझुराम ) | 
मूसल को धारण करनेवाछा कोन था --रास (बलराम, बलदेव) । 
परासयहि ८ ( पर + आशय ) दूसरे के अभिप्राय को। इंहा ८ 
इच्छा, यहाँ चेष्टा। कृष्ण ने दोनों हाथों को जोड़ा ( संपुटित 
किया ) अथांत्‌ कसर जब सुरक्षा जायगा ([ संध्या समय जब 
सूर्य डूबेगा ) तब मिलना । स्त्री ने काजछ ऊगाकर सूचित किया 
कि अंधकार होने पर मिल्गी । 
पर-बृत्त > दूसरे का बृत्तांत ( भेद, रहस्य ) । मसुकुर ८ दपण 

शीशा । नायक रात में किसी दूसरी नायिका के यहाँ जगकर 
आया है, नायिका शीशा दिखा रही है कि तुम्दारा दूसरे के यहाँ 
रहना में समझ गईं, अपना चेहरा भरी भाँति देख लो । उससे बात 
लक्षित होती है । 


२५१ हुरे ८ छिपाए। आन ८ अन्य । नायिका रतिगुप्ता है। उसकी 


२७२ 


२१७३ 


२७५४ 
र्जज 


छाती में नखक्षत रंग गया है, उसे छिपाकर कह रही है कि घर 
में केतकी का (केवड़े का काँटेदार ) पौधा अच्छा नहीं होता, उर 
में तथा ( अन्य ) अंगों में काटे रूग जाते हैं । 
मिस ८ बहाना । नायिका स्वयंदूती है, बतला रही है कि 
घर में कोई नहीं है । 

मूद मन, विषाद और भारी कंपादि छोड़कर हरि के चरण का 
सजन कर ( कोई सखी नायिका को लक्ष्य कर कहती है कि कृष्ण 
पास ही हैं विषाद छोड़कर उनसे मिल ) । 
नारी ८ स्त्री ; नाड़ी । सिवाइ ८ अत्यंत । बेद ८ वेद्य । 
सखी ने कुंज में पहुँचकर कहा कि कुज को छोड़कर चलो, यहाँ कभी- 
कभी काल साँप निकलता है । और सखियाँ तो डर से निकल गई 
पर नायिका ने उसका ठीक तात्पय समझे लिया। स्याह ८ काछा, 

4 


डे०८ 


२७५६ 


२५७ 
२०५८ 


२७५५९ 


२६० 


२६१ 


२६२ 


२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६५६ 
२६७ 
२४६८ 
२७७० 


शी 


६ ० 


कृष्ण । भुजंग ८ उपपति । सिख ८ शिक्षा । 

मरम ८ भेद, रहस्य । नायिका को रोमांच हो आया। उस्ते छिपाने 
के लिये वह अपने ऊपर जल छिड़कने छगी, क्योंकि जल पढ़ने ऐ 
भी ठंढ के कारण रोमांच होता है । 

न्‍्याउ ८ न्याय | दाह ८ दाँव । 

गर्भित 5८ छिपा । आन ८ अन्य । ठिकठान - निश्चित । जूगे० ४ 
अर्थात्‌ छोग किसी स्वार्थ ही के लिये दासता स्वीकार करते हैं। 
काकु ८ कंठस्वर॒ को बदककर। और ज अन्य । ताहिं ८ हिये। 
कलरूपन कीनहें > कल्पना करने से ( इल्लेष या,क्राकु की )। 
ठाहि रू उस स्थान पर । ५ 

ननदी र पति की बहिन ; न-+ नदी ( नदी नहीं ) । बावरी ४ 
बावड़ी ; पगछी । 

साधु ८ भले । सौह़ें 5 सामने । सौहें ८ शपथ । तुस० ८ अर्थाः 
हुमने अपराध किया है । 

फरकत 5 फड़कते हैं, उछलते हैं । फॉँदत #लाँध जाते हैं 
फिरत £ घूमते हैं, चक्कर काटते हैं । तुरंग ८ घोड़ा । 

सीम 5 सीमा । 

दरकूनि :+ दर के द्वारा | ही ८ थी । हनहि ८ मारने के लिये। 
गहन 5 भारी । 

अंग ८ था संपत्ति किसी का अंग बनकर वर्णित हो । 

तरे ८ नीचे । यहाँ राधाक्ृष्ण वंशीवट की महत्ता के अंग हैं । 
तत्व ८ विचार करके । जोह ८ सन्नी, पत्नी । बर्याह ८ कठिनता से 
पारस ८ वह पत्थर जो अपने स्पश से लोहे को सोना बना देट 
है। पदुम ८ एक अकार की निधि (पशञ्म )। ताहिं ८ किये 
के ताहि ८ इसका अन्वय “निदरत मेरु०! से है । 


पश्मासरण ३०९ 





२७१ 
२७२ 


२७३ 
२७४३ 
२७ जु 
२७६ 
२७७ 
२३७८ 
२७९ 
२८५० 


रेट 


२८८ 


२८५ 


२९० 


३०१ 


+१ै९२ 


सकलन्न ८ स्त्री-सहित । करन ८ हाथों से । 

जहाँ किसी नाम की स्वतत्न व्युत्पत्ति निकाली जाय, कोई 
विलक्षण अर्थ लगाया जाय । 

मोहन > जिसे मोह न हो । 

ठानिबों ८ किसी अभिम्नाय के लिये ठहराना । ह 
ठाहिं ८ स्थान पर। यहाँ धनुष तोड़ने का पुनः निषेध किया गया है। 
कृहि 5८ कहता है | दसबदन र रावण । बर ८ श्रेष्ठ | रारि ८ 
युद्ध । यह न चोरिबों नारि! का पुनः सामिप्राय प्रतिषेध है । 
अधरन्नु ० 5 अर्थाव्‌ अन्य लोगों के अधरों से सारी सघुरता लेकर | 
रिचों न०' आदि का पुनः सामिप्राय निषेध है । 

जित्त 5 ( यन्न ) जहाँ। संद ८मूुख। यहाँ मंद! और पंडित 
शब्द का पुनः सामिप्राय विधान हुआ है । 

हेतुमत ८ काये । ठाम ८ स्थान । उनये # घिरे हुए । 

चार ८ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष । 

ठोर ८ स्थान । बेस ८ उत्तम । दौर ८ दौड़, पहुँच । लछच्छ मा 
( लक्ष्य ) उदाहरण । 

जहाँ रस किसी ( रस या भाव ) का अँग हं।। यहाँ राम में 
रति ( भक्ति ) भाव है, उसका अंग रोौहू रस है । इसी प्रकार रस 
भी जब रस का अंग हों।। 5 

यहाँ शंगार रस का अंग (ब्रज को बचाने की कथा का वर्णन 
करने से दया ) वीर रत है। सुकर ८स्वकर । भट्ट रू बधू 
( संबंधन ) । 

यहाँ चिंता साव “ईगार का अंग है । 

सौंह + शपथ । तीर ८तीर से, बाण से । इंद्रजित ८ मेघनाद । 
यहाँ गये क्रोध का अंग बनकर आया है | 

बिय ८ दूसरा | 


३१० चम 

२९३ निगम 5 वेद । 

२९४ सुरिपु ८ अपने शत्रु को । 

२९६ रव : शब्द । यहाँ रिपुरानियों के घूमने से देन्य भाव व्यंत्रित 
है। उसका अंग #ंगार रसाभास है, क्योंकि गँवारों का उनसे 
रमण करना कहा गया है । । 

२५७ सपत्नी (सौत ) का अपनी सपत्नी पर सुर्घ होना भावाभास 
है । यही <४ंगार रस का अंग है । अलि 5 भौंरा । 

१२९८ जहाँ भावशांति किसी भाव आदि का अंग हो । 

२९५९ भाई के आने से हप हुआ, पर चातक की बोली से ( प्रिय-विशोह 
के स्मरण से ) वह भाव शांत हो गया और >सके हृदय में त्राय 
आ गया । यहाँ त्रास का अंग ( हे की ) भावशांति है। 

३०१ स्ंगमद ८ कस्तूरी । बास >सुगंध। नाह-( नाथ ) स्वामी। 
यहाँ कस्तूरी की सुगंध से पहचानना विबोध रूप भाव का उदय 
हुआ । यह हर्ष का अंग है । 

३०२ बहस - विवाद ( दो विरोधी भाव अपने रहने का झगड़ा करते 
हैं। दोनों रहना चाहते हैं । ) 

३०३ यहाँ भय ओर अमष ( रिस ) दो विरोधी भाव एक साथ हैं, 
इससे भावसंधि । ये दोनों विषाद ( भरिं इग आँसुन ) के अंग 
हैं। अप्वा शंगार रस के अंग हैं । 

६०४ मरहि ८ मिट जाता है । पूरब० ८ जहाँ पूर्व भाव मिटते चढे बाते 
हैं, और इस प्रकार बहुत-से भाव होते हैं । वह भावदशबलता है। 

३०७ चोप ८ छारूसा ।, यहाँ निवेद ( घिक० ), स्ट्रति ( वह विहार ), 
विधाद ( हाय ), चिंता ( कहा करों ) आदि भाव उठते एवं सिट्ते 
जाते हैं । यह भावद्ाबछता अमष ( कोप ) का अंग है। अथवा 
अमष भी यदि भावद्यबलता में ही छे लिया जाय तो सब विप्रल॑ंत 
औंगार के अंग हैं । 


है. ३११ 


३०७ 


३०९ 
६१० 


३११ 
३९३ 


३१४ 


३१७ 
३१६ 
३१७ 
8१८ 


कर-सरसिज ८ हाथ रूपी कमर ( नेत्र से )। अघरा०८( जिह्ढा 
से )। रूदु०८( श्रवण से ) + सुबास ८सुर्गंध ( नाक से ) । 
कुच ८ स्तन ( स्पश से ) | त्रास +- भय; शंका | 

जुहदी>जो थी। 

सहज ८ स्वाभाविक ।, परिमल &सुगंध । अरबिंद ८ कमल | 
मिल्िंद ८ अमर । 

सारैंग, मलार ८ दोनों राग-विशेष हैं । 

सत्य हेतु 5 क्योंकि हेल्वाभास मी होते हैं जो असत्य हेतु हैं, जैसे 
आकाश के कमल में सुगंध होती है । क्योंकि वह कमक है। जैसे 
तालाब के कमल में सुगंध होती दै। पच्छ & जैसे, इस पव॑त में 
अपन है। क्योंकि यहाँ धुआँ दिखाई पड़ता है। जहाँ घुओँ होता है 
वहाँ अपमि अवश्य होती है। यहाँ परव॑त' पक्ष है। अप्नि साध्य 
है। धुआँ हेतु है। अलख ८ अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष नहीं है । 

गुन रू डोर ( आलिंगन से वक्षस्थरू में साला के दानों का 
चिह्न उभड़ा हुआ है) । बीस-हु-बिसे ७ भछी भाँति। यहाँ 
बिन गुन के हार' हेत, नंदकुमार पक्ष, करों बिहार साध्य दे । 
अछख > जो देखा हुआ नहीं था । 

इंदीबर + कमछ । अनुहार 5 ऐसा | तड़ित ८ बिजली । 

अवदात ८ स्वच्छ । ० 

श्रति 5 वेद । बच ८ वचन। पद्धति > धर्मशासत्र । आगम ८ शास्त्र | 
आचार ८ छोक-व्यवहार के वचन । 


३१५९ श्रुति है--अपाणियादों जवनो ग्रृहीता पश्यत्यचछ्कुः स शणोत्यकणः | 


--श्वेताइवतरोपनिषद्‌, ३१५९ 


३२० स्मृति ८ धर्मशाख । यह दोहा इस इलोक का अनुवाद है. 


अहल्या द्रोपदी तारा कुन्ती मन्दोद्री तथा । 
पन्‍्चकन्याः. स्मरेन्लित्व. महापातकनाशिनीः ॥ 


श्श्र चूणणि 


३२१ ताहि र लिये । आगस ८ शास्त्र । उम्रहि & उसा ( पावती) 


को । शास्त्रानुसार पावती की पूजा करने से मनर्वांझित पति 
मिलता है । 


2२२ क्योंकि कहा गया है-- 
आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्थ च। 
श्रेयस्कामा न ग्द्धीयात्‌ ज्येन्‍्ापत्यकलन्नयोः ॥ 

४६२३ बास 5 बायाँ । अजराज & श्रीकृष्ण । बाएँ अंगों के फड़कने से कृष्ण 
के आने की सूचना समझ छेना आत्मतुष्टि है । 

४६२१४ जहाँ किसी सिद्ध न होती हुईं बात की सिद्धि के लिये (किसी अभ 

की आपत्ति ( आरोप ) हो वहाँ अर्थापत्ति होती है ।& 

४६२७ देवद्त भोटा तो है, पर दिन में एक दाना भी नहीं खाता। 
इसलिये निश्चित है कि रात में खाता होगा । 

३२६ जहाँ किसी अभाव के ज्ञान से कोई विशेष ज्ञान हो ।॥(' 

६२७ यहाँ कटि के अभाव के कारण यह जाना गया कि कटि है ही नहीं। 
यदि होती तो दिखाई पड़ती । 

४२८ ऐसी कह्दावतें जो बहुत दिनों से चली आती हों पर उनका वक्ता 
प्रक८ न हो । उनके लिये ऐतिश्ा प्रमाण है ।& 

३२५ छोक-अवाद ल जनश्र॒ति । यहाँ “नर जीवत सो सुख लहे 
में ऐेतिह' प्रमाण है । 

४३१ इस संसार मे' ऐसे भी जड़ जीव होंगे, जिनके हृदय में तुम्हारे 

नेश्रों के देखने पर भी कामदेव का बाण न छगता होगा । क्योंकि 

संसार बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत-से मनुष्यों में से थोड़ों के 

# अनुपपथमानाथदशनात्‌ तदुपपादकीभूता्थन्‍्तरकत्पनमरथापत्तिः। 


“-पातंजल सूत्र, २४। 
+ बस्तुसत्तापवबोधा् तत्राभावप्रमाणता ।--पद्दरोन-समुत्चय । 


# भनिर्दिष्प्रवत्तक पारम्पर्योपदेशमात्रमेतिहयम्‌ ।--तकभाषा । 
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छृदय में कामबाण का न छगना और भारी संसार में थोड़े-से 
जड जीवों का होना 'संभवालक्रार! है। 
तंदुल ८ चावछ । छीर ऋ# दूध । 
आय « है । 
सुमार 5 काट, आघात । खरी # प्रबल । डरी ८ पड्ठी हुई है। 
सुखमा ८ सोंदय | यहाँ 'करी खरी', बलि बिरह! जादि भें 
अनुआस है। मार सुमार' एवं 'हरि हरिये' में यमक हैं। दोनों 
अलग-अछमग पड़े हैं । 
बिफ्स ८ कठोर, भीषण । विषससर ८ कासदेव । विषम 5 ताक 
अर्थात्‌ पाँच.] सर रू बाण । रूगत ८ ( चोट ) छूगने से । ऊूगत 
न ८ ( पलक ) नहीं छगती | 'बिपमसर' तथा लछगत' का यमक। 
सुखद सुधा-सम' में 'स' और आई सुनाहू में 'इ! का अनु- 
प्रास है। 'सुधा-सम' में उषसा हे। ये सब अक्कार अछूग- 
अलग पड़े हैं । 
सुमन ८ फूल, सुंदर मन । सुफक रू सु दर फल, सफलता । 
आतप ८ घाम । बारी ८ ( बालिका ) हे नवयोवना | बारी ऋ 
( बाटिका ) उपदन । बारि 5 जरू । यहाँ बारी' का यसक है, 
आतप-रोस, सुहृदता-बारि' में रूपक है । 'सुमन' और सुफल' 
में इलेष है। ि 
नामहि के सुन! में चपलातिशयोक्ति । तथा चख-चकोर', 
एवं 'मुखचंद' में रूपक है। 
डडुगन ८ तारे । अंक ८ चिह्न, कालिमा । अजवधारि 5 समझो । 
दुृहन ८ जछाने । दवारि ८ अप्लि । यहाँ डरुगन' को अभिकण 
और अंक को घूम कहना रूपक है, यह रूपक उत्म्रेक्षा का अंग है। 
कुषत ८ बुरी बाते, बदनासी । आलकबाऊरू 5 थाला । झालरी #लह- 
कही । खरी ८ उत्तम, सजबूत । यहाँ 'खरू-बढूई” आदि चार रूपक 
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जुणिदा 


पाकर. 


के पद हैं । 'काटना' कारण होने पर भी काय न होने से विशेः 
पोक्ति । रूपक विशेषोक्ति का अंग है । 

सयान ८ चतुरता। भजो ८ भागो । गत < अस्त । भान 5 सूय । यदि 
कोई व्यक्ति सायंकार अमर को कमल में रस छेते देखकर ( प्रस्तुत) 
उसपर यह उक्ति कहता हो और उसका छक्ष्य कोई दूसरा व्यक्त 
भी हो ( अस्तुत ) तो भस्तुतांकुर । यदि कोई सखी नायक को 
सचेत कर रही हो तो यूढ़ोक्ति। 

नायिका के मुख की प्रशंसा करके नायक का मान मोचन कराना 
हृष्ट हो तो इंदु-बिंब नायिका का सुख होगा । इसलिये रूपकाति- 
दबायोक्ति । यदि कामोद्दीपन इृष्ट हो तो इंदु-बिंब "चंद्रमा का उदित 
मंडल होगा । इसलिये पर्यायोक्ति ( दूसरी ) होगी | सरसात- 
प्रकाशित होते हुए । 

बारुनी ८ पश्चिम दिशा, शराब । अंक 5 चिह्न, कालिमा । अंक लगाव 
८ आलिगन करना । यहाँ अस्तुत चंद्रोद्य वणन से अप्रस्तुत 
नायक-नायिका क्षत्तांत अकट़ होता है, यह समासोक्ति है। 'बारुनी' 
शब्द श्लिष्ट है इसलिये श्किष्ट समासोक्ति हुईं | पर 'मनो” शब्द से 
उत्प्रेक्षा भी पड़ी है। दोनों समान प्रबल हैं । 

चटपटी ८ तत्परता । हुलूसी ८ हर्षित होकर । हुल-सी £ शूल-सा | 
यहाँ मुरल्ती सुनना हर के लिये उद्योग था पर अंत में झूछ (पीड़ा) 
हुआ । यह 'विषम' अलंकार है। हुल-सी ( झूछ-सा, मानो झूछ ) 
से उस्प्रेक्षा। 'हुलसी' में यमक भी है। ये सभी अलंकार 
समप्रधान हैं । 


जगद्विनोद 


4 बदन 5 सुख । नंद-नंदन & श्रीकृष्ण | मुद-मूल & आनंद की जड़ ! 
२ शक्ति « देवी । सिलामई देवी > जो जयपुर में हैं! आमेर ८ जयपुर 
की राजधानी ।-फेर 5 ओर । 
३ जाहिर ८ प्रसिद्ध । नरनाह 5 ( नरनाथ ) राजा । 
इंस ८ ( इंशा ) स्वामी । कबित » कविता । 
७५ छत्र ८ राजछत्र । उत्रधारी ८ बढ़े-बड़े नरेश जिन्हें छत्न छुगता है । 
उन्रपति ८ राजराजेबवर । छिति ८ ( क्षिति ) पृथ्वी पर । छेम छ 
( क्षेस ) क्याण | असाकर छह सूय । दरियाव + समुद्र । हद & 
सीमा । जागते & जगमगाते हुए। सवाई & जयपुर के राजाओं की 
उपाधि | कुरूचंद ८ कुल में श्रेष्ठ) रघुरेया ८ रामचंद्र | आछे ८ 
कुशलछपूवक । कच्छ ८ कछवाहा वंश में श्रेष्ठ । कन्हैया ८ श्रीकृष्ण । 
६ जगदीश्वर 5 संसार के स्वामी। कबीस्वर 5 क॒क्यिं में श्रेष्ठ 
जोरत # एकत्र करते हैं। जोरि ८ वर्णन करके । उमहत हों » उत्साहित 
होता हूँ ॥ मानसिंहावत 5 सानसिंह के वंशज । काँची 5 कच्ची, 
अपुष्ट । दराज० ८ छंबी उम्र । रावरी & आपकी । 
७ हित ८ हितुआ । निधि-नेहु » प्रेम के खज़ाना | सरस » रस से युक्त | 
८ जाहिर० ८लिखता है | हित ८ लिये । 
९५ सिरे ८ श्रेष्ठ । सुरस ८ वह ( श्ंगार ) रस | 
४० जुगति + युक्ति, सामथ्य । जथासति « बुद्धि के अजुरूप । 
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सुरंग ८ अच्छे वणवाले । अनंग० ८ काम-भाव से । तरंग० « सुगंध 
की लहरे' । रूंक + कमर | परजंक ८ ( पक ) शय्या। अंबर ८ 
आकाश । दुरू ८ पत्ता । 

जाहिरै० ८ प्रत्यक्ष श्रकट हो जाती दे । उमही ८ लहराती हुईं बहती 
दै। बेनी ८ चोटी । सुखदेनी ८ सुख देनेवाली । सेनी ८ ( श्रेणी ) 
पंक्ति, धारा । बारू ८ नायिका । तार # तालाब । 

घरे > घर में। नवकू० ८ नवयौवना । सुगंध० ८सुगंध फैश 
रही है। हारन० »हार बालों में उलझन गए हैं, उन्हें सुलझा रही 
है । धूमनि ८ घिराव । ऊरुन० दोनों जंघाओं के बीक्तमें दबाकर। 
आँगी > चोली | दूनरि ८ दोहरी-सी होकर, नीव्वे की ओर इतनी 
झुक गई है कि शरीर दोहरा हो गया है । चौवर > चार बार परत 
करके , चोहरा करके । पचोवर ८ पाँच परत करके । चूनरि & ला 
रंग की पीली या सफेद बूटियों की चदर । 

सहज ८ स्वभावतः । सहेली ८ सखियाँ । 

बाम 5 स्त्री, नायिका । 

बच + वचन । काय  ( काया ) शरीर | लल्लासीर ८ ( रज्ताशीर ) 
लज्जा से युक्त । सुभाय ८ स्वभाव । 

तेरे० 5 ( स्वकीया नायिकाओं के गुणों की जहाँ गणना होती है, 
वहाँ ) एक तेरा ही नाम लिखा जाता है । पगी 5 छीन | पेखियतु 
है + दिखाई पड़ती है। सुबरन ऊ सुंदर वर्णवाला ( इल्षेष पे 
सुवर्ण सोना ) । रूप ८ सोंदय । सीऊ० ८ शीछरूपी सुगंध। 

पीछू ८ ( पश्चात्‌ ) पति के खा लेने के बाद । पिछिले छोर ८ रात 
के पिछले भाग में । भावती > नायिका । भोर # प्रात/काल । 


३१ तरुनई ८ जवानी, यौवन । ता सो ८ उसे । प्रबीन० 5 जो शंगार 


की बातों में पट हैं । 


२२ अकि ८ सखी । या ० इस । बक्ति ह सखी, नायिका। माधुरई 5 
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मधुरता । कुच ८ स्तन । चंदृती उनई-सी ८ कुर्चों का डठान चढ़ 
रहा है, स्तन उमड़ रहे हैं। नितंब 5 चूतड़ । चातुरई ८ चतुरता । 
जानि० ८ अंगों की इस चढ़ा-ऊपरी में न जाने कमर को कौन लूट 
छे गया (और अंग तो उभड रहे हैं. पर कमर पतली होती जा 
रही है ) । 

गजगति० > हाथी के आने की आवाज सुनकर । बिधु ८ चंद्रमा । 
रूपकातिशयोक्ति अलंकार होने से यहाँ गज-राति' # मंद चाल ; 
देर! 5 कटि ; 'बिधु' ८ मुख ; कमर! + नेत्र । ( विरोधासासा- 
लंकार नी है ) । 


२७ प्रमानियतु 5 प्रमाण माना जाता है। ज्योति + प्रकाश । अरूख ८ 
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€ अलक्ष्य ) । 

मति-अवदात > स्वच्छ बुद्धिवाले । 

यहाँ नायिका और सखी के पश्वोत्तर हैं। गात ८ ( गातन्र ) शरीर । 

अंग ८ कुच, स्तन । आँगी » चोी । भट्ट ८ ( वधू ) ख्लियों का 

पारस्परिक संबोधन ! 

स्वेद्‌ - पसीना । भेद ८ रहस्य । ब्रत० ८ आँखों ने भी ऑँसुओं का 

त्रत धारण कर लिया है, इनमें आँसू आ जाया करते हैं । तनको ८ 

थोड़ा भी । धों > न जाने । ह्ेक ८ दो-एक दिन से । 

उकसोहें ८ उभड़ते हुए। डरज ऋ स्तन। धनि ८ ( धन्या 2 
नायिका के किये संबोधन । बिलोकियतु ७ देखी जाती है। 

पीर ८ पीड़ा । 

जराय-जरी + रह्नजटित । खरी ८ खड़ी हो पर | बयारत ८ फैला रही 
है। सौंघे > सुगंधित। कंचुकी ७० चोली । कौघे ७ रपलपाहट,. 
धवमक । दुंदुभी 5 नगाड़े । ओंघे 5 उलटकर रखे हुए। भाजि० ८ 
मानो छड़कपन ( यौवन से युद्ध में हार जाने के कारण ) दोनों 
नगाड़ों को जौंचा कर भाग गया है । 
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( थति ) कांति। रसभीने 5 रसमय, सरस। मसि भीजना< 
मूँछों के|स्थान में बालों की कालिसा का होने रूगना । 

डचौनि० « ऊँचे स्तनों को जंघाओं से छिपाकर । तन तकि 5 शरीर 
को ध्यान से देखती हुईं । अन्ह्याति 5 स्नान करती है । 

उलछही 5 ( उल्लसित ) । दुलही 5 नायिका । हुलसै ०» ( उत्छास) 
प्रसन्न हो रही थी । उज्यारी 5 चाँदनी, चमक । डरपी ८ ढर गईं | 
चकी ८ चकित हुईं । चमकी 5 चंचल हो गईं । 

गहत ८ पकड़ते हुए | ढिग & पास | नाह 5 ( नाथ ) 'पति। 
परतीत & ( प्रतीति ) घिश्वास । बिल्ुध ८ पंडित । 

पतियाना ८ विश्वास करना । जआनन > मुख । रुचि ० कांति, 
चमक । कमान & धनुष | कानन० ८ भौंह रूपी धनुष कानों में जाका 
छग गया है, जाँखें तिरछी करने छंगी है। प्रीतमें ८ पति को । 
दंग देना ऋ ध्यान से देखना । छिनक  क्षणभर को भी । उबीढ़े ६ 
नायक । 

छाज़ ८ छज्जा । मदन 5 काम ( की इच्छा ) । 

चालि ८ गौना होने पर। झनाऊ ८ कमल-नाऊ । 'सूरति ८ शक, 
स्वरूप । रति ८ कामदेव की स्री। संभु ८ महादेव (कुच )। 
मौज ८ तरंग, इच्छा। सनोभव ८ कासदेव । जुबान ८ जवान, जिह्ठ | 
इकंत ८ ( एकांत ) भली भाँ ति। दुनारि ८ दो खियोंवाला। ईंचे० ८ 
लज्जा और काम के कारण नायिका के नेन्न न तो नायक को भक्ली 
भाँति देख ही सकते हैं. और न देखने से रुक ही सकते हैं, उनकी 
अवस्था दो स्तलरियाँ रखनेवाले पति की तरह हो रही है। 

रुकछित छाज ८ सुंदर लछज्जा ( अत्यंत नहीं, थोड़ी ) ॥ केकि ४ 
क्रीडा । खानि ८ खान । मानि ८ मानो, करो | 


४६ दंपति ८ पति-पत्नी । गुपति ऋ गुप्त स्थान में । मेरे जानि 


हा 


जगद्विनोद श्र, 


७ 


मेरे विचार से। समनमथ कू ( सन्‍्मथ ) कास । नेजा रू भाला। 
सानि० न काम के भाछे के भय से। अमेजे 5 ( फा० आमेज़न 2 
युक्त । रंगनि अमेजे ८ रंगयुक्त । बेंदा + मस्तक पर पहना जानेवालए 
एक गहना । छलाट & भाऊल। सजेजे ८ ( फा० मिजाज ) अर्थात्‌ 
मध्य साग । हेमगिरि ८ सुवर्ण का पर्वत, सुमेर। ढंग ८ चोटी । 
करूंक ८ कालिसा | करानिधि + चंद्रमा | करेजा ८ कलेजा । 


७. के 


हिमंत & अगहन और पूस के दिनों में । 


४५९ पट ८ बस्र । पिये ८ पति को । खासी # भरी भाँति । सिगरी० ८ 


कि 


5२ 


्जु 


रातभर । परयासी # ( अकाशी ) संल्म रही । गुछाबन० र झातः- 
काछ जब गुलाब की कलियाँ चटचट करके खिलती हैं । चपछा ८ 
बिजली । आँगुरी० ८ जिससे नायक गुछझाव का चटकना सुनकर 
चला न जाय । 

कोककलछा ८ कोकशास्त्र में बताएं हुए कामक्रीड़ा के ढंग । अवरेखि ८ 
( अवछ्ेख ) सोंच-सोच करके । बिमुद्‌ > ( विगत झुद ) खिन्‍न, 
डदास । कुमुद्‌ ८ छुईं जो प्रातःकाल मुरक्ञा जाती है। 

रीति ८ ढंग । अनंग-झरी ८ कासक्रीड़ा । हरा + हार । सरासर ८ 
सर से, तुरत । सेज ८ शय्या | सुघरी 5 सुंदर घड़ी, सुअवसर 8 
उघरी 5 ( सं० उद्धाटन ) प्रक्ति। नीबी 5 फुफुंदी । सुधि ८ 
स्मरण, ख्याक्त । , 

नागरी ८ चतुर, नायिका । सुरति ८ कामक्रीडा । अँगोछि ८ कपड़े से 
इरीर को पोंछकर | बसन ८ वस्त्र । 

परंद ८ पक्षी । पसियाँ पक्ष, ढेंने । चौंर० ८ मुछेक करे । अस० ८ 
थकावट दूर करें। नेक + थोड़ा । न अधैंये 5 चित्त में संतोष नहीं 
होता । झुकाझुक ८ दिव्य सौंदय | झपाक ८ शीघ्रता से । झखियाँ ८ 
मछलियाँ । ऐेसे० -- इस सौंदर्य को देखने के लिये ये शीघ्रता से 
इधर-उधर हो जानेवाली मछलियाँ ( आँखे ) दीं, जो स्थिर होकर 


के ता है 
देख ही नहीं सकती । बिरंचि # ब्रह्मा । अनंत ८ अगणित । 

'ज३ भाल पे छाल गुराऊक # मस्तक पर गुलाल ( दूसरी नापिका हेऐ 
का महावर ) छढूगा है । गेरि # डालकर, पहनकर । गज़रा ७ पं 
की भारी माला । अल्बेलो ८ विचिन्न | गुलाब० ८ गछे में नाषिश 
के आलकिंगन से मोती के हार के दाने नायक के वक्षस्थरु प्‌ 
उभद आए हैं, जहाँ दुबाव के कारण पैडी हुईं ऊूलाई भी है, इसीऐ 
नायिका उन्हें गुलाब का गजरा कद्दती हैं। वनि बानिक ८ स्वरुप 
बनाकर । के ८ कि । झोरिन ८ गुलाल से भरी हुईं झोलियों को। 
पलों ८ फेको । रंग ८ पभेम, रंग | बलबीर ८ बलराम, के भाई, 
श्रीकृष्ण । मेली ८ ढालो । 

५७ रमन ८ पति । राबरे० & आपके पास, आप में । 

७९ श्रम मै थके । बिकाने ८ बिके हुए । ठाये हो ८ स्थित हो, शोमित 
हो । रंग-बोरे 5 रंग में डुबोकर । कुसुंभी + कुछ लाल रंग । 

४० दाहक ८ जलानेवाले । नाइक ८ व्यथ । भुद्ठि & सुझे। सुबस ६ 
( स्ववन्ञ ) अधीन । परसो०  न्ञाकर उसके पेर पकड़ो ( में ऐः 
छुने से न मानूगी ) । 

३२ बलि ८ नायिका का संबोधन । रोस० > न चाहनेवाले पर क्रोध ही 
करके क्या किया ? भाँसुन० ८ आँसुओों को बढ़ाकर, आाँसुओं की 
झड़ी ऊगाकुर । 

&७५ जगर-मगर ८ जगमगाइट । केलि-मंदिर ८ शयनागार । बगर-बगर ४ 
प्रत्येक कोठरी और दारान में । बगार्थौ 5 फ़रेलाया । चटकदार ५ 
कॉतिमान । अनुसास्यौ ८ भागे कर दिया, बढ़ा दिया । सैनन£ 
इचारे करने में । पसाख्धी ८ फेलाया, दिखाया । बार ८ दफ़े, समय । 

६६ दरस ८ देखते डी । भछेद्द + ( अछेद्य ) अत्यंत । तेह # रोष । गेह 
पति < नायक । 

६७ तरजन ८ बिगडना, दपटना, डॉटना । तादन रू सारना । 


क््ष 
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६८ परोस 5 पड़ोस, पास के घर से ( सौत के यहाँ से ) । खरै-खरे +८ 


खरी-खोंटी। धन ( धन्या ) नायिका । धनी ८ पति, नायक | 
हनति > मारती है। हरे-हरे ८ धीरे-धीरे । 


६९ तेह-तरेरे < क्रोध से चढ़े | अगोट ८ छिपाकर । 
७३ छबि० छवि इतनी भरी है कि छलक रही है। पीक < पान 


रे 


७छ 


की । अलूक ८ कट । श्रस्ते० ++ पसीना अधिक हो जाने से छटों के 
छोर से टपकने कंगा। रूपखानि ८ अत्यंत रूपवती। अजाने ८ 
( अज्ञान ) सानो कुछ जानती ही नहीं | परसत > छूते ही। मन- 
ते पेसी नह कब, 
सावन > नायक । भावती 5 नायिका । ऐसी उपमारने छू ऐसे 
उपसान को कू रही हैं, ऐसी उपमा देने योग्य हो गई हैं। 
अरबिंद ८ कमल ( नायक के नेत्र )। चंद >नायिका का सुख | 
ते नि रे कं 
मान-कसनत 5 मान रूपी धनुधर ने । रोदा >अत्यचा, धनुष की 
डोर । कमाने - धनुष । बिन० 5 नायिका को संहें । मानो... है ८ 
मानों मान रूपी धनुधर ने चंद्रमा को कमरों के ऊपर चढ़ाई करने 
के लिये प्रेरित करके उसे विना प्रत्यंचा के दो घजुष दे दिए हैं 
( नायिका की भौोंहें नायक के छाल नेत्रों को देखकर मान के कारण 
चढ़ गई ) । 
अनत० » रात में अन्यत्र ( दूसरी नायिका से ) रमण करनेवाले । 
सुरति ८ स्मरण से । गददक्कि > उमंगपूर्वेक । गुनाह >क्षीष । छुवन ८ 
छाया भी छूने नहीं देती । 
रहो ० ८ जिन्हें देखकर जहाँ-तहाँ नहीं रहा जा सकता ( पति 
आक्ृष्ट ही हो आता है ) | पिछोहें > पीछे की ओर से । बासर & 
कर | आ ९5 बिता ९ मिचौदी 
दिन। बासर० दिन बिता-बिताकर । सुदृग० आँख 
६ हिति कप के 
का खेल । ख्याल 5 खेल । हितै-हिते > प्रेम उत्पन्न करके । नसुक ८ 
थोड़ी-सी । नवाह० ८ गदन झुकाकर । औचक - अचानक । अचूक 
विना चूके | चितै-चिंते ८ देख-देखकर । 


५ 

७५ जल-बिहार ८ जलक्रीड़ा । पिय-प्यारि > नायक और नापिक्। 
सहेलि ८ सहेली, सखी । चुभकी - डुबकी । केलि < खेल | 

७६ परपुरुपरत ८ अन्य पुरुष में अनुरक्त | बाम < सत्री। बहुरि ८ दूसरी । 

७७ और - अन्य । हिए राखि 5 हृदय में रखकर ( विचारकर )। सर. 
रीति # रस की पद्धति । 

७८ छगि ८ तक । भारत « बृत्तांत, लबी-चौड़ी कथा । भरने < कहें। गुन' 

ल्‍ गुण को अवगुण नहीं समझ लेते हैँ । छीं> तक । सहेली + हे 

सखी ! | नीके के ८ भरती भाँति । द्याम रंग काला रंग; कृष्ण का 
प्रेम | हों तौ० ८ मैंने श्रीकृष्ण से गुप्त प्रेम तो कर लिया परन्तु से 
तोडते नहीं बनता । ;ल्‍ 

७९ नायिका का पति उसे झुला रहा दे । हिंडोरे ८ झूठे पर। बसन 
सुरंग ८ सुंदर रंगीन वस्त्र । हरि ८ कृष्ण ( उपपति )। 

4० सरस - रसीलछा । रस-लीन < प्रेमासक्त | परबीन - ( प्रवीण ) चतुर। 

«१ दुझँ दिसि दोनों ओर ( मेरे और प्रियतम के पक्ष में ) । दीपति 
( दीस्षचि ) चमक, रौनक । आनंद में अनुराग हर्षित हो जाय। 
दुई ८ देव । ब्योत ८ उपाय । देखे० # देखने पर घुरा चाहनेयढी 
स्लियों ( चवाइनों ) की आँखे जले । अंक भरना ८ भालिंगन करना। 

८२ करतार ८ भगवान । सियराय ८ ठढी पड़ जाय, दूर हो जाय। 
यार ८ उफ्यति । करपन 5 रूड़कपन ( अविवाहित अवस्था ) | 

4३ घट > छः | बहुरि + दूसरी । 

4४ छलित > सुंदर । पष्ठई < छठी । अनुसयना 5 अनुशयाना | 

८६ छच्छन - लक्षणों के लिये नाम ही पअमाण है, नाम से ही उनका 
लक्षण भी समझ लेना चाहिए । 

८७ आली > सखी | हों>मैं। ही>थी। ता पे > उसपर | तनेनी 
पहना > क्रद होना । बनिता >स्त्री । ऊधसिनि ८ ऊधम मचाने 


ल्‍ि 
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द्द 


4९% 


हर 


९१ 


थर्‌ 
६ 
९६ 


५९७ 
९८ 


बाली । घोरि डारी > घोलकर मेरे ऊपर उड़ेंक दिया। बेसरि ८ 

नाक का एक गहना। बिलोरि ढारी 5 बिगाड़ दी ! रंग-रैनी 

एक प्रकार की चूनरी । कंचुकी ८ चोली । कसनि > बंद । बिथोरि 
डारी > खोल दी । 


रैन < ( रजनी ) रात्रि | बिदारनि० - शरीर को विदीण करनेवाली ॥ 


जरी > जली हुईं अर्थात्‌ बुरी | बाय ( सं« वायु ) हवा। 
उमंगनि * उत्साह से | छाजती ८ शोमित हैं। भजी ८ में भागी | 
भीजीर सीग गईं। उलीचें ८ डालते हैं । रपटे + फिसलकर गिर पड़े ६ 
बिचल्यों + फिसल गया। भरी० # इन्होंने जाकर गोद में उठा 
किया । कहा - क्या । तकना > देखना । 

दुहाई खाड़ें > शपथ खाती हूँ। कन्हैया ८ श्रीकृष्ण । साँकरी ८ 
संकी्ण, तंग । दाँड 5 मौका । दृधि-दान - दद्दी का कर । अमनेक + 
ढीठ, अहंमन्‍्य ! बनमारी - श्रीकृष्ण । रूख्यो ८ देखा है। झग- 
अंक > चंद्रमा ! 

हुरिहारिन ८ होछी खेलनेवाले । घोष शब्द ( अबछीऊ गीत )। 
घनी 5 मालिक (पति ) ! 

पागे > अनुरक्त । रस +शभ्रेम | पाहुनी-सी 5 अर्थात्‌ घर में रइती 
ही नहीं। अवसेरे रहें - उसकी प्रतीक्षा ही करनी फडती है । इस 
फेरे रहें > सुझसे अप्रसन्न रहती हैं, मेरे घर नहीं आती । घनस्थाम> 
काले बादऊर, श्रीकृष्ण । 

चीर 5 वस्त्र । अहीर के - भहीर के पुत्र | पीर > कष्ट । 

कनक-लता # सुवर्ण की रूता, नायिका। श्रीफछ ८ बेल, कुच । 
बिजन + निज्ेन । बावरे # पागरू । मधुप ८ अमर, नायक । 


१०० बंजुल ८ अशोक । मंजुछ ८ सुंदर । कुरबिंद & साणिक । चबाई ८ 


चुगली करनेवाली । फिरि # ऊुँह् फेरकर । पूतरी० ८ फिरग देश के 


३२४७ चूणिका 


छोर्गों की पुत्री के समान, अत्यंत गोरे रंगवाछी । अनूतरी «विश 
बोले, चुपचाप। मिले ८ मिलाकर । अनिंद ८सुदर। जाये ८ 
आए हुए। रस-मंदिर ८ आनंदगृद्द, केलिगृह। इंदीबर ८नीहा 
कमल । मुखारबिंद >८ मुखकमल । 

१०१ धूंधुरित करि ८ धुंध-सा छाकर। मीड्न के मिस ८ भरने हे 
बहाने से । द 

१०२ आन-रत # अन्य पुरुष में अनुरक्त। कला-निधान ८ कलछाविद्‌ | 

१०३ छुटी ८ छूटी हुईं, खुली हुईं । उपदी ८ साट उभड़ी हुईं । सका 
कृत ८ मगर के आकार के । भ्रुज-सूल & बाहुमूछ, थे के निकट । 
का परी है 5 क्‍या पड़ा है, क्या करना है| * 

4०४ बीतबे ही -बीतनी थी, होनी थी। आँजना र नेत्रों में भंजर 
छगाना । किहि राज ८ किस लिये । लछुकंज्ञन 5 ( सं० छोपांजन ) 
ऐसा अंजन जिसके छगा लेने से छकगानेवाले को कोई देख 
नहीं पाता । हाल ऋबात | मति७ कनेन्नों को छाल मत 
करो, क्रोध न करो । ख्याऊल के खंजन ८ खेल के खंजन, प्रीढा 
करनेवाले खंजन पक्षी के ऐसे । रेखित ८ चिद्धित, नखक्षत छगे 
हुए। कंचुकी ८ चोली । केचुकी ८ पतका, मह्दीन । कुच-कंजन £ 
कमल ( कली ) के ऐसे कुर्चों को । 

१०७ कंत +० पति । जागती > जागते हुएु। जात # व्यतीत होती है। 
चौस ८ ( सं० दिवस ) दिन । 

१०७ रसबीजनि० ८ प्रेम का बीज वो चलती है। कनेखिन० ८ तिरषी 
नजरों से देखती है । 

१०८ बिपिन ८ जंगरू, निजेन वन । बीथी ८ गली । प्रबक ८ अत्यधिक | 
कामकलित ८ कामयुक्त । बक्कि 5 बलिहारी । बाम रखती । 

4१० बीथी 5 गली। ही ८ थी। रसालछ म आस | ताऊछ ८ ताड़ू । नेहिन९ ४ 
प्रेसियों का प्रेस और अद्भुत ढंग की भीति देखने को मिछी। 
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जानेंद० ८ अद्वितीय रूपवांठा आनंद । बाल # बाला, नायिका । 
प्रेम-बस + आासक्त । मति-मेन ८ ( मेन ८ सदन ) कामवासना सें 
जिसकी बुद्धि रहे, मुदिता नायिका । रैन # रजनि, रात । 

बिघटन + नष्ट होना । 

परम ० & भत्यत निकटवाला पड़ोसी । अराते आंत, दुःख। 
सूने० ८ अपने अत्यंत निकटवाले पड़ोसी के सूने घर में पड़ोसिन 
का आना सुनकर चतुर नायिका को ऐसा जान पड़ता है मानो 
विपत्ति ही आा गई हो, क्‍योंकि उस पड़ोसी से उसका प्रेम दै 
और घड़ोसिन के आ जाने से उसे अब स्वछंद्तापू्वक पड़ोसी से 
मिलने में बाध्यएँ पड़ेगी । ताप ८ गर्मी, ज्वर । ताप० ःज्वर चढ़ 
जाया । जऊ ८ यद्यपि । बिलानी० 5 गड़ी जा रही है । 

सौति० ८ सौत का संयोग नहीं दै अर्थात्‌ तेरे कोई सौत नहीं है । 
छागत ८ लगते ही, आते ही । नायिका के दुखी होने का कारण 
यह है कि बसंत के छगने से पतझ्नड़ होगी। जिससे उसका वन 
का घना संकेतस्थऊ नष्ट हो जायगा । 


११५ होनद्वार 5 आगे होनेवाला, भावी । अभाव # कसी । 


११३ 


3३७ 


भावी संकेत के नष्ट होने का अनुमान करके नायिका दुखी है उसे 
सखी समझा रही है। चालौ ८ गौने की बात। करि ८5 करो । 
तित ८ वहाँ । अछि ८ अमर । चाइ रू चाव, आनंद के साथ | 
थोक ८ समूह । छोने रू लावण्यसय, सुंदर। शझ्षपि० 5 रूटककर 
घेर रहे हैं । 

निघटत ८ अधिकता से घटता देखकर । धन ८ ( धन्या ) नायिका । 
सरोवर ० ८ तालाब के जल में | नायिका गुलाबों के घटने से अपने 
भावी संकेतस्थल के नष्ट होने का अनुमान करके दुखी है, उसको 
सखी समझा रही है कि शुलाब के सुंदर पुष्प के अब न सिक् 
सकने के कारण तू दुश्ख क्यों कर रही दे १ 


३२६ चूणिका 
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११८ सुरत-संकेत रू विहार करने का संकेतस्थक | रमन-गमन८ 
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नायक का जाना और वहाँ से लौट आना । 

पीतपठी ८ पीछा बख्च, श्रीकृष्ण का पीतांबर | थकी : स्थकित 
हो गईं। थहरानी रकॉपने छरूगी। नीरज ८ कमल, आँख। 
छीरज ८ चंद्रमा, सुख | नीर-नदी० 5 कमल से नदी निकलकर 
क्षीणछवि होते हुए चंद्रमा पर फैल गईं अर्थात्‌ नायिका क्े नेत्र 
से आँसू निकलकर उसके मलिन सुख पर गिरने छगे। गुंज कौ 
माला देखकर नायिका ने समझ लिया कि नायक संकेतस्थर पे 
जाकर लौट आया है। नायक ने ही वन में गुंज की माली बनाई है। 
करू सुंदर । अतर +इनश्न । बोय 5( बू) खुशबू, सुगंध। 
भाभी ८ भौजाई । इन्न की सुगंध से नायिका ने समझ लिया कि 
नायक यहाँ आकर कोट गया है। 

और ८: अन्य पुरुष। रति८ प्रेम । रमनि ८ रमण, नायिक्ता। 
निकेत + घर । 

आरस ८ आलूस्य । आरत ८ आातं, उदास । सीस-पट ८ सिर पर 
का वस्त्र । गजब० गजब ढाती है। धार ८ समूह । सुचि८ 
अच्छी । बिथुरि ८ फैठकर । छिति ८ पृथ्वी, फरस । छरा - नारा 
जिससे स्त्रियाँ फुफदी बाँधती हैं या ल्ँगा कसती हैं | छिति० ८ 
जमीन पर नारे का छोर छहरा रहा है अर्थात्‌ नारा फरस से हू 
जाता है। भोर ८ प्रातःकारू। केलि-मंदिर ८ क्रीड़ागृह । एक कर 
कज एक द्वाथ में कमर लिए हुए है । 


११३ तन० “शरीर का वर्ण सुंदर दै। सुबरन बसन ८ सुंदर रंग के 


वस्त्र हैं। सुबरन० सुंदर वर्ण अथांत्‌ अक्षरवाली उक्ति कहने 
का उसके भन में उत्साह रहता"है। धनिः-( घन्या ) नायिका। 
सुबरन-में ८ सुब्ण अथांत्‌ सोने ले युक्त । सुबरन ही  सुदर वरों 
अथात्‌ नायकों की ही । 
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रूट्ष्य ८ उदाहरण । 

प्रतीति 5 विश्वास, निश्चय । दुखिताइ ८ दुःखिता ही । 

दूती नायक से रमण कर आईं है। उससे ओर नायिका से मदनों- 
तर हो रहा है। स्वेद्‌ ८पसीना | साँवरे ८ श्रीकृष्ण, नायक । 
हुदाई ८ कसम, शपथ । वा को० ८ उसका सन चुरा छाई है, 
उसके साथ रमण कर आई है । 

पीक-छीक ८ पान की पीक की रेखा । निरंजन ८ अंजन से रहित, 
नायक ने आँखों का चुंबन किया है इसी से । छुलक ८ रोमांच । 
बाद + विवाद । झूठबादिन ८ झूठ बोलनेवाली । धूतपन ८ घूतता । 
पापी ८ पातक॑ करनेवाला अर्थात्‌ नायक । बापी ऋ बावड़ी । 
दूती के शरीर में जो चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं वे स्नान करने 
से भी हो सकते हैं ( 'पीक-लीक' को छोड़कर ) ओर रमण करने 
से भी । नायिका व्यंग्य से कह रही है कि तू नायक के पास नहीं 
गईं किसी बावड़ी में स्नान करने गई थी अथांत्‌ तूने नायक से रसण 
किया है, में यह बात समझ गई हूँ । 

आइ # है । अलि 5 सखी । बसाइ ८ वश । 

नायिका ने सान किया है इससे नायक व्यग्न है उसे सखी समझा 
रही है कि आप घबरायें मत, अभी बादलों के छाते ही नायिका 
आप-से-आप मान छोड़ देगी । मनभावती ८ मन को भानेवाली, 
नायिका । सोर ८ शब्द, ध्वनि । घरीक ८ एक घड़ी में । हरुवे ८ 
धीरे से, चुपचाप । गरुवे ८ गछे में । 

और ८ अन्य बातें । तौर ८ ढंग, हाचभाव । अमोर ८ अमूल्य । 
सुहाग ८ सौभाग्य प्रकट करनेवाला <टंगार । तमोरू ८ ताँबूछ । 
रस-घधाम ८ रस की पद्धति जाननेवाले | 

नायिका का भाई उसे बिंदा कराने के लिये आया है, नायिका 


सखी से पति के प्रेम की चर्चा करती हुईं उससे बिदा करवा 
देने की प्राथंना कर रही है। माई ८ साता । भाभी ८ भौजाई। 
बीरन ८ भाई । राखति० ८ सुझसे प्रेम करती है। माहके + नेहर। 
यह उदाइरण स्वकीया नायिका का दे । 

।३६ तरके < तड़के, सवेरे । गोरस रू दूध । पग घारो ८ बाहर गईं। 
धों८5न जाने । हित ८ छिये । खोर # गली । कॉकरी ८ कंकड़ी । 
छौट ८ पछटकर । छिन 5 क्षण । चाखनद्वारों ८ चखनेवाला । यह 
उदादरण परकीया का है । 

३७ अनखाति £ चिड़चिदाती है । विरद्-बरी ८ विरद अर्थात्‌ दुःख से 
जलती हुईं । बिलकाति  व्यग्न हो रही है । नायिका अपने प्रेम 
का गये करके अपनी सौत की दुदंशा सखी को सुना रही है । ' 

।३८ नायिका चंद्रमुस्ती कहने से क्रद होती है क्‍योंकि वह करंकी चंद्र 
की उपमा अपने सुख के लिये उचित नहीं समझती । इसी पर 
किसी सखी की उक्ति है। भटू 5 ( वधू ) । 

)३५९ नायिका अपनी सखी से कद्द रही है। नेत्रों को रूग भौर मछली के 
समान कहने से उसे क्रोध हुआ तो वह उठकर पड़ोस के घर में 
चली गईं । इससे उसके क्रोध की शांति हो गई भौर कइनेवालों से 
भी बिगाड़ नहीं हुआ । रस रखना प्रेम यनाए रखना । 

१४३ उदित उदीपन ते > उद्दीपर्नों के उदित द्वोने से । 

१४४ सिख # सकछाह, राय। छपाकर #क्षपा (राज्नि ) करनेवाछा 
( विशेषण ) । छपाकर ८ चंद्रमा । बेदन ८( वेदना ) पीड़ा । 
मोचना + गिराना । उछद्टी 5 ( उछसित ) बदी हुई। दुरावै८ 
छिपाती है । 

१४५ बाकम ८ ( वकछभ ) प्रिय । झ्याँ ही ८ यहाँ पर । च्वै-सी० रूचू सी 
गई ( कृष् दो गई ) । छब्ि-छाँद्दी ८( उसकी ) छवि की छाया । 
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घीर समीर ८ मंद वायु । बूझि हू ८ पूछने पर भी । 

भरति उसासनि ८ ऊँची साँसें लेती है। इग भरति ८जाँखों में 
आँसू भरती है । 

अरबिंद ८ कमर । इंदु ८ चंद्रमा ( चंद्रोदय होने पर )। हवाले ८ 
बह में । कसाले ८ कष्ट में । बनसी ८ वह कटिया जिसमें आटा 
छगाकर मछली फँसाईं'्जाती है । दुमाले ८ फंदे में । गो ८ गया । 
मनोज ८ काम । पाले ८ जधीनता में । 

ऊबत हौ ८ व्याकुछ होते हो | हृबत हो ८ इताश होते हो । डगत 
हौ ८ भस्थिर हो जाते हो । रिते >( प्रीति की रीति ) घटाकर, 
तोड़कर । उसूसि ८ उभड़कर । इते 5 यहाँ । चले ८ बहने छंगे। 
आगस लो ८ आने तक | बैरी ८ हे शत्रु । बंध* रू वेदना के बंधनों 
को तोड़कर चछते बने । चछाचल - चलने में, जाते समय । 

रमन २ ( रसण ) प्रिय । आधियें ८ आधी ही । आाहि ८ जाह । 
परबीन ८ प्रवीण । सुधि आनबी ८ सुध करते रहना | ज्वाल # 
उ्वाछा । मानत्री 5 मानना, समझ छेना। ऊब  ब्याकुछता । 
निपट० ८ अध्यंत ऊँची साँस लेता हुआ पवन, तेजी से बहता 
पवन ( जैसा होली के समय 'फगुनहटा' बहता है) । गातन> 
अंगों का । 

मेह ८ ( मेघ ) जल । अछेह्द 5 ( अछेय ) निरंतर | भभूरनि ८ 
धगूलों के रूप में । 

ब्रिहील ८ विह्वल । ऊतरु० ८ किसी बहाने से । मैन ८ ( मदन ») 
काम । घनेरी मबहुत । पिराति है रू पीड़ा करती है। पॉसुरील 
पेंसुली । 

काइ ८ काया, शरीर | जाइ ८ दिन बीतते हैं। नायिका अपनी 
ननद के पति पर आसक्त है, जो परदेश में है । 


१५४ बीर ८ हे सखी । जबीर ः गुाछ ( अबीर का दुष्ख दोली खेकने- 
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वाल मोहन के न रहने से है ) ! अभीर ८ अहद्दीर, ग्वाला । मीत ८ 
३७ छ्क कक 4३" 

मित्र । आठएँ ८ आठवें । पाखें ८ पक्ष । साठएँ पार्खे 5 चार महीने 

पर भी । सीत 5 जाड़ा । 


अंकुस० ः जिसके पेर में अंकुश और हाथ में कमर का चिह्न होता 
है उसे लक्ष्मी बहुत मिलती है और छोग उसके वश में रहते हैं। 
यार 5 प्रेमी । द 

अनत ८ अन्यश्र । अवदांत ८ स्वच्छ । 

झपको हैं :: उनींदे । झुकि ८ रुष्ट होकर । झहराइ हू ( प्रेम से ) 
झकप्तोरने पर भी । अक रगना 5 भालिंगन करना । ९ 

गुन + ढोर । * 

ख्याक्त करि के ८ क्रीड़ा करके । पोंचा ८ पहुँचा, कलाई । हरेई-दरे ८ 
धीरे-धीरे । नायिका नायक के अन्यश्न रमण से इतनी दुखी हुईं कि 
उसके दारीर में शेथिल्य से कृशता आ गईं और गहने ढोले पड़कर 
खिसक गए । 


अमी के ८ भम्तमय । पीके हैं ८ पीक के दाग लगाए हैं। नायिका 
ने नायक के नेन्नों का चुंबन किया है इससे नेश्रों में पान की छलाईं 
लग गई है और नायक ने जोठों से उसके नेत्नों का चुंबन लिया 
है इससे ओठों में अंजन ऊरूग गया है । 

बलम # ( वल्लम ) पति | नायक भूछकर दूसरी स्त्री का नाम ले 
लेता है, उसी पर नायिका की उक्ति है । 

ठगौरी डाकना # मुग्ध करके वद्य में कर छेना | भरज + विनय । 
के अमनेकी + मनमानी करके, हठ करके । बजि के + डंके की चोट, 
खुछमखुला । घने की ८ घन की सी, बादक की सी ( चातक बादछ 
से प्रेम करता है और बादुऊ उसपर पत्थर बरसाता है ) । 


।६५ रुख ८ चेहरा । रेंग 5 तमाशा । रुरू राखें ८ प्रतीक्षा करती हैं। 
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मरजी ८ चितवृत्ति | मजा ८ आनंद । मनाझें ८ ( सजाक 2 
विनोद की बात । ु 

गोकुछ ८ नगर ( यहाँ नगर के छोग ) । हेत ८ लिये । 

गोसपेंच ८ कान का एक गहना । पेंच + गहना । बारि० ८ न्‍्यौछावर 
कर आए | पगरी ० 5 पगड़ी में गा आए हो ( नायिका के मनाने में 
नायक उसके पैरों पड़ा है )। वे गुन० >वे गुणों से युक्त, अत्य॑त 
मन लुभानेवाले । बेगुन० ८ बिना डोरवाले ( आिगन से नायिका 
की माला के दाने नायक के वक्षस्थल पर उमड़ आए हैं, उनमें 
दानों के चिह् तो हैं, पर डोर नहीं है) । सार रू गोटी | 
पासा० ८ चौप्ड़ खेलकर । मनुहारिन ८ नायिका । मनुहारि ८ 

मनावन करके । पास!...आए हो ८ हे हरि आप किस मन- 
भावती के साथ चौपड़ खेलकर उससे जीतकर और उसका 
सनावन करके अपना मन हारकर आ रहे हैं । 

साह ८ ( साधु ) महाजन । 

बारी 5 ( बारू ) छोटी, नवजात । उपचार र दवा । कितीकी ८ 

कितने ही। मभेद्‌ ८ रहस्य । ज्यान ८ हानि ( हानिकारक )। 

अतन ८ शरीरहीन, कामदेव । 

नायिका स्वयं पश्चात्ताप कर रही है। बितान ८ चेंढुवा । गहब 

बढ़ा । गिरमें 5 ( फा० गिलीम ) सुछायम । जयगाज्योति ८ 

जगमगा देनेवाछा प्रकाश | अखिर समग्र | मैन ८( सदन 2 
कामदेव । बिर्मैं 5 देर तक ठहरते हैं । न लीन्ही हिल-मिल मैं ८ 

आद्रपूर्वक उनका स्वागत नहीं किया। अन्वय--हाथ मैं प्रभा की 
झिलमिल में सिल रही हों । 

कहर ८ छेश ( वियोग-जन्य 2 । 

हे ८ थे । बजमारे ८ वज् का मारा, भीषण ( गरुमान का विशेषण ) | 


सो > ले ( इसके कारण ) । हाय केभाह के । दवारे 
दावाध्ि । मेन ८ मदन । ऐन ८ ढीक, पकदम । डसास भनुसारे 
सो ८ उसासे छोड़ने से । हान ८ हानि । गुन ( ग्रुण ) भछाई। 


॥0५ घरंड ८ बादलों का घिराव | पावस ८ ( प्राइट ) वर्षा ( नायिका 
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के विरह-जन्य ताप से सूखा पढ़ने छगा है ) । 

पियूष > अम्गत । मुख « ८ उपपति कर छेने पर भी कछद्द करऊे 
क्लेश सह रही हैं । उपदहास« ८ परपुरुष से प्रेम करने की 
बदनामी का भय ( कसक ) केवछ उसासे भरते रहने से तो दूर 
न होगा । हूक ८ पीड़ा । हे 

नायिका अपने मान को संवोधन करके कटद्द रही है । सभीत गो ८ 
भयभीत होकर चले गए । मुद्दह ८ शत्रु । 

सरसाने ८ आप्लावित, युक्त । सुधारस-साने ८ मीठे । अनतें - 
भन्यत्र । बखाने ८ कहने से क्या छाभ । पारि 5 गिराकर, मारकर । 
दाहिये ८ जला जा रहा है ( भाववाच्य ) अर्थात जलू रही हूँ । 
छेछ ८ नायक । छगुनी ८ छोटी अँगुलो, कानी अँगुलो । छछा८ 
मुँदरी, अँगूठी । 

छों > तक । सजेज ८ मिजाज । सुंदर० ८अच्छे मिजाज से, 
भछी भाँति | तन० ८ शरीर जरू रहा है ( विरह के कारण )। 
तमीपति.> चद्धमा | तेज पर 5 प्रकाश की तीक्ष्णत से । छौं- 
समान । छेज 5 ( रज्जु ) रस्सी । छचकि+ ८ जिस प्रकार रस्सी 
द्वारा खिचने पर लता रूचक जाती है, उसी प्रकार भारे छज्जा के 
वह' नतसस्तक हों गईटे । बीरी 5 पान की गिलौरियाँ । पीरी ८ 
पीतिमा, पोछापन । सीरी परी ८ ठढी पड़ी हुईं । 

गूज़री 5 ( गुजरी ) नायिका । ऊजरी र उजड़ी हुईं, अस्तब्यरुत 
( नायक आकर लौट गया है )। ऊजरी ८ उज्ज्वल । तेज ८ 
तीक्ष्णता 
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पूर 5 धारा । पूरि रह्यो ८ भर जाया है। गहब ८ गंभीर । 

सजन ८ ( स्वजन ) पति। बिहूनी ८ विहीन । अधपक्यों 5 अघ- 
पका अथांत्‌ कुछ पीरापन छिए हुए । 

रंक ८ कमर । सखतूल ८ रेशम । ताग ८ डोरा । दाग ८ पीड़ा 8 
राग ८ प्रेस । बिराग ८ वैराग्य। कहर ८ आाफत । गाज ः( स्‌ं० 
गजे ) बिजली । अरगँजा ८ चंदनादि का लेप । 

रैंग-रंग-भरी ८ नायक लेटकर चला गया है इसी से । 

गंजन ८ हृदय तोड़नेवाछा । सुगुंज ८ सु दर गूँज ( पक्षियों का 
कलरव )। दोष-मनि ८ अत्यंत दोषमय । गुंजन० ८ गुंजाओं से 
भरा होकर ( नायक आकर छौट गया है, गुंजा की माला के दाने 
हधर-उधर डाल गया है )। खोज ८ पता । ख्याऊू ८ खेल, क्रीडा । 
घालन छग्यो 5 चोट करने रूगा। सूखन ८( शोषण ) सुखाने 
ऊगा । सुबिब ८ कुंदरः । मोंजन ८ मरोड़ने । अंक ८ दारीर । 
घजि के ८ डंके की चोट, खुल्लमखुल्ला । 

माल ८ मारा ( नायक से मिलनेवाली )। सटकि गईं ८ निकर- 
भागी । सद्देट 5 संकेत-स्थल । दुरूनि 5 समूहों द्वारा । छेल ८ 
नायक । छंदु ८ कपट । 

मेन-मुरति ८ मदनमूर्ति, नायक । हि 

अनागस-कारन रू न आने का कारण । भोचे ८ छोड़ती है, गिराती 
है। मोचे० ८ संकोच के कारण (पति के दिए हुए ) हार को 
देखती रह जाती है, उसे उतारकर ( छेद के कारण ) फ्रेक नहीं 
देती। निबाहि & निर्वाह करके ( क्‍योंकि चैन्न की चॉँदुनी डसे. 
दुःख दे रही है )। भवलोचे ८ व्यथा दूर करे। छोचे ८ अभिकाषा 
करती है । 

जरा ८ भटठारी, छत । कित - कहाँ। 


१९9 सिरानी ८ बीती । गुनि ८ सोचकर, विचारकर । हहरानी # व्यथित 
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हो गई | सूल ८ कंटक । फर # अर्थात्‌ दय्या पर। 
बास 5 वासना । और बास तें 5 और किसी भाव से, अन्य कारण 
से । गास ८ फँसावड़ा । प्यौ 5 प्रिय, नायक । सो ८ वह । तलास 


जें> हे सली, तू इसकी स्लोज कर। जवास ८ काँटेदार श्लाड़ी, 


गर्मी रोकने के लिये जिसकी टट्टी रूगाई जाती है । रास ८ समूह । 
सासतें ८ विपत्तियाँ । न राखत हुलास तें ८ इनसे तू उल्लास को 
क्यों नहीं बचाती | न छाड० ८ तू खासकर खस मत छगा। आसतें ८ 
( आदिश्तः ) धीरे-धीरे । न जाउ उठि बास तें ८ घए से उठकर 
चली क्यों नहीं जाती । 


3९4 का शुन रूक्या बात । बार रदेर। बीर रहे सखी। बेदरद ८ 
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निदंय ( नायक )। उलूक रू चिनगारी । को रू से | छाइ आउ' « 
छगा भा, जरा आ | 

नायिका संकेतस्थछ में कदंब से पूछ रही है । 

भावतों ८ नायक । तान-तरंग ८ संगीत में, गाने में । मनि-हार ८ 
मणिमाला । 

कलपित केरे हैं ८ केले के घृक्ष लगाए हैं । खासे ८ अत्यधिक । खुस- 
योह ८ सुगंध | हीरन के ८ दीरों के बने । उजेरे हैं ८ जला रही हैं । 
चोखी ८ -तीजत्र । चेंगेरे  फूछ रखने की डाली । 

सैन ८ शयन ( समय के ) । छाइ & रगाकर । 


8०५ रूगाछगी छूगनि मैं ऊ प्रेम के आधिक्य से | ऊमकि उठे ८ उमंग 


से भर जाती है। चिराग & दीपक । पझिलि ८ अघाकर । झेलि ८ 
प्रविष्ट होकर | झरहरी > रंध्रयुक्त, जिसमें छेद हों। श्वञाप ८ चिक 
या परदा । झमकि उठे ८ जेवरों का झमाझस शाब्द कर देती 
है। दर रू स्थान । दरीखाना & अथांत्‌ कमरा । हुरि लुक 
छिपकर । दामिनी & बिजली । 


२०६ पीठ दे 5 नज़र बचाकर | 

२०७ चहचही » सुंद्र । चहछ ८ कीचड़ । चंद्रक ८ चमकदार । चुनी ८ 
चुनी, रत्न । आब चढ़ी है 5 चमचमा रहे हैं । फराकत ८ ( फ्रा० 
फराख़ ) लबा-चौड़ा । फरसबंद ८ ऊँची समतर् भूमि । फाब # 
छवि, शोभा । महताब ८ चाँदनी, छठा । गुरू 5 गुलगुली, 
मुछायम । गादी ८ भैद्दी । गिलमें 5 काढीन । गजक ८ नाइता । 
सिंदुक 5 ( सं० गेंडुक ) तकिया । ग़ुरे० ८ गुलाब के फूल की । 

२०९ सोसनी 5 ( फा० सौसन ) छछाई किए हुए नीछा। दुकूछ « 
साझी । रोसनी ८ ज्योति । घूमनि ७ चकर, घिराव । तंग ८ कसी 
हुई । अँगिया ८ चोली । तनी ८ कसी है। तनिन तनाइ - बंदों 
से खींचकर बाँधी हुईं । छपा नरात्रि | खरी>खड़ी है। 
छरी ८ अच्सरा । 

२११ उसीर व्खस । जीरे> जियरा, हृदय । पुरैन के पात 5 कमल 
के पत्ते । जनु पीरे > गर्मी से मानों पीछे पड़ गए हैं । गजगौहर 
गजसुक्ता । चाह 5 इच्छा । सिवार 5 ( शेवाल )। सीरे 5 उंढे, 
शीतल । 

२१२ अमोलिक  अमुल्य । सुरुख 5 अच्छी । दार >सीप की माला 
इसलिये पहन. छी कि नायक से मोती की माछा माँगूगी । 

२१४ नायक का वचन नायिका से | नौरू5( नवलू ) “नई भाई।हुई । 
आऔसकि उश्चकि ८ एकाएक निकलकर । झस्तकनि ह हिचक, संकोच 
( कुछ खीझ लिए हुए ) । सुरक्षि ८ सुल्षकर, निकलकर । बेस 
सुंदर । गहनि ८ पकड़ना । 

२१७ नायिका का वचन नायक से । सूधी सहो 5 सिधाई से रहने ,को 
सिलेगा ( तुम्हारे ऐसा टेढ़ा न होगा ) । लछा प्रिय । 

२१६ सतरैबो > रुष्ट होना । उमही ८ उमग्रित रहो । नायक का वचन 
नायिका से है। हु 


२१७ 
२१८ 


१६ 
२२७० 


रे 


कालि. 


३३ रे 


२२ है 


२२४ 
शेर 


भट्ट ६ ( वधू ) नायिका का संबोधन । रूट # मुग्ध । 

सखी का वचन नायिका से ।. भूल० ८ भूलभुछेया की कछा हो 
पकड़ ली दे, सबको भूलते ह्टी जा रहे हैं । मेली ८ दाली ( “नहीं' )। 
सुबस ८ ( स्ववध् ) अपने अधीन । 

रखचि रही ८ छलाई छा गईं है ( पान की )। सुगंध - सुगंध 
फैछाकर । खौर >छेप । सुद्दाग सौभाग्य (का चिह्न ) । 
सबेरो > शीघ्र । गेरो > डाछो ( क्योंकि आलिंगन में बाधक 
होगा ) । नायिका का वचन नायक से । 


अंगराग + दारीर में छगाने के सुगंधित द्रन्‍्य आदि | बरजी न ४ 
मना नहीं किया | प्रबीन ऊ है प्रवीण ( नायक )। 


उश्चकि ८ उचककर । झमकि ८ झमाझम शब्द करके | झाँकी 
निहारा । बिसरि...तमासा की ८ खेल का श्याऊ दी न रहा, जो 
खेल खेल रहे थे उसे छोड़ बैठे । चहुँघा ८ चारों ओर । तमोर ८ 
( तांबूछ ) । तरौना ८ कान में पहनने का एक जेवर । बासा 
( वास 5 स्थान ) उसकी उक्त स्थान में रहने की सुद्रा। 
नासा ८ नासिका | 

लूटि ८ शिथिरू होकर । भाई-सी ८ खराद पर घुसाकर बनाई हुई, 
सुडौल । भभरि गो ८उकझकर गिर गया। भरें गो अडु 
गया। हेस्यों चाझ्ो भागे का रास्ता तछाशा करना चाहा। 
हरं-हर ८ धीरे-धीरे । 

तरुन-तन ल्‍ युवक । चबाई ८ बदनामी करनेवाला । 

छाक # पषाराब पीने के बाद खाईं जानेवालछी वस्तु | शंगिया ८ 
चोली । ही ८ द्वदय, वक्षस्थल । रंग-ईहिं ढोरे ८ झूछे के खेल के 
आनंद में । मिष्वकी ८ पंग । सचको ८ झूसकर पेंग सत बढ़ाओ | 
करिदाँ ८ कसर । हे 
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२२६ घरनीधर ८ श्रीकृष्ण | 'भौर' की बात से यह गणिका छक्षित कराई 
गई है। सखी का वचन नायिका से है । 

२२७ बोलि पठावे ८ बुरूवाए । 

२२८ किंकिनी ७ करधनी । थाजनी र बजनेवाली । पायर ८ पायजेब । 
पाँय तें नाई>पेर से निकालकर फेक दी। पात रपत्ता। 
खरके ८ खड़कने से ।'भाई -- सुंदर । बेस--( वयस_ ) अवस्था | 
हरें-दर ८ धीरे-धीरे । 

२२९ नायिका का संदेश दूती नायक से कह रही है । नवबेलि-सी + 
नई, रूता के समान । उलहि ८ उल्छसित होकर, उमंगपूवक । 

२३० हूछे ८ आँकुस से चोट करने पर भी । आँदू > हाथियों के पेर में 
डाला जानेवाला सिक्कद। गधि ८ मजबूती के साथ । सोसनी ८ 
देखो छंद सं० २१० । उसका ८ उमककर, रुक-रुककर । ठुसकी ८ 
ठसक के साथ । ठमकी ८ नाज-नखरेवाली । 

२३१ सखी और नायिका का प्रश्नोत्तर है। भावते ८ नायक | 
लाने > लिये । 

२३३ घूमके -+ घिराव। तोस 5 समूह | तुलूत # उपसा के योग्य होते 
जाते हैं. ( हीरे तारे-से जान पड़ते हैं )। हैकलछ ८ घोड़ा जादि के 
पर में पहचाया जानेवाला जेवर । खोर 5 गली । खुसबोइ > सुगंध । 

२३४ दू पर दोनों में । सुर5स्वर (स, रि, ग, म्र, प, घ, नि ) । 
अगमन > पहले ही । 

२३७ दूती का वचन नायिका से | अथाई ” बेठक, जमावड़ा । छीन 
रात सत बिता। बदुन« > सुख छिपाकर। छपाकर # चेंद्रसा | 
भें गयो ८ अस्त हो गया । 

२३८ सही साँझ त॑ > संध्या के आरंभ होते ही । 

२३६९ छल-सी +कपट की तरह ( गुपचुप ) । कानन ऋ उपदन | 
मस्तक + रेशस । 
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२४१ 
२४३४ 
२४७ 
२४५ 
२४३६ 


रेफद 
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सारँंग > वस्त्राभूषण । सारेंगनयनि + सगनयनी । साईग 
( नायक के द्वारा बजाया ) बाजा । 

आँगी 5 चोली । पॉमरी -( सं० भावार ) दुपट्टा । खुही सिर 
पर कोना बनाकर ओदी जानेवाली घोधी । 

कप्वरति <£ कुचलती हुईं । काग ८ लगाव । 

मजीठ ८ छाछ रंग । माठ # मटका, शागर | 

अवरेख < जानना, समझना । चटक > तेज । 

सफरी ८ मछली । हरजे ८ दानि । उपचार ८ दवा । भरजै > रोग 
बीमारी | मथुरे > मथुरा को । वरजै > मना करे ।, 

खेरो > खेड़ा, गाँव । गेरो + गिराया । गुलाब के द्वारा बसंत का 
आगमन सूचित करके नायक को रोकना चाइती है । 

बलूम # भिय । मूरि ८ जड़ी । 

बराइय्रे को - रोकने के छिये । तीते पर # तीम्र छगने पर, वियोग 
के दुःख की असद्धाता से। आँसुर्ओों से स्नान करके वर्षा का 
आगमन बताया, वर्षा में विदेश-गमन निषिद दै। बालम ८ 
( वल्‍लभ ) प्रिय। रीते पर>घर के ( तुम्हारे चढछे जाने से ) 
खाली हो जाने पर, घर छोड़ने पर । 

नायिका सखी से कद्द रद्दी है। क्रेकिया + कोयक । उलहे 
छटटलद्ााते; । 

असन * भोजन । 

झार + ज्वाला, छपट । झरसी ८ झुछसी हुईं । नाखे < फेकती है | 
मालती की माला मार्ग में डालकर नायक को वर्षा का आगमन 
सूचित कर रही है । 

चाह -+ खबर । सुकंत ८ स्वकंत, अपने पति को । 

घनी # मदह्दाजन, नायक । भरि जैहै -: अड॒ जायगी । 

फबत ८ शोमित ( फाग का विधोर्षण )। फज्जिहत ८ परेशानी । 
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जाँचि ८ साँगकर । धमार-८ फाग के गीत । 

२५८ बास-बास > फूरों से सुगंधित करके। गूँदि ८ मूधकर। गज्- 
गौहर + गजमुक्ता । खसबीजन ८ खस के पंसे । पौनखाने ८ 
गवाक्ष, झरोखे आदि । 

२५९ दुरागसन ८ गोना । बानि ८ वाणी, बात । 

२६० दुराइ०- छिप रही है / 

२६९१ सखी का बचन सखी से । ! 

२६२ होरा-हार 5 हीरों का समूह । तुंग 5 ऊँचे । तोरन - नकरी फाटक, 
यहाँ बंदनवार । झलाझक - चमक-दमकवाले | पौरि ८ फाटक । 

२६३ सुद - प्रसन्नतपूवक | आन ८ कसम । 

२६४ आन० 5 पड़ोसिन ( नायिका ) के तो आण-से पड़ने आ रहे हैं, 
उनके आने से उसके विरह से निकलते हुए. आण बच जायेंगे । 

२६५ रमसनि ८ रसणी, नायिका । 

२६६ रसाला ८ सरस । 

२७० मुहै> मुझे | परिचारिका ८ दासी। सगन० ८ आनंदित रहो । 

२७३ मान 5 प्रमाण ( तक ) । घाने ८ चोद । ताजी ८ नवीन । राजी०८ 
अनेक उठने से रोए झोमित हुए, रोमांच हो आया। सौहैं ८ 

८ सामने । सौहैं सुनि ८ शपथें सुनकर । कमान रू धनुष । 

२७४ अवॉगी +नीची कर छी। हॉँगी भरना ८हामी भरना। नायक 
नायिका को कुरुख देखकर मौन सर्वांथंधाघनम” का ध्यान कर 
चुप रह गया । नायिका का सान भी काफूर हो गया। 

२७६ सरोष ८ रुष्ट । कोष ८ खजाना । 


२७७ नायक आप बोती कह रहा है। उरज्नाइ ८ उलसझाकर, बहकाकर । 


२८० ही 5 ( हु॒दू ) हृदय। कदंब 5समूह | रतनाकर ८ समुद्र । 
आगर ८ निपुण । हे 


२८३ औनो ८ घर । कौनो ८ कोई । सकौनो 5: ( सलावण्य ) सुंदर । 

२८४ चालि आईं £ नेहर से बिदा होकर पतिगृह में आईं । 

२८७ पा5( पद ) पैर । 

२८९ हिलोरे ८ तरंग, उमंग । हेम ८ सोना। निहोरा ८ भनुरोध, भाग्रह। 

२९२ मधु ८ शराब । 

२९३६ गज़ब + बेठव । गुनाही ८ अपराधी । ५ 

२५४ सहित ८ हितकारी । घट ८ शरीर । 

२५९५ कंद # कराकंद, बरफी। दाख ८ ( द्वाक्षा ) मुनका। सिरै८ 
बढ़कर । मधु ८ शहद । निसीठी ८ नीरस । 

२९६ उरसिज ८ कुच, स्तन । 

२९७ बारबधू ८ वेदया । अरूज़ # निलज्ज । अभीत क्ष निभय । 

२९८ कंलुकी ८ चोली । घट ८ शारीर। बटा ८ गेंद । दू £ दो । विधि ८ 
ग्रद्मा । बिघि ८ विधान | लोट + पभिबरली । पटा करिबे को ८ मार 
गिराने के छिये । कटा ८ काट, मार । 

२९५९ भाईँ ८ खराद पर चढ़ाकर | गलगाजत 5 गरजते हुए | छाक & 
शराब के बाद का नाइता | छलहाई + छल करनेवाली । छिक ८ 
चैन, आराम । रस र आनंद । 

३०० जाहिर 5 प्रकट, प्रत्यक्ष । घरहाई # चुगरी करनेवाली । 

३०१ छरा ८ इजारबंद । अदा मै लटक । बारि - बिलासिनी तीर 
चेइ्या । जखरा र अक्षर ( वाणी ) । 

३०२ सीकरनि ८ सी-सी करना । मिसाति ८ वकत । 

४०५७ उदित > प्रचकछ्ित । 

३०६ बार + नायिका। बिहार ८ विह्वल, बेचैन । बगारो ८ प्रसार, प्रभाव | 

३०७ जुराफा रू अफरीका का एक जंगली पश्ठु जो अपने जोड़े के साथ रहता 
है। रूसना ८ कोप करना । सयान + चतुरता । 

3०८ सुमन ८ पुष्प, सुंदर मन । सेली रू भाऊा । निरखि + देखो । 


ह 
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३०९ दाऊ ८ बलदेव । पोरि ८ दरवाजा । बखरी ८ घर । 

३१२ दृह ८ ( हद ) सरोवर । 

३१४ सलोने 5 सुदर | सबुज र अर्थात्‌ कुछ-कुछ काछे। पझिक्ली ८ 
झींगुर । महत ८ महत्त्व | दुईं ८ देव । 

३१५ वैस ही ८ उसी अकार । सेंटबी ८ भेदँगा | 

३१६ यह उपपत्ति का उदाहरण है। गेहपति 5 स्वामी । 

३१७ यह वेड़िक नायक है। पारस ८ पारस मिलने से छोहे से सोना 

बनाकर वेश्या को दे सकेगा । मुरकि ८ लौटकर । 

३१८ नायकाभास ८ नायक का आभास-मात्र है, वास्तविक नायक नहों । 

३१९ पाता ८पतन्न। पसारि० प्रेम के व्यवहार करके। रतिराता #८ 
प्रेम से अनुरक्त ( चित्त )। विभाव 5 उद्दीपक चेष्टाएँ । अवुझ ८ 
अज्ञ। बीसबिसे ८ निश्चय । 

३२२ लरच्छ 5 ( लक्ष्य ) उदाहरण । 

इ२५ बेसी ८ बैठी हुईं । उने-सी 5 उमड़ी हुईं, छाई हुईं । 

३२६ कानि ८ मादा । 

३२७ अडोल # निश्चक । 

३२८ चख न नेन्न । 

३२९ सीबी 5 सीत्कार । नीबी ८ फू फुदी । 

३३० खोर ८ गली । हे 

३३६ सचिव 5 मंत्री, सलाहकार, साथी । 

३३७ सोचे ८ दूर करे । 

३४८ धरकि # घुकधुकी की धड़कन के साथ । भूमित० # छवि शोमित 
होकर पृथ्वी के धरातछर को छा रही है। गबि के ८ हूबकर, सन- 
कर | झरिप ८ परदा। 

३४१ नाखी ८ फेक दी । कोक ८ कामशाख॒ के एक आचाय | कारिका ८ 
सूत्र । रसारू ८ आम ।'संजरी ८ बौर । 


३४२ पछीत ८पीछे की ओर । 

३४४ उतन # उस ओर, उधर । कारो चोर ८ काले कृष्ण । 

३४६ झोरि ८ परस्पर एक-दूसरे को झोंका देकर | झमाइ ८ एकत्र होकर । 
इकट्ठाऊ ८ एकाएक । नेसुक ८ कुछ-कुछ । हर ८ हल । ऊसर ८ 
( ऊसर ) खेत । 

३४७ हककाय ८ हिलाकर | ख्याल ८ तमाश॥ | 

४५९ छवा £ एड़ी । डॉकत ८ पश्चीकारी करने से । 

३७२ अनी ८ नोक । अनियारे ८ तेज, चोखे । 

३७३ लग प्रश्रेम । झेल रू देर | सर को ८5समता के छियग़े। सर- 
सेक ८ बाण और भाछा । घछाघरू # चोद । 

इजद भरभरात रू विद्धल होती दे । घनघरात ८ गरजने से । 

३७७ दुत चार ८तेज चाछ से। सर समता । मेनहिं कामदेव ने 
ही। हर > धीरे से । 

३७८ नाह 5 नीचे करके । 

३६१ इृहाँई० ८ यहीं तुम्हारे ब्याह का चलन हो जाय ( मथुरा में नहीं ) 
यह कट्दकर श्रीकृष्ण की बड़ाई करती हैं । 

४४६४ सदा ८ फैछाव । छटा ऋूछट । घटा रू शोभा, ज्योति-प्रदर्शन । 
घाछि ८ मारकर । कटा ८ काट, सार । 

३७९ तरनि० +: यमुना । तारापति - चंद्रमा । ताती ८ गम, तप्त ( विरह 
से )। काम० ८ कामदेव कत्छ करनेवाछा होगा और कुंज कठार 
होगी । अबाती ८ बिना वायु की, भीतर-ही-भीतर जलनेवाली । 
नेह ८ तेल और प्रेम । 

३७३ तासन ः एक अकार का जरदोजी कपड़ा। गिरुमें र गदें । मख- 
तूछ ८ रेशस । झरपें ८ परदे । झुमाऊ ८ झमनेवाली । रंगद्ठारी ८ 
रंगमहल के द्वार पर । संवारी ८ सजाई हुईं । 

३७४ बिजन रू निजन | खोरि रू गली । * 
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३७७ बाम रख्री | हमास ८ गरम पानी का होज । 

३७८ केकछि ८ खेल, क्रीड़ा । कलितं ८ सुंदर । किलकंत ८ किलकता है । 
पिक रू कोयछ । पछास ८ टेसू । पर्गत है >पगा है, छाया दे । 
दिगंत ८ दिशाओं का छोर । बीथी ८ गछी । बगरो ८ छाया है ॥ 

३७९ डोर ८ ढंग । झौंर दृ गुच्छा । अवाज ८ ध्वनि । 

३८० लरजत ८ हिलते हैं । छुंज ८ टूटे हुए । बिसासी ८ विश्वासघाती । 
भुंज ८ भूजते हैं । 

3७ करे ७ श्छ है 

३८१ के ८ रुप, गर्म हवा। ऊकना ८ जलाना । हूकना रूपीड़ा से 
व्याकुछ होना । 

३८२ छाम ८ महीन । जलाक ८ गर्म हवा। बेस #बढ़िया। बाटी रू 
बाटिका । सीतछ-सु-पाटी ८ चढाई । गजक - नाइता । 

३८३ मब्लिका ८ चमेली । मुद्दीम ८ चढ़ाई । दुंदे ८ शोर करते हैं । 

३८४ चरजना रु सुरावा देना। छरजना ८ हिलना। तरजना ८ ताइन 
करना अथांत्‌ दुःख देना | 

३८७ झरसत ८झुछसता है। मवासों 5 किकछा, घर | अवासो 
( आवास ) घर । 

३८६ तालन ८ताड़ वृक्ष । ताछू ६ सर । माल ८ साठा । छान ८ छानी, 
छवाव । छता ८ छत्र । 

३८७ सनाको ८ शब्द की तुझु रूध्वनि । 

३८८ छाकियतु है ८ छकते हैं, संतुष्ट होते हैं। बाकियतु है ८ कह्दे जाते 
हैं। तरनि ८ सूर्य । तमोरू ८ ( तांबूछ ) पान | 

३८५ गिल्मैं ८ गदा। गुनीजन ८ संगीत आदि गानेवाले । चिराग ४ 


दीप । गजक ः शराब के बाद खाया जानेवाछा नाश्ता । गिजा ८ 
बवाटा पटाथे । कसात्ठा ८ कष्ट । 


कट  बरण्प 


सफर पशा्लानापालदपप्रकककिकाफाए, 


३९२ छरा ८ इजारबंद । निशा रू नि+४चय । रंग रू उमंग । झारि& 
एकदम । 

३६९७ रागना 5 अनुराग करना । 

४०० अटा ८ अटाछा, ढेर | हटा ८ हाट, बाजार । पटा ८ पठाव, सौदा । 
घलाघक + मार । कटा ८ कत्क । 

४०१ बेस ८ बढ़िया । मुकता० ८ मुक्तारूपी अक्षत ( चावलक ) से । 

४०४ जैँँग० ८ अंग में सिचार लिपट गया है । झार ८ एकद्स । बारि- 
बिंद्दार £ जलरूरनान । 

४०७ अध-अखरान 5 भाघे अक्षरों से, टूटी-फूटी वाणी से । 

४०९ पारि ८ लिटाकर । तंतः(तंत्र ) घात। थिर॒दी रद्विक उठी। 
बात ८ हवा । जलजात ८ कमल । 

४११ मोहित £ प्रेम से मुग्ध होने से । 

४१२ अनभावतों ८ अनचाहा | इहरात & घबराता है । बेसर ८ नथ । 

४१७ भेद 5 रहस्य । बेदन पीड़ा | द्वील्थी। बीर रू स्त्रियों का 
संबोधन । 

४१६ झख ८ मछली | 

४१७ जीव-गन ८ लोग, मनुष्य । गोय # छिपाकर । 

४१८ उताल : तेज । मूदि रू मारण-प्रयोग । 

४१९ शेगोट ८ छोट, आड़ । 

४२१ छिए 5 छूने से । 

४२८ कसके ८ पीड़ा होने का भाव दिखलाते हैं । कर मसके + द्वाथ से 
मलती है । 


४२५ पेठ ८ बाजार | 
8३६ मयंक 5( झ्गांक ) चंद्र । सुत० पृथ्वी का टेढ़ा पुत्र, मंगल 
( छाऊहू रंग ) | 


४३५ गिरैया ८ पगद्दा । छावत है ८ शोभित होते दें । 
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४४० किंकिनी लकरधनी | ' 

४४२ शझ्पझकाइ ८ झिझककर | झुकी .- रुष्ट हुई । 

४४५ सजीठ & छाल रंग । माठ ८ घड़ा । 

४४६ दराज ८ बड़े, विशाल । 

४४८ उछाहीं ८ उत्साह से । 

४५० ईंठ( दृष्ट ) मिन्न,*प्रिय । 

४५१ चम्‌ ८ सेना । मुके ८ फेकने से | हुके ८ धात में । 

बै३ु३ छूत ८( छुव॒त ) छूती है । 

४७७ इहृ्गंचछ ८ आँख की कोर । कुच-कुंभ ८ कुंस ( घड़े ) के ऐसे कुच । 
उचारे ८ उच्चारण । ही ८ हृदय । तुंग ८ बड़े-बड़े । 

४६९० अभीर ८( आभीर )» अहीर । 

४६३ तमार # अर्थात्‌ तमाल के कुंज में मिलना । अंचछ० ःपव॒तों के 
संधिस्थल में मारती फूलने के समय मिलँगी । 

४६४ निधिबन ८ एक बन जो ब्रज में है । हीर० ८ अर्थात्‌ रात में चंद्रोदय 
के समय मिल्ँगी । 

४३६५७ सिताब ८ शीघ्र । 

४६६ दुरियाव ८ समुद्र । 

४६८ बेद : लक्षण के गंथ । हे 

४७३ अवगाझो ८ स्वान किया | बिसाझों ८ मोर लिया 

४७६ लीक ८ देखा । रुक ८ कमर । छुनाईं ८ सुंदरता ( पतछापन ) । 

४७९ सुगेया 5 चोली । बिसासी ८ विश्वासघाती । अनेसो 5 बुरा । 
चवबैया ८ खुगछी करनेवाली । पारि गो ८ सुछा गया। 

४८२ उसासी # उच्छास | दृहा कियो ८ जछाया | कंकालिनि ऊू जथोत्‌ 
जिसका शरीर भी किसी काम का नहीं था। कद्दवत रू कथन ) 

४८५ बारुनी ८ शराब । रसौले ८ सरस । अभीत ८ निर्भय । 


४८८ मुकताहछ £( मुक्ताफल ) सोती । इंज्रबधू ८ छाछ रंग 
छोटा बरसाती कोड़ा । 

४८९ दुरूकन कप | 

४९१ जेर दबे हुए । सेर 5 शान से । 

४९२ महंत ८ महाप्मा । विधि रू शह्मा । लीक रू रेखा । 

४९३ बनचर ८ जंगल में रहनेवाले, स्थरूचर। यन-चर ८ जलूचर | 

४९५७ झपे ८ मुंदसे हैं ( नींद से )। यहाली ८ धोखा । 

४९६ बलित म युक्त । 

३४९७ अपोच - उत्तम । 

७५०३ निगम रू वेद | आगम ८ शास्त्र । 

७०२ बादृष्टि 5 व्यर्थ ही । बाद ८ विवाद । बदी के वुराई करबे 
मति 5 मत, नहीं । बज रू व्यापार | बिपे-विष # विषय रूप जहर 
रसनाम ८ आनंददायक नास । 

७५०४ दीठि ८ दृष्टि, विचार से । 

७०५ पझिकत ८ चलता हुआ। मरोर ८ उमंग । तय सो + उस सभय से 
तकैयन ८ ताकनेवाले । मेह + वर्षा, झड़ी । मेह ८ मेघ । दुव सो £ 
दुवकर । बैन ८ बंशी । उनसमद रू सदमस्‍्त । रब ८ बोली । 

५०६ कंज-सनाझ मं कमऊूदंड । कछानिधि ८ चंद्रमा भौर कलाविः 
( नायक ) । मिश्र ८ सूथ जौर थार ( नायक 2 | 

५०८ बाद मै आफत | दीन मिलाइ क्यों #क्‍यों मिला दिया, क्यो 
दोनों की सेंट हुईं। चंग चर्चा ( बदनामी की ) | उमही 
उसड़ी । 

५०९ झटपटाति £ व्याकुछ है। मेद्द वर्षा ( ऑॉसुओं की ) | 

७५१३ भाषियो० कुछ कहना चाहती है । रुमंच ःरोसाँच । तनको 

प थोड़ी भी | 
७१३ बेष मै रूप, आकार । झिखि : रुखाई से । झिरकि रू झिड़की देकर । 
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७५१७ अमरख » रोष । 

७१८ नेक हु 5थोड़ा भी। उमंड- करि८ उत्साहित होकर | बिचलछ॒ 
न 5 विचलित न हो । कचरिहों ८ कुचलूँगा । 

७५१९ अरथ 5 लिये । 

५२१ बानी० 5सरस्वती की सुंदर वाणी । तिर-उत्तमा ८ तिलोत्तमा 
नामक अप्सरा | चंद कीरने ८ चंद्र की कफिरणं । मखतूल झ काका 
रेशम । गनगौरि ८ पावती । 

५०२ गुर ८ फूछ । गालिब ८ दावादार, बढ़कर । 

७५२४ कुसुंभ ८ पीला रंग कुछ छलाई लिए | बासर ८ दिन | आमरन ८ 
आभूषण । »हिलिनि 5 सखियों को । हिते विनय करके । 
चाँदनी ८ प्रकाश । चौसर ८विस्तार। चौक ८ दाँत का चौका | 
चाँदनी ८ प्रकाश । 

७२५ होंस ८ अभिकाषा । चौस ८ दिन । 

७२७ भाती ८ मतवाली । पेग ८ पैर | तुंग > ऊँची । बिघाती ८ घातक । 
छरा ८ इजारबंद । सरबोर भई ८ भीग गईं । 

७५३० हरहार ८ महादेव का हार, सप॑ । 

७३२ ग्रसेद्‌ ८ अस्वेद, पसीना । 

जुड्टेझ्टे को मे हृदय । अन्हैयतु है मे रुतान करतों है । रस छल आनंद, 
आह्ादु । * 

५३४ आँगी ८ चोली । उर ८ कुच । 

७५३६ स्यान ८ चतुराई की बातें। साले ८ पीड़ा करती है। ले ८ ४ ( छाज 
को ) लेकर क्या करेगी । घाले ८( घूँघट ) करे । 

७३५ सिंघु-तनया ८ छक्ष्मी । असंद्‌ ८ उज्ज्वछ, दिव्य । सुधाई ८ ( सुधा 
ही ) अस्त ही । गिरीस ८ महादेव । तारन० ८ चंद्रमा तारापति 
कहलाता है । कुछ० ८ कृष्ण चंद्रवंशी थे, इसलिये चंद्रमा उनके 
कुक का आदिपुरुष ( कारण ) हुआ। हाल ८तुरत के, थोड़े 
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दिनों के ! ज्वाल5( ज्वाछा ) अम्नि । जुआऊकू ८ ( ज्वाला ) 
रूपट । ह्विजराज र ब्राह्मण, चंद्रमा का विशेषण | 

७५४० पारत ८ डालता है । अपति + अप्रतिष्ठा । 

५४१ घह्दवद्टी “अति सुंदर । घुभकी ८ तन्मयता । चौंक + शिश्नक । 
छड्डलद्दी ८ सुंदर, मनोहर। लूंक ८ कमर । सजा आनंद | मर- 
गजी ८ मलिन । आँगी ८ चोली । अंक + चिह्ृ | सरसार ८ ( फा० 
सरशार ) निमझ्न | समोई - डुबोई हुईं छरी ८ छड़ी । परी है ८ 
छेटी है। परी ८ अप्सरा । परजंक ८ पहछंग । किम 

७५४२ निरमूल ८ बेखबर । उथरे ८ छोटे-छोटे । फूल रहो प्रसन्न हो 
गया, खिल गया । 

७४४ हा यहाँ । इलाज० ८ दवा कर सकूंगी | चेतत 5 होश में आते- 
आते । ज़ुलूमिन # भीषण । ताप रू गर्मी, ज्वर | 

५४७ अजब ः विचित्र । अजार ८ व्याधि | छाम ८ दु्बल । 

५७७ छल्हहाई - छल । आड्यो ८ छेंका, रोका । अपने० ८ अपनी शक्ति 
भर। पै ८ निश्चय | नाई ८( न्याय ) तरह । 

७५४८ पैज -( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा का अत | सिताब ८ ( फा० शिताब ) 
शीघ्र । सहगौत ८ ( सहरगमन ) पति के मरने पर सती दोना। 
रती रू प्रीति । मो ८ मेरी । मति र बुद्धि । पथयान ८ ( अयाण ) । 
पुरंदरक्इद। 

७५४९ हने :काटे | नज़रि ८ भेट | सीस ८ ( शीष ) ऊपर । 

५०० सरसात 5 बढ़ते है, उत्पन्न होते हैं । 

७०७१ अनियारे ८ तीक्ष्ण | दयक + शिथिक । धन ८ (धन्य) नायिका। 

७ज०४ नीठि ८ कठिनता से | इंगुरो रू छाकिमसा.। नेह-अटकी ८ प्रेममप्त । 
ओऔघद ८ दुर्ग, दुघट ( स्थान ) । 

जु०७५ भभरि ८ घयड़ाकर । 

७जण७ कछास ८ कथन, पिनय । खोरि ८ गंछी । 


जअरांद्वेनोद इ्छच 


७५०८ प्रीतमैं ८ प्रियतम से । 

५३१ छीनी ८ क्षीण, दुबछ | थीं ८न जाने । 

५६३ ढबे रही ८ काट रही है ( रूज्जा और कार्य को त्यागे दे रही है ) 
व्यै रही ८ उदित हो रही है। छकी #मस्त । उश्चकी ८ चक- 
पकाई हुईं । 

७५६४ हलें न हिछते नहीं | अटपटे ८ अजीब, विचित्र । 

५६६ जाहिर की ू प्रकट किया, बताया । झ्झरी > किवाड़ों के बीच का 

+-उृंध् ! सिरकी ८ चिक या टट्टी की तीलियोँ। थिरकी-थिरकी -- 
नाचती हुई । 

७५६७ चकरी ८ एक खिलौना जिसमें डोर बाँधकर फिराते हैं, चकडे । 

५६८ गनगौरि ८ चैत्र झुक तठृतीया के दिन गणेश और गौरी का पूजन 
होता है, उसे डुँदेलखंड में 'गनगौर' कहते हैं । फैक ८९५ फा० 
फेर ) कार्य । हिते रहै ८ अजुरोध करते फिरते हैं । गौरी ८ खतियाँ 
( पूजन में आई हुईं ) | गनगौरि ८ पावती । 

७७० अगवारे 5 घर के बाहर आगे की ओर | तौल्था। न जान्यो 
गयो रू समझ में नहीं आया। खयाल «ध्यान । बीध्यो 5 
लिपट गया । 

७७॥ मलिंद ८ अमर । तम ८ अंधकार । 

७७३ सिरे रु श्रेष्ठ, अधान । न 

७७७ चखन मआाँखों में। पगन ऊंगी र लिप होने छगी। रूगन ८ झीति । 

७५७८ भातप # धूप, घाम | आय न है । 

७८० चंद्रकछा र राधा की सखी का नाम । बिसाखा र राधा की सखी ९ 
समाजि कै > छगाकर । रलिता ८ एक सखी । 

५८१ बिबसन ८ विवशता । झदुकाय ८ कोमल अंगवाले । 

७८४ बालकबधू ८ पतोहू | बच ८ वचन । 

७५८४ खसम ८ पति । ज्िनयन रू सहादेव । 


३२०५० चांणेका 

७५८६ नदत ८ गरजते हुए। बिहदू ८ अत्यधिक | दल-बदक ८ सेना का 
समूह । चहे ८ आवश्यकता हो तो । चक्र ८ दिशा। पलेया ८ 
पालनेवाला । पेजपन प्रतिज्ञा का बाना । परि भाषत + निश्चित 
रूप से कहता हूँ । रीती ८ खाली, जनशन्य । अभीतो ८ निर्भय । 
इंद्रजीतों ८ इद्रजीत ( मेघनाद ) को भी । 

७५८७ वक्ष ८ वक्षस्थल, छाती । अक्ष ८ अक्षयकुमार ( रावण का पुत्र )। 

७८९ बंका: ( वक्र ) बिकट । चोप रू चाव । बाहिबे ८ चलाने। 
धूरधान ८ धूल की राशि । 

४९२ भीत ऊ दीवार । छीका ८ सिकहर । 

७५९०७ भादा ८ भेद, चरबी । मज्जा 5 नछी के भीदर का गूदा । सछीती 

# झोली । खराब० चुरी दशावाली । 

७९८ इूंदु ८ चंद्रमा ( मुख )। अरबिद ८ कमल ( नेत्र )। कोरबधू ८ 
सुग्गी (नासिका )। मोती 5 ( दाँत )। तम रू अंधकार (केश )। 
रबि० < सूर्य की गर्मी ( प्रकाश ) से वह अंधकार दबता नहीं और 
खुल जाता है ( केश और अधिक चमकने लगते हैं ) । 

७५९५ सुरराव # इंद्र । अगस्त्य-प्रभाव ८ वे तो समुद्र को सोख गए थे, 
( इन्होंने तो केवल पुल ही बाँचा है ) 

६०१ अकारथ र व्यथं । बैस 5: ( वयस ) उम्र । 

३०२ बाद < विवाद । दुरास ८ दुराशा । कायो 5 शरीर । 

६०३ आन ८ मर्यादा की रक्षा की चिता । 

६१४ अटक ऊ रोक, बाधा । 

३१७ बिपुलित रे अत्यधिक । दृर्गंचछ ८ पलक । उरगपुर ८ सपलोष 
पाताल । 

९१८ छ्द्‌ ध्य कपट । डोर ल्‍ ठग | बनि के > भरी भाँति, पूरे-पूरे | 

६१९ इंछन ८ कराक्षपात । पुरैन ८ कमल के पत्ते । मीच + रूत्यु । 

३२० घलाधक ८ मार | ठोकर ८ चोट । चेटक ८ जादू । 


कल 
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६२१ पीकन लगे ८ पी-पी शब्द करने छगे । 

६२४ कीरतिकिसोरी ८ राधिका । 

६२५ बीर 5 हे सखी । 

६२६ धमार 5 होली के गीत । फययुआ देना « फाग खेलकर भंट देना । 

६२७ छाइ ८ आग । 

६३० साधा ८ साथ, इच्छा । ५ 

६३१ होस ० अभिराष । 

६३२ सोंहनि० ८ भर्ती भाँति ( अत्यधिक ) कसमें खाने पर । 

६३३ रहह० ज ( इसका मन रखना चाहो तो ) दूसरे के साय में पेर 
सत रखना । आन-बान० >कससें खाकर अन्य का बखान 
मत करना |. 

६३४ आनि ८ अन्य । 

६३५ भरे ८ पहनाने से । बस्याई 5 बड़ी कठिनाई से । 

६३६ नीकी ८ भछी । अनेंसी -बुरी । हायले >घायक (से )।॥ 
पायले > पायजेब को | पाइ छगि> पेरों तक। बेनी पाई 
चोटी को पाकर ( देखकर )। पाय छगि 5 पेरों पड़कर । पाई 
छागियतु है >पाकर हृदय से छगाते हैं। सखी का वचन 
नायिका से है । 

६३६८ निदान “अंत में । 

६३५९ सूत सूत्र से, आधार पर । 

६४० पावन ८ पविन्न, अच्छा, भरा। उसौीर ८ खस ॥ तावन ८ तपाने- 
वारा । मदार के गीत 5 शाह मदार के संबंध के गीत । 'गंगास्नान 
के लिये जाते समय शाह मदार दे: गीत गाने ऊगना' लछोकोक्ति है । 

६४२ भाँती > हर तरह से । आपने० र अपने भाग्य में छिखी हुई। 
उलहै ८ निकले । 

६४३ चाप ८ धनुष । ताय ८ तयाकर । तारापति ८ चंद्रमा । तापतौ ८ 


३५२ चूणिका 


जलाता | थापतौ # स्थापित करता । 

६७२ झपकि ८ शीघ्रता से | झलौ समूह । छलौ « प्रेम की माया। 
ठगौरी > मोहिनी । मेरा ८ भीड़ ( समूह ) । मशझ्नार 5बीच। 
हेला >खेल । छाह छेलपास आकर । छराछोर + इजाएः 
घंद का छोर । 

६५३ चोरिन ल लुपके-चुपके । ही ८ थी ।- हाऊ # अभी । फेर # जादू। 
कतरे ८ टुकड़े । करिहाँ की <: कमरवाली । 

६७०६ खुशाक & अर्थात्‌ सुगंधित। खुसबोड़ी सो सुगंध से 6 जे नोग 
जोही + देखने योग्य । सो # वह । मर 

३७५५ आक “( अक ) मसदार । आँकना ८ बताना । परिरंभन> 
आकिंगन | छकना 5 मस्त होना, भाव में मन होना । बाकिबो० ८ 
बकती रहती है । 

६६० उमहत दें 5 उत्कसित हैं। उरूजे रे उल्से । रसे हैं - प्रविष्ट हैं। 

६६३ ओरे-छों 5: ओले की तरह। अचाक 5 अचानक । धोरे ८ घोले। 
सीरे 5 शीतछ । उपचार दवा । घनसार रू कपूर | घुरना# 
पकना, जलना | 

६६७ श्रमथ ८ महादेव के गण । प्रमथपति # प्रमथथों के नायक | 

६६८ दिगबर ८.नप्म (मद्दादेव ) । पाहुनी # आमंत्रित स्त्रियाँ। उछाह: 
€ उत्साह ) उत्सव । उसाह ८ उमंग । 

६६९ हलघर ८ बलदेवजी । 

4७३ के ८ कि | घनी ८ स्वासी । बाहिए ८ फेक दीजिए, रखिए । 

३७४ रोदत - रोने छगे । 

६७६ अधर-दसन 5 ओठ 'चबाना | 

६७८ बारि ८ जर € समुद्र का )। बरू-अनंत ८ अत्यंत बलछझाली। 
त्रिकूट ८ ऊंका की तीन चोटियाँ ( सुबेला, रुका, नि्कुमिछा ) । 
अच्छ ८ अक्षयकुमार । निरच्छ  रक्षाद्दीन, निस्सद्वाय ( अकेछा ) । 


। 
अप 
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६७५९ 
६८१ 
5८२ 
६८४ 
६८७ 


रुच्छ ० रुक्ष ( क्रद ) | उचारों 5 कहता हूँ । तिच्छ 5 ( तीद्षण ) 
प्रचंड | गंत 5 ( गनत ) गिनता हूँ । 

चब्ब० » ओठों को चबाते हुए । गब्ब ८ गये अ्हण करके । 

बिय 5: ( द्वितीय ) दूसरा । 

मोर ८ मोड़ना । 

कुंदन 5 सोना । र्‌ 

अन्न ८ ( अस्त्र ) हथियार, यहाँ कवच । संगर र युद्ध । लंगर ८ 

ढीठ । अतंका-( आतंक ) दबदबा। फलछात रे डछलते हुए। 


“हक 5 डग। फूंका 5( फलक ) आकाश | तड़ाक रू शीत्रता 


६८६ 


६९० 


६९४ 


६९५ 


६९९ 
७6०४२ 


७०६), 


से । तड़ातड़ ८ तारियों की ध्वनि | तमंका ८ जोश । 

लकाई ८ छालिसा ( प्रताप की ) । परिघ ८ एक हथियार, 
लोहाँगी । रौदा ८ अत्यंचा । न मात ८ नहीं अदता। 

परे 5 पैरों पर गिरे । चायन & चाव से । सुभायन ८ स्वभाव से | 
बाहने > सवारी ( गरुड़ ) को । उबाहने० +> नंगे पैरों ही । 
बकसि दये ८दान में दे दिए। बितुंड ८ हाथी। षोड़स ८ दान 
सोलह प्रकार के होते हैं--भूमि, आसन, जछ, वस्त्र, दीप, अन्न, 
पान, छन्न, सुगंधि, फूलमाछा, फछ, शय्या, पाहुका, गो, सोना 
और चाँदी । डीडि ८ इृष्टि । 

दहेम ८ सोना । हलके ८ हाथियों का झुंड । बित॒र “ बॉदना। 
गंज-गज ८ हाथियों का समूह । बकस ८ देनेवाला । गोइह रही # 
रखवाली कर रही हैं । 

धान ८ घान्य । आगम - शास्त्र । समंदर ८ पवेत। पुरंद्र ८ इंद्र । 
गोपादि 5 गोपन ( आकारयोपन ८ अवहित्या ) भादि । 

झिछिम ८ कवच । झछा ८ समूह । झ्षप्यो 5 ढका हुआ । तेगबाही- 
तलवार चढानेवाले । सिलाही ८ शस्त्रधारी, सैनिक । अकबक ८ 
अंडबंड । गनीम ८ शत्रु ) इलाही ८ हे इंदवर । 


धन ज(०पचन 


००४ जलन ८ तपन। जछकाक # रू। जाल ८ समूह । जमा ८ खजाना 
पूँजी । जोम + जोश । जिलाइ + ( अ० जब्छाद ) अस्याचारी। 
रंग-अवगाह # उमंग को थहानेवाले | दावादार ८ दावा करनेवाले । 
दिवाकर >सूर्य । दलेछ #सजा । दिग दाहे दिशाओं को 
जलानेवाले । कला « प्रवीणता | कुद्िल ८ संपूण । कदर ८ आफत । 
कुंत < भाला । । 

७०५७ धुंघुरित ८( धुंध से ) छाया हुआ | धूम ८ घुआ। परग रू पाग 
पगड़ी । मग्ग रूसाग । तंतड़ान ८( तडित्वान ) बादरू का 
सा गजन। “ 

७०६ सूगराय ८ ( रूगराज ) सिंह । ॥ 

७१० अंत्र+>आऑँस । गिरुत #निगलती है । अरुन रू छाछ । 
उरुग्गिनि + सर्पिणी । हरबरात > शीघ्रता करती है, हड्बड़ी 
करती है । परपंगत 5 मांस का ढेर । रक्त # रक्त । चक्रचकाइ 
घकित होकर । 

७१७ अयान +( अज्ञान )। हों हूँ। हों-में। कान० £ सबको 
सुनाऊँगा । पंचमुख - अथांत्‌ महादेव होकर । 

७१६९ माली + समूह । उताली > शीघ्रता । खुसाली > प्रसन्नता । 
चाली ८ छली । काली ८: काछीय नाग । 

७१७ फिरत / फिरता है । 

७१८ श्ररु पानी ८ ओर आब । 

७२४ बितान # चेदोवा । दियो > दीपक । भख # भध्षय, भोजन । 

७२०७ बिरकत # विरक्त | 


।क। 


नं 


60 अर 


प्रयोध-पचासा 


जरूरे ८: आवश्यक । पन्नचगण ८ सपे । फटा ८ फन । जूरा रू जूडा । 
भौर रू जमधघट । चाहि ८ देखकर । चारो & चारा । जलजात ४० 
कमल । जह्दानु रे सांसारिकता । आपनो-सो # अपने ही ( दुश्ख*- 
सुख ) के समान | और ८ अन्य । 

पाने ८ पानी । 

देखो जगद्विनोद, संख्या ९०२ । 

किते ८ कहाँ । अनंत रू असंख्य । अनंत ८ नित्य । जनेये ८ बताया 
जाय । रूरी ८ सुदर । 

जगत-बूंद ८ जीवों का समूह | चौरे >चोर । बीघि-बीघि ८ 
लग-छगकर । गीध० ८ गिद्ध और गुह को तारकर परच जानेवाले | 
झौस +: ( दिवस ) दिन । पिपीलछिका & चींदी । फीक ८ हाथी । 
कंदकछा + कछाकंद, एक प्रकार की बरफी | तेसोन्न के समान । 
पियूष ८ अस्त । कामद ८ सनोवांछित देनेवाला । कामदुधा रे 
कामधघेनु । स्वाद ८ स्वादिष्ट । सिरे म बढ़कर । 

खुछत गात ८ शरीर खुलते हुए, कपड़ा उतारते समय । छकात & 
खा-पीकर अघाते समय । परे हु॒ परभात र प्रातःकाऊ होने पर । 
प्रेम पागत 5 ( किसी के ) भेम में लीन होते समय । परात ८ भागते 
हुए । जहिये 5 छोडिए । नाथ नहना ः कार्य ठानना । 


१4० बान-बर > बाण के द्वारा; युद्ध से। बितान # यज्ञ । 


३५६ चूणिका 


११ 
१५९ 


३३ 


आस ८ आशा | यास रू एक साथ रहना । श्रासना ८ भय । 
गनीजौ > गिनिएगा । चतुरानन्न र ब्रह्मा । बिरंखि ८( विरिंचि ) 
ब्रह्मा । तिछाम ८ गुलाम का गुराम । 

कंबंध ८ एक सिरकटा राक्षस जिसे राम ने मारा था। दाया ८ दया । 
मंथर रू दुष्ट । पंथ-पाहइन > सागे का पत्थर ( जहल्या ) | ब्याध ८ 
बहेलिया ( वाल्मीकि ) | बिराध ८ एक शक्षस जिसे राम ने मारा था । 


१४ ही >थी। सरठिन रू दुष्टा ( कठोर )। छमा ८ पृथ्वी। ककि८ 


पाप । मठिन ८ मंढ़ी । बीघना कल रूगना ( तारने में )। कसठिन ४#* 
कषच्छपी । रोरना ८ लड़ना । का 


१७ बिहद्‌ म बढ़कर । स्थौरी # शबरी । सुद्द रू शब्क । गौतसी० ८ 


१९ 


हम 


अहल्या । 


भेद ८ तत्व । परपंच 5 खेल । पेखना ८ कठपुतली का खेल । भाय ८ 
( भाव ) रंगढंग। 


१७ सुद्द रू झूत । झो + हृदय । त्यो परे ८ नीचा पदुना। पाँच ८ पंच। 


ज्यों जी में । काँचे ८ निरुत्साह । 
साथु रू अच्छे । अगाध > अत्यधिक । रिश्लावते ८ प्रसन्‍न करते । 


१९ सीच र झृत्यु । बात० र बात करने के लिये रृत्यु खड़ी है, झत्यु का 


न््रेस 


समय आ गया है। बाँध रबंधान । सफेद झः उज्ज्वल । बिसा- 
सिनि ८ विधवासधातिनी, दुष्टा । बिलछई ८ बिल्ली । 
ज्यान रू घाटा । कहा थौं रन जाने क्‍या । 


२१ पयोतिधि # समुद्र | छद्टर रू झोंका । भीर रू भीड़ ( नाव पर चढ़ने- 


२९ 
रद 


वालों की ) | झाँप्तरी ८ पुरानी, टूटी-फटी । वार रू नदी के इस 
ओर का किनारा । अमित ८ अत्यधिक । 

सोहाये ८ स्वादिष्ट । बिजन> ( व्यंजन ) खाद्य पदाथ । हरेईं ८ धीरे से । 
आस ८ छारूख । फछक फफोछा ८ पानी के बुछबुके में का पतका 
आवरण | जोछा रू गाँठ। 'वोछा ८ शोक । 
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२४ 


र्ज 


२५ 


२७ 
रे 
२९ 
3० 
प्र 


शैदे 


प्ले 


घना ८ यह एक जाट और ईप्रवर-सक्त था । सदना रू यह पक 
कसाई था, जो बटखरे के स्थाव पर शांल्ग्राम की बटिया से मांस 
तौछा करता था और तर गया । सुद्ध झुद्ध ( अत्यंत 9 । 

दिच्छ ८ दिशा । पच्छिन के 5 अपने पक्षवाले के । रच्छुन ८ छाखों । 
समच्छ ८ समक्ष । निपच्छी ८ जिसका पक्ष करनेवाला कोई नहीं 
है । पच्छि ८ गरुड़्‌। छज्छि ८ छक्ष्मी । गच्छिबो ० ८ जाया करते हैं । 
सहसच्छि 5 सहखाक्ष, इंद्र । बिंपच्छी शत्रु । धच्छिबे को ८ मारने 
के लिये। मच्छ ८ मत्स्य । कच्छ ८ कच्छप । कच्छिबो० ८ काछा 
करते हैं, किया करते हैं । रच्छिबो० - लक्षित किया करते हैं, छखते 
रहते हैं। जस*+ जैसा । यच्छियो० ८ दास जैसा यक्षण ( पूजन ) 
किया करते हैं ( उसे ») । 


धुजा ८ ध्वज्ञा । रुजा ८ कोद्‌ | मेजूसी ८ संदूक, पिटारी। निसानी ८ 
चिह्व । खातिर ८ लिये, वास्ते । पानी ८ संमान | खारिज ८ खाली । 
पखाल ८ मशक । 

देखो जगद्धिनोद, सं० ५९५ | 

गोकरन ८ गोकण तीर्थ ( यह माछावार में है ) । 

कछाप ८ समूह । सीठो भर कठव॒ति ८ परिपूर्ण मधुर । 

बॉधन ८ बंधान । 


दिगंबर ८ नम्न । सीकर ८ जछ के कण । बात ८ हृवा। पंचपावक ८: 
पंचाप्नि ( चारों ओर अभि और सिर पर सूर्य ) | द॒हिये ८ जलिए । 
धाम ८ टेक । सुदमन ८दंंड। दिगंत ८ दिशा। दाम साला । 
समंत ८ समय । अजराम 5 ( जआाराम » बगीचा । हिमाम ८ दस्मास, 
गम पानी का होज । 

रसायन ८ रसीली । सारँगपानि 5( शाज्लपाणि ) विष्णु, राम | 
म॒चंड # स्थूछ । मूड ८ सिर। मीच ८ रूत्यु । 


३५८ चूका 


३७ पेखनों ८ तमाशा । जकि-सी ८ चकपकाई हुईं | जमाति « मंदली । 
जाया # की ' माया रू घन । 

४६ गणिका ८ पिंगका नाप्ली वेदया, कह्लो सुग्गों को राम का नाम रटाती 
थी । छाछे ८ लांछित किया। बिप्र 5 अ्जामिल । लुब्धक 5 ब्याप 
( वात्मीकि )। आव 5 पध्थर ( अहल्या ) । काछ काउना रुप 
धरना, स्थॉग बनाना । आछे 5 भली भाँति । 

३७ देखों जगद्विनोद, सं० ४९२ । 

8८ गाजरन० झः गाजर पसी तुच्छ वस्तु का तुछादान करके स्वर्ग की ओ: 

अपने छिये विभान आने को जाशा से देखना भारी मूर्खतः ही होगी । 

१९ र्चछ ++ भाछु । बिछंद रूभारी । मोंद हे । सिछा # पत्थर 
( अद्ृस्या )। सौरी5८( शबरी ) भिह्लिनी । गोध ८ जदायु । 
गयंद ८८ ( गर्जेद ) हाथी । निज धाम कह राम का धाम | उतारे ८ 
उतराई। सँँभारे ८ सजे हुए । बरन # अक्षर । 

४० ककछिकाछ० ८ दुष्ट, कपटी, छली छोग। भाजी फिरे ः भागती फिरती 
है। कुपातक > बुरे पातक, भारी पाप | पाजी ८ दुछ । आंतस > अप्न। 

४१ चौरे ८ हे दुष्ट । चपेट सूडाँट। छागि ८ लिये। दीह 5( दीध ) 
बढ़े, सारी | आसरे ल भरोसे । बिहार परे ८ अरथांत्‌ बंद हो गए हैं। 

४२ देखो जगद्विनोद, सं० ४७३ । 

४३ दसान ८इशार्थों को | सुद्दाते & अच्छे । नाते ८ संबंध । 

४४ बेगरजी ८ किसी की परवा न करनेवाछा । भजे ८ भजन करे। 
सियनाहै ८ ( सीतानाथ ) रामर्चद्र को । खानें० ८ भोजन करना 
और पानी पीना है। भेन० ८ नेश्र झुँद जाने पर ( मरने पर )। 
फेर रू फिर । फिलूर रूघाटा, कसी । टॉच रू सिछाई | ढोभ ८ 
राँका । छियना ८ छूना । फेर० रू सरने पर न तो धाटे की खिलाई ही 
रहेगी भौर न सीने में दाथ दी छगाना पड़ेगा । बेट # वास्ते, 
छिये । बेगारद्ि में ८ वेगारी में, व्यर्थ दी । 


प्रयोध-पचासा ३५५ 


४५ बैस ८ अवस्था, वयस्‌ । बिसासिनि र विध्वासधातिनी । उसही ः 
उमडुकर । पेखनि ८ प्रेज्षण ) दृश्य । यारूयह। अजहूँ बस 
(अद्यापि ) अब भी । दसरत्थ-कुमार 5राम । सीछ“श्री । 
मीच ८ रूत्यु । हर-हार रूसप । कंगन रू कंकण | आरसी £ 
दुपेण, शीद्या । 

४३ देखो जगद्विनोद, सं० ६९० । 

४७ भीलनी ८ शबरी । सामा ८ सामग्री । आसा गहि 5 सामिराष ॥ 

». भेग ते ८ शीघ्रता से । धारा० ८ नेम रूपी समुद्र की धारा के पीछे 
व्यू री दौड़ते फिरते हैं, नेम के फेर में व्यर्थ रहते हैं ॥| 

४८ सेत ८ उज्ज्वछ, अच्छी । असेत ः काली, घुरी | अखाँग्यो ८ ( जा + 
खंड अथवा खड़ ) मारा । अखॉग्यों :६( अंग + क्षेप ८ अँगासना 
से बिगड़कर ) स्वीकार किया है। अंक रू लेखा | सुख लगना ४ 
शष्टता से बात करना । सुख छाग्यो ८ जपता हूँ । 

४९ पय दूध । प्रसव-जोग ८ उत्पत्ति का प्रबंध। गरबी ८ भारी, 
महान्‌ ( धनी ) । स्याम 5८ काछा । सेत रू गोरा । किस्मती छ& 
गुणवान्‌ । भरम ८ ( भ्रम ) भूल । निदान > अंत में । 

५० को > कौन । ती 5 ख्री । ठाकुर ८ स्वामी । चाकर ८ सेवक, नौकर । 
गोती ८ संबंधी । घोती ८ अथांत्‌ कपड़े-छत्ते । चपेट ८ संकट । 

७५१ सुकंठ ८ सुओव । कवंध ८ एक राक्षस । उमहिय़रे 5 उत्साहित 
हुजिए। राजी ८ प्रसन्‍न । 


॥ 
र्‌ 


ज 


गंगालहरो 


केस ८ उत्तम । 

थई ८ बोदे । ती रू थी | विरंथि ८ बह्या । बासन  भर्थात्‌ विराद- 
( स्रिविक्रम ) रूप धारण करने पर पृथ्वी मापते समय गर्दलोक परे 
दैर पहुँचने पर ग्र्मा ने उन्हें धोया था । ईस लू महादेव। सुगय 
की # सुंदर गाथावाली, पविश्न-कीति। जहु ८ एक ऋषि, इनकी जंघा 
में गंगाजी छिप गई थीं, फिर भगीरथ के प्राथना करने पर वहाँ से 
निकर्की । इसी से गंगा को जह्जा भी कद्दते हैं। इनका स्थान वर्त 
मान भागलरूपुर में था। तीनि पथ गंगा श्रिपथगा कहखाती हैं। 
इवग ( संदाकिनी ), सत्य ( भागीरथी ), पातार ( भोगवती )। 
सोही र शोभित हुई । रथ ८ काम, प्रयोजन । गहगद्दी र अत्यंत 
उसंग से । बहबही ८ फिककर चछना, बढ़ना । लट्दलही + प्रफुछित। 
कूरम मै कच्छप । कोछ ८ शूकर । कुंडडी ८ फन । फेछ ८ फेलाव | 
थिति -- (स्थिति ) ठहराव । रजत ८ चाँदी । रजत-पहार # कैछास | 
जीवन > प्राणियों का । 

सददज सुभाय ८ प्रकृतिगत स्वभाव । आप # जछ । थिर थाप ८ 
स्थिर स्थापना ( उसकी गणना द्वोने छगी ) | जकि-से ल्‍ चकपकाए 
से । दूनी० ८ पापों के शरीर में ताप होने छगा, वे जलने छगे। 
बद्दी ८: जिसमें मनुष्य के कार्मो का छेखा रहता दें । 

थान + स्थान । बिदा० ८ इनको विदा का पान दो अर्थात्‌ अब इनका 
कोई काम हो नहीं रह गया। इन्हें बखोस्त कर दो। फरदु न 
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( अ० पद ) छेखा | रोजनामा रू जिसमें प्रतिदिन का कार्य लिखा 
जाता है। खाता # वह यही जिसमें एक-एक आादसी का ब्योरेवार 
दिसाब अछग-भलूग रहता है। खत जाना ८ लिखकर पूरा हो जाना 
( हिसाव पूरा कर देना ) । 

जोय ८ ख्री । जोय ८ देखकर । पूरि ८ पूरी तरद्द | कुराही ८ कुमाग- 
गासी । अंगन ८-आँगनु । अंगन 5 अंगों को 

देखो जगद्विनोद, सं० ५१८ | 

घौरी ८ ( धवलछ ) उज्ज्वल । निपात न गिरना । सरसात रू फक् 
उत्रतु है। तोय ८ जरू । बात ८ वायु । बात ८ चर्चा। धघूरि ८ गंगा- 
तट की । घूरि० ८ नष्ट हो जाना। 

धन के ८ वन की भाँति । अध पाप । सुखारे £ सुखी । उजियारे 
( करे ) ८ प्रकट किया, प्रकाशित किया । कतारे ८ पंक्ति, समूह । 
तारे ८ पार किया । तारे ८ तारा, नक्षत्र । 

सुचित ८ निश्चित । सेचते ८ रहते ( क्षीरसागर में )॥ पंति # पंक्ति 
समह । अमिलती 5 ( अमिलित 9 अछग हो जाती, इधर-उधर 
भागती । अनमिलती 5 ( अमिल » बेजोड़ू, विषम, खराब | अंत- 
रिक्ष ह आकाश । मुनिजन० यदि छिप जाने पर फिर मुनियों 
और जापकों को न मिलती । झार ८ ज्वाछा । 

छहर ः६ उमंग । गिरीस ८ महादेव । पुन्य # पविन्न | फेल ८ विस्तार । 
फहर ८ फैलाव । छट्दर ८ छद्वराव, छिंटकाव | कदर ८ आफत ढाने- 
वाली, नष्ट करनेवाली । 

पंचभूत ८ एथ्वी, जछ, अभि, वायु और आकाश इन पाँच तच्चों से 
बना शरीर। भूतन० ८ भूतनाथ, महादेव । ग्यारह 5 रुद्र ( महादेव ) 
ग्यारह दोते हैं । गति ८ सुक्ति । भवसूछ ८ सांसारिक पीड़ा । कूल ८ 
किनारे । ज़िसूल ८ जिशूर ( तीन पीड़ाएँ ), महादेव का शस्त्र । 
भाषा ८ वाणी । सुगकि की ८ अच्छी, भरी । दाल # शीघ्र । देरी ८ 


३६२ चूणिका 
देखी । खतिकी ८ खत जाना, दूर हो जाना। अजरवे ८( सं 
सयुक्त ) अचानक, एकाएक | अति की # भत्यंत वर्षा होती है। 
पूर + प्रवाइ । दुरमतिकी + दुयुद्धि । 

१७ सूधरों ८ सीधा । दूजो ८ दूसरा ( जोड़ मिलाने के लिये ) | हर & 
इस, गोई । प्‌ तो ८ यह तो । नाथि ८ नाक को छेदकर डोर पहनाने 
पर । गिरेया ८ पगद्दा । फेरि के >छोटा के । बगरघर। 
गेंक रू मार्ग । 

१६ जाग याग, यक्ष । परागे ८ प्रयाग को । कलिंदी ८ कार्लिदी, यमुना ।” 
कान करना ८ सुनना, ध्यान देना । संबर ८ वस्त । दिगंबर ८ नग्त। 
जोरावरी ८ बलपू्वंक । जार ८ समूह । गजखालक 5 गजचम । 
खिलछत ८ पोशाक । 

१७ असम # विषम ( तीन ) । छाइह # छगाकर । ठहरतो ८ ठहराया 
जाता । भनुसरतो रू कहता, वर्णन करता । कूट ८5 शिखर । काल" 
कूट ८: विष | ठहरतों ८ स्थित रहता, गले में रुकता । 

१८ पाँति 5 पंक्ति, समुद्द। भाँति-भाँति अनेक प्रकार से | इलकंपनि ८ 
भय से, आतंक से | बान बाण । सैन ः( सैन्य ) सेना, समृह। 
पाकसासन ८ इंद । साँस न मिलना > छुट्टी न पाना । 

१९ बीच मध्य । बीच-समें ८ ठीक मौके पर । रेनुकन ८ बारू के कण | 
छिति + क्षिति, एथ्वो । घुपकाने रू चुप हो गए। जकाने ८ चक- 
पका गपु । छुज दबे गए र छेगड़े हो गए अर्थात्‌ नष्ट हो गए। 
( छवे र छवण ८काटना ) | चारिमुख | भ्रथांत्‌ बद्मा । चारिभुज्ञ ८ 
श्र्थात्‌ विष्णु । चाहि # देख-देखकर । पंचन - पंचायत अर्थांव्‌ 
( देव ) समाज । पंचमुख ८ पाँच सुख अथांत्‌ महादेव । 

२० दाह 5 जरन, दुःख । दब मभय, आतंक । पेच में ८ चक्कर में | 
प्रेतनाह ८: यमराज । बेपरद ८ खुछमखुझा। गजब ८ अथात्‌ जध्यंत । 
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गुनाही 5 अपराध करनेवाले, पापी | गरद ८ धूछ । गरद करना 
घूलछ कर देना; नष्ट कर देना । 

रेनुका + बालू । रास ० ढेर। कास रे एक अकार का पौधा । 
निवास ८ रहने के स्थान । रूदाऊ ८ लदाव, भराव । 

सूच्छ ८ सूक्ष्म । अनुसारती ८ कह देती है । कछा & गुण, महिमा । 
तारे 5 तरा हुआ । कबित्त & कविता । 

गाफिल ८ असावधान । हस # ब्रह्मा की सवारी । चितैबे ८ देखने के 
लिये ( दृष्टि दौड़ा रहे थे ) | बृष » बैक । ब्रषपति ८ मद्दादेव । 
अपाक्त, ८ अपनत्व, घ॒संड, रोष । अंबर ८ वरस्र । दिगंबर रू नभ्न । 
सुरसिंघु ८ क्षीरुसिंधु ।, जलूस ८ चमक । जहन-जन ७ जछू ऋषि । 
राकापति ८ चंद्रमा । इछाका रखना ८ संबंध रखना। सलाका ८ 
दंड ( मेरुदंड ) । 

हरे हरे ८ धीरे-धीरे । ढरो ८ द्ववो, पिघको, अनुकूल हो । ढरे ८ 
घारण किया । 

देखो जगद्विनोद, सं० ७१५ । 

दीपति >दीघपि । दुचंद ८ हुगुनी । राह पड़नाज"-मार्ग बंद हो 
जाना । रोगन० > रोगों के मार्ग बंद हो गए । दाहक ८ जलन । 
गाह > गाढ़ी, भीषण । गाज ८ बिजली । दाह० > दुःखों पर बिजली 
की भीषण अग्नि पड़ी, उनपर वज्रपात हुआ, वे>नष्ट हो गए । 
जानी-सी > समझ-सी ली गईं | बिछानी & लुप्त, नष्ट | 


२५९ ठाकुरी 5 स्वामित्व, अभ्षुत्व । नेकु & थोड़ा । सुरापी ८ शराब पीने- 
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वाले । हििज-तापी ८ ब्राक्षणों को दुःख देनेवाले । अमल # राज्य । 

डउदोत ८ उदय, उत्थान । हाक » समाचार, गंगा की कथा | 
हामी भरो ल हुँकारी भरो, जो कथा कह्दे उसकी कथा को सुनते 
समय हूँ हूँ' करना । ( यहाँ चार बातें कद्दी गई हैं, सुनना, 
दामी भरना, लिखना और कहना ) । गोत ८ ( गोत्र ) समद्द । 
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पराउ क पड़ाव, डेरा। कुदंगी 5 कुसागंगासी । हार ८ तुरत। 
लुटि गे + छुट गए ( विपत्ति दूर हो गईं )। तद्दाक ८ तड़तइ 
शब्द करके । गनेस-बेस ८ गणेश वेशधारी देव ने । 
खासी + पूर्ण, ठीक । अटा ८ अटाछा, ढेर । छिति «» पृथ्वी पर 
दुपट्टे के समान । छारदारी ऋ चारदीवारी । मढ़ी ८ ( मठी )। 
ढार ८ ढंग | धौरी ८ ( धवल ) उज्ज्ज्ल। चौरी » चोड़ी । चिह- 
वारिये ८ चिह्बवाली । दरे-हरे ८ भीरे-धीरे । 
दोत० >नष्ट होना भासित द्वोता दै। नालै> नष्ट हुए । ( पुन्य ) को). 
उपराजे - उत्पन्न करती है। गराजे ८ गरजती है। ,सुजाने० ८ 
सुजान व्यक्ति ही ज्ञान करके ( समझकर ) जान सकता है। ज्ञान- 
वान ही समझता है। ताने > फेलाती है। आने र छाती है। देव- 
अंगा के 5 देवताओं के अंगवाले, देवों के । सुभंगा ८ (शुभ +- अंग ) 
सुंदर अंगवाछे । अभंगा ८ जो भंग न हो, परिपूर्ण । अघ-ओपघ ८ 
पापों का समुह । भंगा > नष्ट करनेवाला । 
छलगाडहू ८ छेकर । गिरवान ८ ( गीवांण ) देवता । थोक ८ समह | 
व्याथे ८ व्याधियों को | बिप देत ८ जहर देता है, मार ढालता है। 
दुःखन ०८ दुःखों को दिनाई ( खुजली ) देता दे, दुःख व्याकुछ हो जाते, 
नष्ट हो जाते हैं । पापन० ऊ पार्पा के पुंञ को पह्दाड़ों के सिर ठोंक- 
ठोंक देता है। वे पहाड़ों में जाकर निश्चलक दो जाते हैं, पत्थर होकर 
नष्ट हो जाते हैं । चुनौती 5 ऊलकार । जरब देना ८ नीचा दिखाना । , 
ठकुराहई ८ पभ्ुत्व ' ठसक ८ शान, घाक । 
घुर ८ श्रेष्ठ | जलसे ८ प्रताप । गीरवान + देवता । जुर ८ एकत्र 
होकर | पंखवारे ८ पंखा झलनेवाऊे । पाकसासन & इंद्र । खौरवारे 
० चंदन लग़ानेवाले । तमोर ८ तांबूल | 
मीच + मृत्यु । आप रू जल | बकसीस ८ दान । हजार० ८ शेषनाग। 
अटदर्‌ ८ सिर पर पगड़ी की सी फेंट। 


का 


भंगारूइरी ३६५ 


३८ फ़िराद ८ घुकार। साख ८ असिद्धि ( द्वाथियों के कारण )। 
ई९ पाप० » पाप रूपी अंधकार, के छिये पृषण (सूथ ) हैं। 


मदहानी ८ बड़ी । 


४० जबरई ८ जबरन । बही » जिसमें उस पापी के कर्मों का छेखा था । 


चिन्न० » चिन्नगुप्त । 


४१ ने-ने ८ नमित हो-होकर.। तुम्हें" » और कुछ देवा है यह समझ- 
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कर डरो मत । 

टरको ८ खिसक गया । अनुरागि 5 प्रेम होने पर भी | हर ८ महा- 

देव मरा घर ८ जहाँ सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ हों। चोर 

ऐसे घर में इस्री सोच में सवेरा कर देता है कि किले के चल 
और किसे छोड़ूँ । 

परतच्छपई > भत्यक्ष ही । सबे > सबको । सरस ८ बढ़कर | 
सार » तत्त | साझा ०» समह, हार। भाग # भाग्य । जाप 5 जछू । 
मान ८ समान । धरनेंस ८ धनपति । गुमान ८ ज्ञान का अभिमान । 
भव ८ भव की | मौलि - सुंड । 

निगम ८ चेद्‌ । निदान ८ निरूपण । ही ८ हृदय । तच्छन ८ तत्क्षण । 
अच्छन के आगे 5 आँखों के समक्ष । अधिच्छ ८ ( अध्यक्ष ) परमात्मा, 
साकार ब्रह्म । इंद्रा 5 रक्ष्मी । सुनिये 5 सुना जाता है । बीघे ८ 
छगे हुए, फंसे हुए । भव-छंद ८ सांसारिक मायाजालू| 

रेनु > बालू । चाँदनी ८ सफेद चादर | छोक ८ छोय । आबरत ८ 
घेरा । राग राचना ८ राग से गाना। ऐन ८ ठीक । अघ > पाप । 
अंधेरी ८ अंधेर, अधकार | 

मातसय ४ (€ सात्सय ) द्वेष । छंद 5 कपट । बारि 5 जल । तारनि 
ल्‍ तारनेवाली । तरंगिनी ८ नदी । 


४८ ज्वाछ # अभि । अडबर # सामान । बूझे ८ पूछने से । 
४९ झामी » धोखा देनेवाले 4 सोर ७ शोर, । हाट-सी० ८ बाजार-सह 


३६ चुणिका 


कह 


“५ ३ 


जद 


पर 
स्ज 


वा 


छगाकर, चारों ओर से घेरकर । बादट० ८ प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
तन० ८ शरीर को जरू में न जाने कब बोरेगा, स्तान करेगा। 
नॉदिया ८ नंदी, बेल | बिमान ८ पुष्पक, इंद्छोक ले जाने के किये । 
हुतो + था | गाढ ८ विपत्ति । पास ८ ( पाश ) जाछ | बुटि० ८ 
भाग गए । सँंघाती ८ साथी । घुटि० ८ ग्राण घुटकर मर गए । 
दीह ८ ( दीघे ) भारी । आउ० आए, पहुँचू । 
भूमिलोक० ८ ऊपर के सात छोक । करू > सुंदर | भअतल से कताछ० 
# पृथ्वी के नीचे के सात छोक । अचलछ० # चराचर्‌ । न बिछमें ८ 
बिरुब नहीं छूगाते | ही 
तौ > था। जोग० व योगादि करने से भी जो नहीं घबराए थे । हिराने८ 
खो गए | कचरे ८ दब गए । करार ८ कगार, तट की ऊँची भूमि। 


'रस ८ जानंद, हर्ष | नेकौ ८ थोड़ा भी । पुरी० ८ पुण्यपुरी में, स्व- 


गांदि । रौरव ८ नरक । फैलन + विस्तीण स्थान में | फलू० » अस्छी 
तरह । गेऊ म गली, संकीर्ण स्थान । बंसबारन ८ छूदके बालों में । 
बिपय + भोंग-बिछास ,। सुरी # अत्यंत पूज्य स्थानाधिप होने पर 
भी । कहूँ ८ कहीं भी रहें । 

गिरीस ८ महादेव । श्रति रू वेद । 

भागीरथि रू गंगा । तरछत > नीचे ड्वोकर ( जल में से ) । ताहि० & 
गरुड़ को-अपने खाने की ताक में देखकर जछऊ में से होकर सप गगा 
पार निकझू गया । तिसार 5 ( अतिसार ) संग्रहणी । ताप० > ताप 
ज्वरातिसार हो गया, पाप नष्ट हो गए । सारद ८ सरस्वती | 
प्रभाव रू प्रभाव से । छखि ८ देखा । मजा की # आनंददायिनी 
मुक्ति । अदि ८ सपे । गरुढ़० ८ अरथांत्‌ विष्णु रूप बनकर । 


४५६ सुजन +सुजान | श्रति ऊ वेद | सार + तक्त, निचोड्‌ | सुभगः 


सुंदर | चार० ८ अथ, घम, काम, मोक्ष । 


डर 
अशधपसमपपअकिमिलक किक 


«के 


फुटकर 


कामद ८ कामनादायक । कछानिधान ८ कछाविदर । _किल बई 
निश्चय । केसे 5 के समान । महत ८ अत्यंत उच्च । भजेजवंत ८ 
( उच्च ) स्वभाववाले 4 तने ८ तनय, पुन्र। कूरम ८ कछवाहे + 
मान० ८ सानसिंह के वदज । 

बस्तु ८ धन । सुबरन ८ ( सुबर्ण ) सोना | सुबरन ८ ( सु + वर्ण ) 
सुदर्ष्भक्षर । सकबंध ८ ( स+ कबंध ) घड़ के सहित, वह वीर 
जिसका सिर कट जाने पर धड़ छड़ने में कगा रहे, भारी श्र । 
सूरत० ८ कोई मुझे सूरत का महाजन समझता है। द्राज ८ बहुत ॥ 
राव ८ छोटे राजा । उमराव ८ बड़े पदाधिकारी । असबाब ८ साज- 
समान । भरमें ८ धोखा खाते हैं । सिरताज - श्रेष्ठ, उत्तम । 

मतंग ८ हाथी । ताते ८तीत्र । राते८ छाछ रंग के। जरद ८ कुछ 
पीछा रंग लिए छाल । पन्ना 5 एक रत्न । 

कीरति० 5 कीर्ति की पंक्ति, यश-समूह । करतार० ८ कामधेजु कर 
देनेवाली है, मनवांछित फल देनेवाली है । सूरति० ८ स्वरूप 
का ध्यान ( देखना ) | घनसार० ८ चंदन का घिसना है, अत्यंत 
शीतछता देनेवारा है। सुधासिधु 5 अमृत का खजाब्या। देव० ८ 
देव-दशन के समान फरूदायक । रसायन ८ वे औषधियाँ जो 
बृद्धता और व्याधि को दूर कर देती हैं। पारस ८वह पत्थर जो 
लोहे को भी सोना बना देता है । परसिबो “5: स्पश करना । 

पुच्छन० ८ स्वच्छ अथांत्‌ बढ़िया पूँछवाले,। तरच्छ ८( तरक्ष ) सिंह । 
छच्छ ८ ( लक्ष ) छाख । छच्छे ८ रांछित, युक्त । नुप० ८ राजाओं 
के रक्षक । ततच्छ नूतत्ख्षण । कबिदच्छ ८ कविदक्ष, कविश्रेष्ठ । 
दुच्छे दे दिए हैं । पछ ८ ( पक्ष ) पंख । गच्छत ८ जाते हैं। 
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है 


अँतरिष्छ ८ भाकाश । अच्छ ८ ( अक्षि > आँख | अवरुष्छ ७ 
( अपलक्ष ) दिखाई न पढ़ना । अच्छ ०८ ( भोझल ) हो जाने की 
कला जिन्होंने काछ रखी है, उक्त कछा में निपुण हैं। कच्छी ८ कच्छ 
€ गुजरात ) देश के घोड़े । कछवाड - कूर्मंवंशी । बिपच्छ ८ श्र । 
बच्छ ८ ( वक्ष ) छाती । पर्छिन० # पक्षियों को भी उद़कर चलमे 
में छकते हैं, हरा देते हैँ । उच्च० म;ऊपर की ओर भक्ती भाँति 
उछलते हैं । 
गालिब र दावादार, ब्यास। चिड्ठिन ८ वज़ । जिछिन ८ चमक (* 
कहर ८ आफत ढट्ठानेवाछा । गाज ८ वज़पात । गजब ८ विचित्न 
यदुकर । 
कहर ८ भयानक आफत । इहृछाइरल० ८ विप का भारी चहबध्ा। 
छबारूब ८ ऊपर तक भरा हुआ । दुनी ८ दुनिया । चिल्िन ८ वच्ध । 
अजब + विधिन्न । गब्बिन० & गर्वियों को नष्ट करनेवाला | गुपैल 
व्य्क्रीधी । गुरु + उस्ताद । गंजन # नादा । गंज + ढेर । गुंबज 
“सिरा | गजब > वेलिश्य । 


बिरूच्छ ८ विलक्षण । अनवष्छ ८ ( अनवच्छिनन ) अखंड, बेरोक- 
टोक । दिष्छ० ८ भव्येक दिश्या में । छीरथि ८ क्षीरसागर की तरह । 
श्रच्छू आस । ओज ब्य तेज । पच्छ ८ ( पक्ष > सद्दायता ( न 
मिलने से ) । ऊच्छ -:( छक्ष ) लाखों | बिपछछ ८ शात्र | गुच्छ ८ 
समदद । तुच्छ ८ तुष्छता छा जाती है, उनका धर्मंड दूर हो जाता 
है। पुष्छ ८ पूछ | कच्छर कच्छप । +( कुक्षि ) अर्थात्‌ 
पीठ पर । रुच्छ कर ८ राष्ट होकर 

पंथ > पंत उपाधिधारी, दक्षिणी भह्दाराप्ट्र। दारन रे क्लियोँ को । 
दावादारन ० + दावादारों (जो वीर होने का दावा करते हैं ) के 
पास भाग छर जाते हैं । कौन० सौदा करने कोन जाता है, 
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मिड़ने की हिम्मत कौन रखता है। तुनीर ८ तरकस । रोदा ८ 
प्रत्यंचा । बिह॒इ बेहद, अत्यंत । नद-नद्दिन में हर चद-नदियों 
। पौदा० 5 कीचड़ होता जा रहा है, सेना के चलने से इतनी 
अधिक धघूलछ डड़ती है कि उससे पटकर नदियों का पानी कीचड़ 
हो जाता है। सौदा ८ सामान । मेंगल ८ मदगलित । 
गोला० ८ हाथियों की य्लोछ को खोल देने ( भगा देनें के लिये ) थे 
घोड़े गोले की भाँति झोंके से टूट पड़ते हैं। झिलना #् घुस पड़ना । 
रान ८ जाँच । रान० ८ ( सवार की ) जाँच का इशारा पाते ही वे 
बाण'की सी उचाट भरते हैं, बाण की भाँति स्थान से उडछककर 
शतन्न पर टूटते हैं,। बकसे ८ दान दिए । उमंग० ८ उमंगित होने पर 
बटा के समान चक्कर ( कावा ) काटे हैं। बचद्दा ८ बटा, वह गोल- 
गोछ गेंद जिसे बाजीगर उछालते और झोंके से अपने शरीर के चारों 
ओर घुमा दिया करते हैं। आछे 5 अच्छे । अच्छरी ८ अप्सरा । 
रच्छगुने & रखगुने ( तीन्र )। पच्छ ८ पंख । छच्छ ८ रूक्ष्य करते 
हैं या लक्षित होते हैं। अंतरिच्छ ८ आकाश । घन० ८ बादकछ की 
घटा के समान (आकाह में ) छा जाते हैं। चाकन « चाकना, 
किसी वस्तु को रेखा आदि से घेर देना । चाकन० #* लोगों को घेर 
छेने में । चाक ८ चक्र । चतुमुंख ७ चार मुखवाले की भाँति। 
चौहट ४ जहाँ चारों ओर मार्ग गए हों । उछूट० ४ उल्ल्थने-पलटने में 
पटेबाजों के पटा के समान हैं । 
पारावार र समुद्र । छोंश्तक। झिलि ८ घंसकर । शझ्लारन ८ 
तपन से ( प्रताप की )। भरिंद्‌ ८ शन्न । द्वार 5 तुरत | परा ८ परा- 
काष्ठा अथवा समह। प्रके० ८ शत्रओं पर प्रढय का समूद्द टूट 
पड़ता है। दौर ८ चढ़ाई । दार० » गर्वियों पर ल्षियों की दुरून 
पढ़ती है, धाक से उनकी खत्रियाँ छूट जाती हैं, अपने म्राण बचाने 
कठिन हो जाते हैं। धरा० ८ राजा । धकघक्न+ + 
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अंतरिष्छ ८ भाकाश । अच्छ ८ ( अक्षि ) जाँख । अवरूचछ » 
( अपलक्ष ) दिखाई न पड़ना । अच्छ ०८ ( भोझल ) हो जाने की 
कछा जिन्होंने काछ रखी है, उक्त कछा में निषुण हैं । कच्छी 5 कच्छ 
( गुजरात ) देश के घोड़े । कछवाद्द ८ कूर्मंतंशी । विपच्छ « शत्र | 
बच्छ ८ ( वक्ष ) छाती । पच्चिछन० > पक्षियों को भी उदड़कर चलने 
में छछते दैं, हरा देते हैं | उच्च० ८ऊपर की ओर भी भाँति 
उछलते हैं । 


गालिब > दावादार, ब्यापत चिल्लिन 5 वज़् । जिल्लिन ८ चमक 


कट्टर + आफत ढहानेवाका । गाज ः वज़पात । गजर्ब्य विचित्र, 
बढ़कर | 


- कहर ८ भयानक आफत । हृहाइल० > विप का भारी चहबच्चा। 


छबाऊूब ८ ऊपर तक भरा हुआ । दुनी ८ दुनिया । चिल्लिन ८ वच्च । 

अजब + विचित्न । गब्बिन० र गर्वियों को नष्ट करनेवाला । गुपैलछ 
न्‍ः्क्रोधी । गुरु ८ उस्ताद । गंजन # नादा । गज़ 5 ढेर । गुंबज 
व सिरा | गजब  वेधिश्य । 


बिरूष्छ ८ विलक्षण । अनवच्छ ८ ( अनवच्छिनन ) अखंड, बेरोक' 
टोक । दिच्छ० ८ प्रत्येक दिशा में । छीरधि ८ क्षीरसागर की तरह । 
अच्छू ८आॉँख । ओज ब्य तेज । प्छ ८5 ( पक्ष ) सहायता ( न 
मिलने से ) । ऊच्छ-:( छक्ष ) छास्ों | बिपच्छ ८ शान्र । गुच्छ ८ 
ससृद्द । तुष्छ ८ तुष्छता छा जाती है, उनका घमसंड दूर द्वो जाता 


है। पुरछ ८ पूँछ । कच्छ> कच्छप । कुच्छ ८६ कुक्षि ) अर्थाव्‌ 


पीठ पर । रुष्छ कर ८ रुष्ट होकर । 


् के 


पंथ 5 पंत उपाधिधारी, दक्षिणी महाराष्ट्र | दारन #दियों को | 
दावादारन० # दावादारों (जो चीर होने का दावा करते हैं ) के 
पास भाग फ़र जाते हैं । कौन० 5 सौदा करने कोन जाता है, 
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भमिड़ने की हिम्मत कौन रखता है। तुनीर 5 तरकस । रौंदा ८ 

प्रत्यंचा । बिह॒द बेहद, अत्यंत । नद-नद्दिन में ७ नद-नदियों 
में । पौदा० 5 कीचड़ होता जा रहा है, सेना के चलने से इतनी 
अधिक धूल उड़ती है कि उससे पटकर नदियों का पानी कीचड़ 
हो जाता है। सौदा ८ सामान । मेंगल ८ सदगलित । 

गोरा० ८ हाथियों की परोल को खोल देने ( भगा देने के लिये ) वे 
घोड़े गोले की भाँति झोंके से हट पड़ते हैं। झिलना ८ घुस पड़ना। 
रान 5 जाँच । रान० ८ ( सवार की ) जाँध का इशारा पाते ही वे 
बाणकी सी उचाट भरते हैं, बाण की भाँति स्थान से उछलकर 
शत्र पर टूटते हें,। बकसे ८ दान दिए । उमंग० ४ उमगित होने पर 
बटा के समान चक्कर ( कावा ) काठते हैं । बद्दा 5 बटा, वह गोंल- 
गोल गेंद जिसे बाजीगर उछालते और श्ोंके से अपने शरीर के चारों 
ओर घुसा दिया करते हैं। आऊछे ८ अच्छे । अच्छुरी > अप्सरा | 
रूच्छगुने ८ ठखगुने ( तीत्र )। पच्छ ८ पंख । छच्छ ८ रक्ष्य करते 
हैँ या छक्षित होते हैं। अंतरिच्छ » आकाश । घन० ८ बादछ की 
घटा के समान (आकाश में ) छा जाते हैं। चाकन ८ चाकना, 
किसी वस्तु को रेखा आदि से घेर देना । चाकन० > छोगों को घेर 
छेने में । चाक ८ चक्र । चतुमुंख ८चार मुखवाले की भाँति। 
चौहट ४ जहाँ चारों ओर मार्ग गए हों। उलछट०  उल्टने-पलटने में 
पटेबाजों के पटा के समान हैं । हि 

पारावार न समुद्र । छों तक | झिल्ि > धसकर । झारन ८ 
तपन से ( प्रताप की )। भरिंद्‌ ८ शत्र । दवा 5 तुरत। परा ८ परा- 
काष्ठा अथवा समह। प्रके० न शन्नओं पर प्रल्य का समूह्द टूट 
पडता है। दौर ८ चढ़ाई । दार० # गर्वियों पर श्वियों की दुरून 
पढती है. धाक से उनकी खियाँ छूट जाती हैं, अपने प्राण बचाने 
कठिन हो जाते हैं। धरा० ८ राजा । धकघकन० 5 घड़कन से | 


३७० चूणिका 


है 


६ है 


कक 


घरा परै ८ पृथ्वी पर गिर पड़ते, सर जाते हैं | चंढ ८ प्रचंढ । चाप ८ 
घनुष | उदृद पम उप्र । दंड ८ राजदंद, शासन | दाप ७ दप, घाक। 

मारतंड ८ सूर्य । छरा ७ डोरियाँ, प्रताप का फैलाव । 

कंदरन० + कंदराओं में पढ़ी भयभीत हो रही है । नहर > भवाह 
अर्थात्‌ समूह । नहरें + लहरें । कट्टर० ८ क्रोध के समह की छहर 
न जाने किसपर उठी है, किसपर क्रोध किया गया है। छतीस० ८ 

क्षश्रियों के ३६ कुछ माने गए हैं। तिजारी 5 वह घुखार जो दो दिलों 
का अँतरा देकर तीसरे दिन आता है । पारी० ८ वह दिन जिस दिन, 
(तिजारी' भाए। ताप ८ घुखार । कछा # प्रभाव | कपिलए ८ कपिल 
मुनि के ही शाप से सगर के साठ हजार पुत्र, भस्म हो गए थे। 
सटा-ल्ी ८ जटा की तरद्द चमचमाती हुई । 


; धुबन० >धुर्वाँ से धूछ धुंधमय हो गई है । घूर० # धुभाँ भी 


धूल से पूर्ण है। घुर ८ निश्चित । अच्छ <- आँख । भुम्म र पृथ्वी । 
मातंग ८ हाथी । जंग ८ युद्ध । जुद्दहिं ८ भिड्ठते हैँ । छकि ८ छककर, 
मस्त द्ोकर । छुट्टंदे" बाग से बाग मिलाकर छूटते हैं, मुठभेद 
करते हैं । कुद्द > कूट, पर्वत-शिग्घर । घमंड र जैसे बादरू घुमदुकर 
गरजता है। निरक्षर ८ झरना। दुकि >थोंडा भी। टिप्पहिं० 
वारंवार चोट करते हैं। टकटका० ८ टकटक' शब्द उत्पन्न करते हुए। 
पटेल पाँव का मुखिया, यह कोई विशेष सूबेदार रद्दा दोगा । परा' 
भव ऊ हार देकर, इराकर । फतूह रू विजय । फर्े० ८ सफल 
बनाकर । अभे ८ अभय । रैयत ८ प्रजा । जगत # जगतसिह । नंदे मद 
पुत्र को । बयकुंठ + स्वयं । पाकसासन # ईद । आसन*० # इंद्र के 
राज्य पर भी छात मारकर | 

निपद # अत्यंत । निखोट रू भीषण । छोटि० 5 छोटना नहीं जानते । 
उद्धत० ८ भाने में उप | बछके ८ जोश में आते हैं। छरूवी रू मादा 
छवा । छक्का ८ पूक प्रकार का कलेया खानेवाठा कबूतर । छुनाई ८ 


फुटकर ३७९ 


१७ 


१६ 


3९ 


ब््त 


छावण्य । चुटीले के चोद करनेवाले । चिक्क 5 शब्द करनेवाके ! 
चाक ०» घेर लेने में। संगर तजं न ८ युद्ध छोड़ते नहों। छोय ८ कोग । 
छंगर ८ ढीठ । छोय० ८ लड़नेवाले ढीए जीव हैं। बचा र बाबा । 
छवा £ ( ज्ञाव ) पुन्न) रवा ८ संबंध रखनेवाले । रन०ूरण में 
तो मानों क्रोध के संबंधी ही हैं । 

खुछे परत ८ हूटे पड़ते हैं। दुंदुभी ७ नगाडा । चमोें 5 चोट, 
मार | तेते 5 उतने । ठुंग 5 अध्यंत उत्तम । तयार 5 मोटे-ताजे । 
फतूह ८ विजय । फबे० ८ विजय करके शोभित होते हैं । बासा ८ 
एडप्रेक्षी । जुरों 5 एक तरह का बाज । बाजी० « कभी-कभी । 
सिपर 5 ढाछू। दुल ८ सेना । चितौन० ८ चितवन रूपी बाण । 
घेर० ८ घेरवाले घूंघट की घटा की छाया के नीचे का स्थान 
कामदेव रूपी वजीर के लिए साफ किया गया है । बखत० ८ भरण- 
वान्‌ | तखत ८ सिंहासन । चकत्ता ८ शाहंशाह । 

रस # आनंद, द्वव-पदा्थ | मुख० & इनके मुख में जीभ है ही नहों | 
तेज ८ तेजी के साथ | उर० 5 हृदय के भीतरवाली। आनन०» ह#६ 
सुख के घाणों को शरीर में सहती हैं, आँखों के द्वारा चछाए गए बाणों 
को समझती हैं । हृथ्यार० 5 हथियार चढछाती हैं । पाख 5 पक्ष, पंख। 
सि गार ८ इसका रंग प्यास साना गया है । संकुरित ः संकुछित है, 
सिमट गया है। तस > अंधकार । तड़ित ८ बिजरछो,। जुन्दाई ८ 
प्रकाश । हेमफरद्‌ ८ सोने का कागज | छुनाईं ० छावण्य | कर्किंदि ८ 
यमुना । गरक डूब गए हैं । 

गुरू ८ फूछ का । गुलकद ८ एक प्रकार का मीठा। दाख ८ (द्वाक्षा ) । 
दुर्चद & बढ़िया, उत्तम | कला ८ गुण, विशेषता | कंद 5 बरफी । 
कमाई ८ कमर कर दी अथवा अज॑न कर ली, के की। साहिबी ८ 
बड़प्पन । खारिक रे छोहारा । खरी छ एक प्रकार का इंस | मछु ८ 
शहद । सारद-सिरी ८ दूध की बनी वस्तु, बसोंघी । 


शक 


३८० पद्मकर-पं चासृत 


२२ मतों रू मत, विचार । 

२४ मरगजे ८ मलिन । बारुती ८ शराब | झपना ८ गिरना । धपना ४ 
दौडना । नायिका खडिता है । 

२७ अधिकारी 5 जबद॑स्ती । खोरि मश्नि ८ गली में । 

२५ अपीच ८ ( स० अपीच्य ) सुंदर । चारु ८ सुंदर । चोवा ८ चंदनादि 
कई गंध-द्वव्यों के मे से तैयार किया हुआ एक सुगंधित द्वव 
पदार्थ । अगर & एक सुगंधित लकी । 

२३६ ताँगी र बंद । कख्रियन ८( कक्ष ) पाशइवभाग | तसोलछ # तांबूल । 

२७ मझ़ार5एक राग जो वर्षा-ऋतु में गाया जाता है | छायनो+छःजेवाढा । 

२८ तनी ८ कसी । उरज # स्तन । 

२५ बितान # चेदोवा | कोरा ८ गोंद, बीच । 

३० तेरनि० +सूर्य की पुत्री, यमुना। तस्लियन 5 ( तत्क्षण ) उस 
समय । अन्यारीं ८ ( अनीवाछी ) तीक्षण । 

३१ कटी ८ कमर में | घट ८ हुदय | गनगौर > पाव॑ती । 

३२ खवासिन ८ सेविक्रा । चेरी रू दासी । 

३३ मसढ़ि० 5 मद जाया जाय, जाकर रहें । कढ़ि० ल्‍ निकछ जायें। 

६० थरकना रू कॉपना । दरकना & चटकना । बक > बच, बात | 
ककसा # कंकण । सरकना रू गिर पड़ना । 

३५ उमाहत र उमंगित द्ोते हुए। गुंमज रूगुंबन । चदरा ८ नदी के 
बहाव का समतऊ जऊू । 

३६ आदो है रू पकड रखा है। झुनुक ८ झनझुन ध्वनि । ठुन्लुकना 
मचऊछना | 

४६७ ते सुक्यो ८ तप्त कर चुका, नष्ट कर चुका । मारतंड > सूर्य । 

३८ कुमुदिनी ८ एवेत कसझ | कद ८ मिस्री । छंद रू समूह, घिराव। 
चंद्चूड महादेव । 


